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शारतवषके मौरवस्तमा वैश्यवेशावतेस परमोदार दवषाषा 
( संस्कत ) उद्धारक वष्णवङकुहचूडामाणि श्रीमान्‌ 

| षेठ-सेमराज श्रीकृष्णदाप्रनी महोदय. 

|| श्रीमन्‌ | 

| आपन सस्कृतमाषाका उन्नति करकं हम भारतवापस्षयाश परम उपकार 


|| किया है । ह्-माप ठेसे धम्मैरक्षक; दानश्ीट ओर आपे एवं आधुनिक 
रन्यो प्रचार करेवार्छोंकी संख्या प्रतिदिन बटे । 


4 


गेरी हि + +) = 1 [वि ए) त 
[व ८. ४ ५ र 
* =+ +, 3 + 4 ~ वि य्‌ -८ क~ ~+ क 9.2 ् 


प्राचीन म्रन्थोसे माध्वाचास्यंविरचित “ सवेदशनसंग्रह ” नामक दर्शन 

|| अनथ भारतवपें-मलीमोति प्रख्यात है-परन्तु ग्रन्थ केवल सस्करृतभाषामं होनेके | 
|| कारण सर्व्बोपयोगी नदीं द्यते देखकर भने इसका भाषामे सरल अनुवाद किया 
|| हे: जिससे सव रर्गोका उपकार हो । 
| इत सानुवाद्‌ ग्न्धको आपके करकमलम अर्पणकर याश्चा करताहं 
|| आष इसे सुन्दर कागजपर शुद्ध छापकर सम्पूणं भारतवषैमे विज्ञापनद्रारा 
|| सुचना दे प्रचारित करगे । जिससे रोर्गोका उपकार होगा एवं आपकी अतुर 
|| कौत फैरेगी । 

स्थान-मघुरा पुर, आपका-टुभवितक- 

जि० सुजप्करपुर. उदयनारायणर्तिह शा० । 
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भूमिका । 


नस ० 


भारतभूमि सब रत्नोकी परसित्री हं । भारतवर्षं संमारका प्ररशेनागार कहकर, 
भूप्ण्डटमें प्रसिद्ध है । भागवषे प्रकृतिका प्रियतम निकेतन है । पङ्ति देगी 
केभिन्न भीमकान्त मृत्तिका एकत्र सपरवेश, मारतम पणेरूपसे विक्ासित दीख पडता 
ड । या गगनस्प्षी उनतुङ्श्र्कः समन्वित दिमधवालित पवेतमाटा या उत्तार तङ्क 
सय भीतिजन॑क नीर्वणे सटिप्रणे समुद्र, या बहुटूर प्रवाहिनी आवत्तेमयी षुषि- 
स्तीणां सरोतखती, या वाटका रा्चिषूणे बिभीषिकाकी साक्षात्‌ पतिक्राति मरुभूषि 
या मीषण र्षक शापदसंढ जनमानववदहीन गहन अरण्यानी, या सौधमारप- 
रिदोभित कोाटाहट्परूणे सुन्दरनगरी, या नानाविध सुरस फल पुष्प विभूषित नयन 
ज्ञपिकर सुरम्य उपवन, या टातिकरा परिषोषटेत सुमधुर पक्षि पिनादेत सुषिशार 
खृक्षराने, या इयाप्रह रस्य परिशोपित कृषकके यतन परिरक्षित शास्यसेत्र (धान्यका 
खेत), या योगमश्न तपस्वियोका रान्तिरक्तास्पद्‌ तपोवन-म।रतवर्षमें किसके 
रश्पका अभाव नीं है । मारतिमिन्न भाषामाषी विभिन्न पम्मौषटम्बी षिमिन्न 
जातीय छो्गोङी आनासभूमि है । भारतषे भिन्न मूमण्डलफे किती प्रदेशमे जति, 
थमे, माषा वणे, खमभाव ओर आचारगत सम्पूण वैसादश्यका इत प्रकार एकत्र 
सन्निवेश परिरक्षित नदीं होता । संभ्ेपसे, मारतवषको श्ुदरायतन प्रथि्ीवा छोय 
भूपण्डर कहनेसे भी अत्युक्ति दाष नरी दोगा 

यारत जिम प्रकार प्रागुक्त मनोमुग्धकर नैर्भिक टइयादिमें जगत्‌ सवते शे 
शाकः समय धन एवं ज्ञानरत्नसे भी भारत उसीप्रकार श्रेष्ठ आप्नपर अधिष्ठित था 
मह्‌ मूल्य धनरत्नकी प्रसवित्री कहकर मिसरीय; फिनि सीय, रद्दी, ग्रीक, रम्यान, 
आरव शर चनिक ( चिनदेराका ) प्रखति नाना पराचीन वैदोशेफ जाति षानिञ्य 
खयपदरपं भारत आकर, भारतकं धन्त अपना २ धनागार ( खजाना ) परपूणे 
किये । भारतका अतुल एेषयप्रापति दुराशामें बिमोदित होकर, नानाजातीय नाना- 
देशीय, दिमिजयीगण, भारतो अपने करतलगत करके छ्यि विपमिन्नसमयपें 
भयाती हुए दै, एवं निदारुण उःपडनसे निरीह भारतवासीको उक्तयुक्त उत्पीडित 
अर भयर्मत्रस्त कर छंडा । 

विधरम्मीं ओर विनातीय वैदेशिक दस्युदल्के पुनः पुनः आक्रमणः मारतवषं 
 द्िष्पस्त, पिषयस्त- ओर परपदानत होता एवं भारतकी अतुनीय धनराशि बारम्बार 
खटी जाती है वहुतसे बेदोशक परिवाजक बिमिन्‌ मुपप चक्चुकणं रे वितम्बाद्‌ 
दनिवटनिके ट्य भारतमे अग्कसषनी ^ मि ८.9 ग्रक्षगीति सम्रंथित कर। 







भूमिका (७) 
भागतकी मनेुग््र प्रतिकृति जगतके सामने रक्खङ्र, अगरती २ उदारता ओर 
महानुभायताके उदाहरण दखटा गय दह । 

पराचीन भारत जितत प्रकार धन र्नो जगते सवसे श्रेढ था । जि स्य 
प्रथिबाका आधिक देश असभ्य आममांप्तमोजी अरण्याचारी मनुष्यद्वाय पाध्पूणे 
था-उस समय भारत समभ्यताफे उच्चतम चोटीपर्‌ अधिष्ठित होकर, अपने सोा- 
ग्यप्रमासे जगतेको मुग्ध .ओर पुलकित करत। था । जिस समय सम्पूणं जगत्‌ घोर्‌ ` 
तम अन्नानान्धकासमं समार्छतन था, निस समयज्ञान ओर सम्यताका क्षीग अआशञ- 
कभी युराप आटि महदे शनेः शनैः पादविक्षिपप्र नद प्रसत होता था,-उष 
सम्रय भारत बिद्या बुद्धि, ज्ञान ओर सभ्यताके पूणे आरोकसे जगत्‌ को अकेगितकर, 
अविनश्वर गौर महिमापें सविशेष गौरवान्धित हुआ था। क्या धम्मे, क्या विज्ञान, 
पया देन, क्या गणित, क्या उ्योतिष.स्यामेषञ्यतखख, क्या काव्य, क्या पुराणक्पा 
शिर्प, क्या वाणिज्य क्या माषा, क्या साहित्य, -स्रषिध विष्थोमिं भारत संहारे शोष. 
स्थानाय था । भ(रतका विज्ञान जीर सभ्यता आरव दिके द्वारा युपैपपं खाय 
जाकर युतेपे ज्ञान ओर सभ्प्रताको देदीप्यमान आोकपि सपुञ्ञक कय। 1 
टेसवी सन्‌ १००० से १७०० पय्येन्त भारतके शिष्यस्थानीय अरव, उपृद्टके 
वरणीय पदमे अधिषित रहकर य॒रोपमं पिया ओर ज्ञानकी सुषिमरञ्योति बिका 
णपूक, यरोपक्ो समुदासित कियाहै ¦ 
भारतका सषेविध एषयक अभ्युदय जिस प्रकार सवकी अपेक्षा प्राचीन, उती परि- 
माणसे उसका प्राचानकाटखीय आख्यानमय इतिहास बिदयपान नरी । भिभेननप्रदे- 
शीय रानन्यवगेकी धारवादिक वंशी ओर कीर्तिकखाप, एवं तदीय आविष 
काटादिका विनिणायक, वेक्ञुनिक इतिहासका पवेश द्वारा खल्प, सवोङ्गपुन्दर 
आख्यानमय प्राचीन इतिह स-केष्रर भारतपषहका क्यो, ग्रोषत, रोम, मत, पिनि 
सिया, एसिया, बेविखन पार्थिया पारस्य ओर चीन प्रभृति किप देशा साङ्कान 
भावस विमान नर्हा । काल्पनिक उपन्याप्त ओर जनश्रुति, सबरी देशे अति- 
प्राचीनकाखीय अतीतपाक्षी-इतिहासक्रा वरणीय पदपर समाकतीन रहाहै! किदतु 
जा इतेहस अर्तातका एकमात्र वर्षीयान्‌ अपक्षपाती साक्षौ-ना ३तिहाप्त प्रकृत प्र 
स्तावसं समाजका अश्रान्त उपदष्ट ओर पाश्वाटक,- जनो इतिहाप्त मानवजीवनका 
ओर मानश्समाजका यथा यथा प्रतिकृति अङ्कितिकर, समाजका आविभौ्र उन्नति 
ओर अवनति यथोचित कारण, निरदशपूषैक अभ्रान्तर्यसे प्रदशशन करता-जो 
इतिहास सुनिपुण शिर्पविदूका सुकौरार विचित्रित वित्र कूख्की नाई समाजका 
यथाथेतक्च सुस्पष्टर्णसे प्रकट करता है । सुविमल स्वच्छ दर्षणकी नाई जिम 
; समाजकी यथायथ प्रतिकृति प्रतिभाषित होती रै -रउप्रते्षमिके इतिहा यथो- 


६८ ) भूमिका । 


युक्त उपकरण प्रचुररूपसे संस्कृतसाहित्यमें विद्यमान रदाहि । संस्कृत! दित्ये 
भारतीय आयंजातिका जातीय जीवन, जातीय इति्स, जातीय चरित्र, जातीय 
धमे, जातीय ज्ञान ओर जातीय विया, बुद्धि, जातीय रीति, नीति, ओर जातीय 
सभ्यता खवणोक्षरमं सुसपररूपतसे किपीबद्ध दै । भारत किपस समय नो अदितीयः 
नाद्र, ज्रोर, जिवनवा ग्रेट आविभूत होकर, इन पतव बहुमूल्य एतिहासिक तस्च 
एकत्र सग्रहीतकर जगत्‌को अच्छीप्रकार दिखलाकर विमोदित का सोः 
भगवान्‌ जाने । 


जो आयेजाति अतुटसाहस, विक्रम, तेजस्विता ओर मन सिता प्रभावस भूएण्ड- 
ल्मे अक्षय कीर्ति छाभकरगयी, जो आयेजाति एकदा पृथिवीम सव विषयामं 
स्श्रष्ठ जाति कहकर परिगणित हुईं थी । जो आयेजाति ज्ञान ओर सभ्यताका 
विमल आरोकमे जगत्‌को उद्धासति त केर, जगत्‌के शिक्षा यरु वहुसम्माननाहं वरणीय 
पदपर अधिरुद था-जस आयजातिके गौरव प्रभावे मारतवषेका इतिहाक्षक 
षस्थानम विराज रहा है । निस आयेजातिकं वंश्चधर कहकर हप्ररोण परपददटित 
होकरभी अदयापि समभ्यसमाजमें ससम्भानसे परिग्रहीत हाते रं, उसी जगतगुर आ- 
य्यजातिके पवित्र कीर्तिपूण इतिहाक्त आज अदृष्टवक्रके आवतनसे कीर्ति विरोप 
कारां कराटकाटकं विस्प्राति कष ( प्राप्त ) म निहित ह। व्यास, वारमाकि, काट 
दाम प्रश्ति निस देराके कवि, पाणिनि, पतञ्जलि प्रभति निस्त देके वैयाकरण, 
कपिल, कणाद ओर गौतम प्रश्वाति निस दरक दाश्चनिक-चरक, सुश्रुत आदि 
जिस दशकं चिकित्सक,-मनु, नारद्‌, ब्रहस्पति, रघुनन्दन प्रति जत दराके धम- 
पदष्टा- जायमट्‌ पराशराः जनत॒ द्रका ञ्यातिित्‌-बुद्ध, शङ्राचाय, रामानुज 
मध्पाचाय्य आदे जिस देशक धम्मे प्रचारक,-पाह्िनाथ, सायनाचाय आदि जिस 
देशक माष्यकार-अमरस्िह, मरैश्वर आदि निस देशक काषकार-उक्त भारत विट- 
प्प्राय गोरवके उद्धारसाधनाथे अतीतसाक्षी इतिहासके आश्रय अवलम्बन कनेक 
ये निश्चष्ठ, निष्कय परपदानत भारतवासी आयसन्वानकी प्रवृत्ति ओर उत्साह 
उत्पन्न नही होता । जो जाति पूषेपुरुषा्ओके कीतिं कल्याणका यथायोग्य आद्र 
ओर सम्मान करना नदय जानती, जो जाति आत्मगौर ओर आत्माभिमानके 
मम्मे हृदयङ्खम करनेमें समथे न्ष हयेती, उस जातिका अभ्युदय सुदूर पराईत, उस 
जातिका पतन ओर परपदानति, अक्डयम्भावी । इसी कारण विधाताने भारतके 
भाग्यमें एसी दश्चाविपयेय अष्ट नेमिका इस प्रकार निदारुण परतन शिखि 
रक्खा हे एषं स्राधीनताके साथ २ भारतकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धमे, कीर्ति, गरिमा, 
' समस्त विटप किया है जिस भारत निकसे शिक्षा छाभकर, युरोपादि सुरुभ्यदेरा-। 


भूमिका । ९, 


की इतनी श्रीवृद्धि हुई हैरी भारत इस समय ज्ञानके चयि युरोपके समीप भे- 
क्षा पाधा, वही सुषिज्न भारत इस समय सत्रसश्चालित क्रोडापुत्तलोकी नाई निख- 
च्छन्न जडभावापन्न वही भारत ईसप्तमय हिताहित बोधद्युन्य चित्तम युशपके 
अटुकरण,करनेमें व्यतिन्यस्त है । 


अग्तलाभकी आशाते आज युरोपीय पण्डितवगे बद्धपरिकर हीकर भारतके 
अतुलनीय गरवका निदानभूत संस्करृतसाहित्य समुद्रमन्थन करते है-भाज भारतके 
अतीतज्नानका अक्षयभण्डार युरोर्पाय पण्डिर्तोके अचलित यत्न, अदम्य उत्साह 
आर दटतर अध्यवसाये, जीवनीशक्तिरहित, निमील्ितनेत्र ओर मोहनिद्राशायित 
भारतवासीके सन्मुखे उपस्थापित रहा है, भारतवासी निश्चष्टमावसे उस विसमयच- 
कित हृदयम चटकर देखते दे । भारतके भूतपूव गोख मार्हमाके प्रसङ्ग अपने २ 
देशम मुक्त कण्ठसे प्रचार पुरःसर, युरोपके मनस्वी पाण्डितवगे कृताथेमान्य हते ह । 
तसज्ञावनी विदयाप्रभावसे षिद्प्तप्राय संस्कृतसाहित्यको पुनर्जवितकर, भारतक 
निजीव ओर निष्यन्ददेद्मे श्दुमन्द बेगसे वे रोग जीवनीकशक्तिके तडिताटोक 
सश्वािति करते 'है, एवं भारतके पू्वेतन अपूव कीरिकलप द्वार २ पर ड 
वजाकर मोहनिद्रामें चिराभिभूत मारतवासीको जगाकर सचेत करते द । पुरा तखा- 
नुसन्धायी दाखनज्ञ युरोर्पीय पण्डितांकों सौ सौ धन्यवाद्‌, हम लोग उन्‌ प्रदर्दित 
युक्ते, तके, विचार, शक्ति ओर गवेषणके प्रभावसे, भारतके अनेक अपरिज्ञेयकः 
स्पार्वषय परिज्ञाने समथं होते हं । 

संस्कृत साहित्यकी नाई अनन्त रत्नरानिपरिप्ूणं सारित्य संसारं दुखय दै । 
देवभाषा संस्कृती नाहं मधुरभाषा पृथिवीम करीं नहीं ह । संस्कृतभाषा आर 
संस्क्रृतसाहित्य जगतमें सवक श्रेष्ठ पदपर अधिष्ठित है । संस्कत साहित्ये अक्षय- 
भण्डारमं क्या २ अमूल्य रत्नराजि सन्निरिष्ट है, सो केवल संस्करतभाषामें म्रन्थोफ 
हाने सेसाधारणको सम्यक्तया ज्ञाते नदीं । 

आज मे उन्दी संस्कृतके अनेक रत्नमंसे “सवेदशनंप्रह " नामक प्रन्थके भा- 
षानुवादको कर पाठकौको अवरकिन कराता हं । ईस भारतवरषमें बहुत दिनसिं 
वैदिकमतके विरुद्ध अनेक बौद, चाव कि, आैत, जैन आदे मत प्रचरित ह ओर 
प्रातादन इन मताक आतारक्त नयं २ सम्प्रदायवा मत वटत जातं है, परन्तु उक्त 
बौद्ध, आदिकं ग्रन्थोको सदे साधारण छोग नदीं देखते इस कारण प्रत्येक प्रधान र 
मर्तोका हाट सब नदीं जानते । संस्कृते उक्तप्रतोके सिद्धान्त बणेनके लिये श्रीम- 
ध्वाचायेजीने “ सवेदशैनसंप्रह ” नामकं ग्रन्थ प्रणयन किया दहै। जों संस्छृतमें 
होनेके कारण सवे साधारणको सुविख्यात नहीं । पर यह ग्रन्थ एसा प्रयोजनीय है 


1 


( १०) भूभिका । 


के जितने पण्डित ओर धम्मेके सकष्मभद जिज्ञासु व्यक्ति दं । प्रायः सबही इसका 
एक एक प्रति रखते ह । इसमे कमसे १ चर्वाकद्दीन, २ बौद्धदशन, ३ आैतदरीन 
४ रामानुजदशेन, ५ पूणेप्ज्ञदशेन वा वेदान्तदरोन, £ नङलीशपाद्ुपतदशन, ७ क्ष 
वदशेन, ८ प्रत्यभिन्नादरौन, ९ रसेशरदशेन, १० ओटुक्यदशैन ११ अक्षपाददशै- 
१२ जैमेनिद्देन १३ पाणिनिदशेन ९८४ सांख्यदशेन १५ पातञ्जछदशेन इन 
पन्द्रह दशन वा मत या सम्प्रदाय या सिद्धान्तोका परणेतया वणन दै । इस एकरी 
ग्रन्थकं पटने उक्त पन्द्रह मर्तोके अनेक ग्रन्थोकं सारभागका बोध हाता है । दशेन 
दाका अवाद करना बहुत कठिन है उसपरभी प्राकृतमाषा्मे तो जोरभी कठिन 
है पर जहांतक सर करते बना अनुवाद कया ईै-षजन पाठकगण अनुवादक 
दाष परित्यागपूवक-मूलके आदायको समक्षकर इस प्रन्थसे लाम उठर्वेगे तो मेर 
परिश्रम सफ होगा । इसमे पद्िी बार उदयनारायणतिंहने इसका अनुवाद किया 
फिर उसम जी चरि थो उस्षको बराबर करफै दृतरी बार गोषिददखीने अनुषाद 
किया रै। अलमिति बुद्धिमदवर्येषु । 


स्थान पदुराएुर। मरवमञलुादक- 
डाक विद्पुरः उदयन्‌रयणात्तह्‌, 
जि, मुजफ्फरपुर, दवितयिअ र -गोविन्दपरुरी, 
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॥ श्रीः ॥ 
सद॑दद्येनसंग्रहस्य विषयानुक्रमणिका । 
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संख्या. विषयाः. 

१ चाव्वोकददोनम्‌ .... । क 
२ वौद्धददान 2 

२ आदहतदशनम्‌ ् 
४ रामानुजदश्चेनम्‌ छ 
९ पूणप्रज्ञदशनम्‌ .. ध 
३ न्कखीशपाश्चुपतदरोनम्‌ “~ 

ॐ डोवदरोनम्‌ ~ य 

८ प्रत्यभिज्ञाद्ेनम्‌ ~. 4. १ 
९, रसेश्वरद शनम्‌ ... ् 
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अक्षपादददोनम्‌ 
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पातञ्जटदशनम्‌ ~. 
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श्रीः। 
अथ सवदशनक्षम्रहः । 


---- ष्ण) -----~ 


भाषादीकासमेवः । 


अथ चावाकदशनम्‌ । । 
नित्यज्ञानाश्रयं वन्द्‌ निःश्रेयसनिधि शिवम्‌ । 
येनैव जात मद्यादि तेनेवेद सकतत॑कम्‌ ॥ १ ॥ 


रीकाकारकरत मङ्गखाचरण । 
नखा श्री मद्धयग्रीवं विद्यारण्यवि्निम्मितम्‌ ॥ 
व्याच प्रकृतगिरा सवेदशेनसंग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्थसमापि तथा ग्रनयुप्रचारके परतिबन्धूकं दुरितकी रान्ति स्मि करते हुए 
मगलका चिष्यरिक्षाके ल्यि उषे करते है“ नित्यन्नानेत्यादि ” नित्य जं 
ज्ञान उसका आश्रय ओर्‌ निश्रेयत जो मोक्ष उसका निधि अथात्‌ मोक्षको देन 
वाठ हिव ( मेश्वर ) को मे बन्दना करता ट जिनम्‌ पृथिन्यादे जगत उलन्न  । 
अतएव उन्दी मदेश्वस्से यह जगत्‌ संकेवेक.्भी दै । यहां पर नित्य ज्ञान पदे 
जीका व्यावृत्ति की गई आश्रय पदे इवो ज्ञानस्वरूपतका न्पिथ किया गया 
योगरूढ शिवपदसे प्रतिपादनीय देवताविरेषंको कल्याण गुणाकरत्र ओर "येव, - 
इत्यादित “यतो वा इमानि भूतानि" इत्यादि दरतिप्रतिपादित जगत्कारणव ओर 
प्रत्र दत्य सूचित क्रयः गया॥१॥ 


पारं गत सकलदृशनसागराणा- 
मात्मोचिताथचरिताथतसवैलोकम्‌ । 
श्रीशाङ्गपाणितनयं निखिलागमजं 
सवज्ञविष्णुरुमन्वदमाश्रयेऽदम्‌ ॥ २ ॥ 
देवता नमस्कारके अनन्तर ““यध्य देवे प भक्तियंथा देवे तथा युर ' इत्यादि 
धतिमतिषाईित युरुमपातरूप मगरको करत ह “पारङतेत्यादे'-तमस्त ददन रूषी 
समुद्रे पार्त ओर आत्मोधित ततोपदेशसे कृतकृत्य क्रिया स॑सारकं। जिन्हने 
एवामूत शाद्गेपाणिके पुत्र सवैज्ञ विष्णुका म आश्रयण करता हं ॥ २॥ 


(२) सषंदशौनरसप्रहः । [ चर्वाक- 


श्रीमतायणदुग्धान्धिकौस्तुभेन मदौजसा । 


क्रियते माघवार्यण सवेदशनसंग्रहः ॥ २ ॥ 
श्रीषषायणरदारूे क्षीरसपुद्रमे कोस्तुभमाणिके समान महाप्रतापी माधबाच्य 
दीन-सेग्रह गरन्थको करते ह ॥ २ ॥ 
बषामतिदुस्तरणि सुतरामालोडध ना्लाण्यसौ 
श्रीमत्षायणमाघवः प्रयुरुपन्यास्थत्एतां प्रीतये । 
दृरोत्सारितमत्तरेण मनसा शरण्वन्तु ते तत््षनना 
मास्य कंस्य षिचि्रपुष्परचितं प्रीत्ये न सञ्जायते ॥ 8 ॥ 
सायण वैशोद्धष महामान्य श्रीमाधवाचायने पूवंजाक्रं अतीव दुबेध शाको, 
सम्यकू प्रकार मथन करके सजननोके प्रमोदा थ सवेदरोन सैप्रहका उपन्यास किया सजन 
गण निर्मत्सरचित्तसे उसका श्रवण करं, कया विचित्र एूठंसे बनी दृद माटा किस 
के मनको आह्वादकारक न हीगी॥४॥ 


अथ कथ परमेश्वरस्य निशश्रयस्प्रदस्वमभिधीयते बदस्पति- 
परतानुसारिणा नास्तिकशिरोमणिना चावाकेण दुरोच्सासितत्वात्‌। 
दुरुच्छेदै हि च[बोकंस्य चष्टितम्‌ । प्रयेण प्वप्राणिनस्तावत्‌ 
“यावजीवं सुख जीवेत्रासि मृत्योरगोचर 
भस्मीभूतःय देहस्य पनरागमनं कुतः" इति 
ोकगाथामनरन्धाना नीतिकामशान्नादुसारेणाथकामावेव 
पुरुषार्थो मन्यमानाः पारलो फिकमथमपहुवानाश्वाव्वकमत- 
मनुवत्तेमाना एवावुभ्रयन्ते अत एव तस्थ चार्वाकमतस्य लोका 


यतमित्यन्वथमपरं नामधेयम्‌ ॥ 4 ॥ 

विषयानमुख चित्ताको देहात्माभिमानादैक स्वाभाविक होनेते तस्तिपादक तथा 
सब मतका निषिध्य होनेके कारण प्रथम चावेकमतोपन्यास करते है-“ अयेत्यादि " 
परमेशहवरको मोक्षपरद कैसे कहते हो ? क्योंकि सुरयुरुमताुयाथी नास्तिक दिरोमणि, 
चावाकने इसके! अत्यन्त दूषित किया हे । चार्वांकमतका नराकरण भी अशक्य 
हे । क्योकि प्रायः समी रोग “पत्यु कोई भी बच नहीं सकते अतः जब तक जीवे 
तव॒ तक्‌ सुखपतैक जीवे । जराकर भस्म किये हय देहकी पुनः उत्पति क्ति होगी {१ 
इस कोकोशयनुष्षर नीति शाख तथा कामराखमे प्रापादत काम ओर अथेक्षो ए 


दैनम्‌ ! भाषादीषासमेलः (३) 


पुरुषाय मानकर स्वगाह पारलीकेक सुखको निराकरण करनेषाठे चा्वाकमतावलम्बी 
ट देख पडते हे अत एव चावौकका लोकायत यह दसरा नाम र । छोकप्रसिद्ध 
अतिरक्त पदाथ न माननेसे छोकायत कहाता ह ॥ ९५ ॥ 
ततर पृथिव्यादीनि भतानि चत्वारि तक्छानि तेभ्य एव देहाकाः 
रपरिणतेभ्यः किण्वा दिभ्यो मदशक्तिवत्‌ चतन्यञ्ुपजायते तेषु 
विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनश्यति । तदिह विज्ञानघन एवैतेभ्यो 
भूतभ्यः सत्याय तान्येषानुषिनश्यति स न प्रेत्य सन्ञास्ती ति 
तत्‌ चैतन्यविशिष्रदेह एवात्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणा 
भावात्‌ प्रत्यकषेकप्रमाणवादितया अनुमानादेरनङ्ीकारेण प्रामा- 
ण्याभावात्‌ ॥ & ॥ 
उनके मतम पृथिवी, जर, तेज) वायु, चार दी तख टं । देदरूपसे परिणत इन्शै 
त्से चेतन्य उन्न होता ईं । जसे मादक द्रव्यासे मदशक्ति उत्पन्न होती है प्रच्येक 
द्रव्यमे अर्यमन भी मदशक्ति समुदाये उत्पन्न होती है । इन तखाका नार्‌ होनेष 
देदरूप आमा स्वयं नष्ट होता है । “विज्ञानस्वरूप आमा इन तोते उत्पन्न होकर 
उक्तीमें नष्ट होता है मरनेषर परोकमं कोई नाम नहीं रहता । चैतन्यविशष्ट देसे 
अतिरिक्तं आसाम्‌ कोर प्रमाण नरीं। केवट मत्यक्ष श प्रमाण हे। अनुमानादिके 
प्रामाण्यमें कोड युक्ति नदी ॥ £ ॥ 
अङ्गनालिङ्नादिजन्यं सुखमेव पुरषाथः। न चास्य दुःखसं 
भिन्नतया पुरुषाथत्मव नाप्तीति मन्तव्यम्‌ । अवन्जनीयतया 
प्राप्तस्य दुःखस्य परिहरण सुखमा्रस्येव भोक्तव्यत्वात्‌। तद्यथा 
मत्स्यार्थी सशल्कान्‌ सकण्ग्काच्‌ मत्स्यानुपादत्त स यावदाकेथ 
तावदादाय निवत्तते । यथा वा धान्यार्थी सपल्मटानि धान्या 
न्याहरति स॒ यावदादेयं तावदादाय निवत्तेते। तस्माहःखभ- 
यात्राचुङ्‌र्वेदनीयं सुख त्यक्तुञ्ुचितम्‌ । नहि मृगाः सन्तीति 
शालयौ नोप्यन्ते, नहि भिक्षुकाः सन्तीति स्थास्यो नाधिश्री 
यन्ते यदि कथिद भीरश्देष्ट सुखं त्यजेत्‌ तहिं स पञ्युवन्मूखो 
भवेत ॥ ७॥ 


(४) वर्षदशंनसंम्रहः । [ चावोक- 


अङ्गनाटिङ्खनादि जन्य सुख द पुरुषाय है । यदि कहो तादृश सख दुःखम 
तरित हनेसे पुरुषां नहीं हो सकता यह भी नही) क्या नान्तरीयकतया अनिवायै- 
रूपरो प्ाप्र दुःखको परित्याग कर सुखमात्रका ग्रहण होता है । जिस ग्रकार मर्स्या्थी 
कट घौर छिलका सहित मतस्याको पकडते ईं परन्तु जितना अंश॒ उपयुक्त हो उतना 
लेकर बार्कीको छोड देते र अथवा जेते धान्यार्थी सपरा धान्यको छाकर अपेक्षित 
अन्नमात्रको ग्रहण कर्‌ बाकी पलाल्क। छोड देते है । अतः दुःखे इस्ति सुखको 
छोड देना उचित नकं मृगके उससे धान ही न बोये जाथ मिश्चुकरकरि भयते पाक भौन 
करिया जाय रेता नहीं होता । यरि कोई उर्पोक दृष्ट सुखको त्याग दे तो उक्तका पथु 
समान मूखं समञ्चन चादिषए ॥ ७ ॥ | 
तदुक्तम्‌-“त्याज्यं सखे विपयसङ्गमजन्म पुरा 
दुःसोपघृष्टमिति मृखविचारणेषा | 
व्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुलाटध।न्‌ 
को नाम मोस्तुषकणोपदितान्‌ हितार्थी” ॥ ८ ॥ 
कहा भी है-विषयभेगसे जायमान सुख दुःखपिभ्रेत होने स्याज्य है यह मूर्खा 
का षिचार है कोन विचारशीर तषकणोसे भाच्छादित होनेके कारण उत्तम धवर 
तण्डुलति युक्त धानाको छोड देगा ॥ ८ ॥ 
नन पारलीकिंकसुखाभावे बहुवित्तम्ययशरीरायाससाभ्ये अभि 
रोघादौ वियावृद्धाःकथं ्रवत्तिष्यन्ते इति चेत्‌ । तदपि न प्रमा- 
णकोरटि ्रवेषटुमीरे अनतन्याघातपुनरक्तदो दपि तयावेदिकम्मः 
न्थरेष धूतेवकैः परस्परं कम्मकाण्डप्रामाण्यवादिभिज्ञानकाण्डस्य 
ज्ञानकाण्डप्रामाण्यवादिभिःकम्मकाण्डस्य च प्रतिक्षिपत्वेनत्य्या 
धतप्रलपमाजत्वेन अग्नहोजादेर्जी विकामात्रप्रयोजनत्वात्‌ । 
तथा चाभाणकः-“अग्निहोत्र जयो वेदाक्जिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ” ॥ ९ ॥ 
यदि पाररोकिक स्वगादै सुख नही हो तो बहुत थन व्यय शवं हरीरभरमसाध्य 
अग्रहेत्रदि कम्मोमं बडे २ कद्ान्‌ लोग क्यां प्रवृत्त होते है यह मौ प्रमाणपद- 
वमे मेश नदीं कए सकता क्योकि वेदिकाभिमान धूर्तेने दी प्रर्पर अनृत, 
व्यधात, पुनरुक्त, दोषो दूषित क हे जेसे ज्ञानकाण्डप्रामाण्यवादिर्योने कभकाण्ड- 
को ओर कमेकाण्डप्रामाण्यवादियने ज्ञानकाण्डको दूषित किया टै । ऋगरयजुःसामा- 


दशनम्‌ । भाषटीकाष्षमेलः । (५) 


त्मक वेद्त्रय धृतोके कटिपत द । अग्नहोत्रादिक भी जीषिकाके २५ ॥ अग्निहत्, 
वेद्य, सेन्यास ओर भस्मलेपन यह सष बुद्धि ओर पराक्रमसे टीनांकी जीविकामत्र 
है । यह्‌ बृहस्पतिका कहना है ॥ ९ ॥ 

(अत एष कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरकं रोकसिद्धो राजा 
परमेश्वरः देहेच्छेदो मोक्षः देशात्मवादे च (कृशोऽहं कृष्णोऽहम्‌' 
इत्यादि सामानायि ृरण्योपपत्तिः । (मम शरीरम्‌ इति व्यव 
हारो राहोः शिरः हत्यादिवदौपचारिकः॥ १० ॥ 

क्षिपतः इत मतका सिद्ानत यह हे फि कण्टकादिनन्य दुः ह नरक हे, 
लोकप्रसिद् राजा ह शखर दै, देहेच्छद अर्थात्‌ मरण ही सुक्ति है, देहात्मवादमं हीमे 
कर द स्थरठद्र श्याम दरं इत्याद सामानाधिकरण्य उपपन्न होता टे ॥ सामानाधि 
करण्य इसको कहते हँ कि जो विभिन्न धम्भा्षशिष्ट एकधर्मीका वाचक ले देह्मवादम 
भरा देह इत्याद व्यवहार भी राहुका रिर, शिलापु्रकका रीर इत्यादिषत्‌ ओप 
चारिक हो सकता है ॥ १० ॥ 
तदेत सर्वं समग्राहि- 
अत्र चत्वारि भूतानि यृमिवाखनलानिलः 
चतुभ्य॑ः खुभतेभ्यश्चेतन्यमुपजायते ॥ 
किण्वादिभ्यः सुमेतभ्यो द्रभ्येभ्यो १ शं्तिषत्‌ । 
अरे स्थलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ 
देहः स्थौस्यादियोगास्चस एवात्मा न चापरः ! 
मम देहोऽयमित्युक्तिः सम्भवेदौ पचारिकी ' इति ॥११॥ 
उक्त बातांक्षो चावाफाने संग्रह करके कहा है--पृथिव्यादि चार र तत्व ह ओर 
इन्दी तोते मादक द्रव्यसमुदायते मदशकितवत्‌ चेतन्य ` उत्पन्न देता है । भ 
स्थूढ ह; कुरा द इत्यादि देह भद व्यवहारसे देह शै आत्मा है । भेरा देह इत्यादि व्य- 
वहार भी उपचारे होता है ॥ ११॥ 

स्यादेतत्‌-स्यादेष मनोरथो यद्नुमानादेः प्रामाण्य न स्यात्‌ 
अस्ति च प्रामाण्यं कथमन्यथा धूमोपलम्भानन्तरं धूमध्वज 
्क्षावतां प्रबृत्तिरूपपयत । नयुस्तीरे फलानि सन्तीति वचन- 
श्ररणसुमनन्तरं फलाधिनां नदीतीरे प्रवृत्तिरिति । तदेतन्मनो- 
राज्यवित्रम्भणे व्यापतिपक्षधम्मेताशालि दि लिङ्ग गमकमभ्यु- 


(६) सवंदशनत्रहः। [ वीक 


पगतमनमानप्रामाण्यवादिभमिः व्य।पिश्चोभयविधोपाधिविधुरः 
सम्बधः । स च स्वसत्तया चक्षुगदिवन्नांगभावं भजते किन्तुज्ञा- 
ततया । कः ख ज्ञानोपायो भवेत्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ तच्च 
बाह्यमान्तरं वामिमतम्‌। न प्रथमः। तस्य सम््रयुक्तविषयज्ञाज- 
नकत्वेन विद्यमाने प्रसरसम्भवेपि भूतभविष्यतोस्तदसम्भ- 
वेन सर्व्वोपसहाखत्यव्यािद्ञानत्वात्‌। न च व्याप्तिज्ञानं सा- 
मान्यगोचरमिति मन्तव्यं, ष्यक्तयोरषिनाभावाभावप्रसंगात्‌॥ १२॥ 
॥ "“स्यदितत्‌ इति'' यह मनोरथ तब सिद्ध हो जब अनुमानादिका प्रामाण्य ही न 
हो कित्‌ अनुमानका मरामाण्य अवश्य ' मानना होगा, अन्यथा धूम देखकर धूमध्वज 
आके विषयम्‌ छद्धिमानाकी प्रवृत्ति केत हौ सकती हं । एवं शब्द्‌ प्रमाण न मानने 
न्दीके किनारे पच फल हँ इस वाक्यक सुनकर फलार्थियों की फलाहरणमङत्ति भौ 
केसे होगी । यह भी मनोराज्यमात्र ३ । क्योकि व्यामिभरकारक पक्षधरमताशाली 
लिङधजञानको अनुमिति प्रति कारण अनुमान मामाण्यवादियोने माना है यथा जहार 
अग्नि हे वहार धूम है यह व्यापि रै वष्िवयाप्य धूम, यह उयापिप्रकारक ज्ञान 2 । वहि. 
2ाप्य धूमवान्‌ पवेत यह व्यापिभकारक पक्षषम्पतज्ञान है इसीको परामश भी कहते 
हं ॥ अनन्तर “पवतो वदिमान्‌ धूमात्‌ रेसी अनुमिति होती है। शंकरित निशित भेदसे 
द्विविध उपाधिग्हित सम्बन्ध व्यापि है ।:वह सम्बन्ध चक्चरादिके समान स्वसत्तामात्रसे 
कायेसाधक नही हीता किन्तु ज्ञात हनेते होता हे । व्यापिज्ञानका उपाय प्रत्यक्ष 
हो हा नदीं सकता कया क वाह्य ओरं आन्तर ( मानस ) भेदूस्‌ प्रत्यक्ष दो कारका ह 
चश्चरादि बहिरिन्द्यजन्य प्रस्यक्ष वाह्य है बह ॒विषयेन्द्रिय सयोगते होता दै । षिद्य- 
मान { धूम वह्मयादे) विषय के साथ इन्द्रियसम्बन्ध होनेपर भी भूत भविष्यत्‌- 
के साथ संम्बन्धका असम्भव रोनेसे निखिल वद्वि धूमका अर्व्यभिचीरेत 
व्याग्रह दुर्ञय होगा ॥ यादे कहो निखिल धूम वद्िका प्रव्यक्षन हनेषर्‌ 
धूमादिवृत्ति धूमस्वादि एक सामान्यदारा सम्बन्धं ( व्यापि ) ज्ञानका सम्भव 
होगा यह भी नहीं क्योकि सामान्य -धूमत वद्िखका व्यातिग्रह अर्थात्‌ धृमस्ववाहिख- 
का अविनाभाव (व्यापि) गृहीत होनेषर भी व्यक्ति (धूम अग्नि )की व्यातिमहका अभाव- 
प्रसङ्ग होगा ॥ १२॥ 
नापि चरमः । अन्तःकरणस्य वहिरिन्द्ियतन्धस्वेन ब्य 
ऽथ _ स्वातन्त्येण. प्रवृस्यनुपपत्तेः ॥ तदुक्तम्‌- “चक्षुरा- 
-दुक्तविषय परतन्त्रं हिम्मंन इति ॥ १३ ॥ 


१ 'पवैत भपिवाला दं में धूम हेनसे' 








दैटैनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (७) 


मान प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते अन्तःकरण खतन्त्रहूषते बाह्याथका ज्ञान 
नहीं कर सकता श्गिन्तु चक्षु तादि परतन्त्र ह करता है यया मनको चक्षुरादिका सयोग 
ओर चशरादिको विषयका संयोग हेनेपर मत्यक्च होता है एसा नियम है “चक्षुरादि 
विषयको ग्रहण करनेमे मन चक्षुरादि परतन्त्र री पवृत्त होते ह ।'” पेसा कहा भी हे ॥१२॥ 


नाप्यनुमानं व्प्रापिज्ञानोपायः तञ तत्राप्येवमिति अनव 
स्थादीस्थ्यप्रसङ्गात्‌ । नापि शद्रस्तदुपायः, काणादमतावसारे 
णानुमान्‌ एवान्तभावात्‌ अनन्तभावि वा वृद्धव्यवहारषटपणिङ्गाव- 
गतिः सपिक्षतया प्रागुक्तदषणलद्धनाजङ्ाखलात्‌ ॥ १४॥ 
अनुमान भी व्यापतिज्ञानका उपाय नं हौ सकता एक व्यापरिज्ञानके लिये अनु- 
मान करं तो उस्म भी व्यप्तिज्ञानकी अपेक्षा, उसके लिये अनुमानान्तरः; उसके द्यि 
पुनः व्यापिज्ञानपिश्ना, एवं क्रममे अनवस्था होगी । शब्द्‌ भी व्यापिज्ञानका उपाय न 
कंयाकि वेशेषिकके मतमं शब्द भी अनुमानमें अन्तत है अत एव- 
““शन्दोपमानयर्निव प्रथक्‌ प्रामाण्यमहति । 
अनुमाने गतार्थत्वादिति वेरेषिकं मतम्‌ ॥ " 
इत्यादि वैशेषिकोने कहा भी र । शब्दको अनुभानमे अन्तभौव न माननेषर भी 
वृद्ध व्यवहाररूप रिद्गपपिक्ष होनिसे पूर्वोक्त अनवस्था तदवस्थ होगी । यथा एकं ब 
(मोको छवो रसा किती त्यते कहते है उसको सुनकर भव्य गोको छाता है 
ठक्षको देखकर समीपस्थ बालकको शक्तिग्रह होता दहै. यह शन्दकी राक्तिमरहका 
भरे ॥ १४॥ 


धूप्रधूमध्वजयोरषिनाभावोऽस्तीति कंचनमात्रे मन्वादिवद्‌ 
विश्वासामावाच। अनुपदिष्टाविनाभावस्य पुरुषस्याथान्तरदश- 
नेनार्थान्तरवमित्यभवे स्वाथांनुमानकथायाः कथाशेषत्व- 
प्रसदाच ॥ १५ ॥ 


केवर अग्निक विना ध्म नरी रहता यह वचन मनुवचनके समान विडवासास्पद्‌ 
भी नदीं होगा । धूम-अप्रिके अविनाप्रत अथात्‌ अग्निकी सत्ताके विना प्रमकी सत्ता 
नह रहती है इसी प्रकार निस पुरुषको उपदेश नहीं हआ हो उस पुरुषको धूमको देख- 
कर अध्रि आदि अथान्तरका अनुमान भी असम्भव है एवं स्वाथोतुमानका अजलि- 
प्रदान हो जायगा । तात्पये-अनुमान स्वार्थपरा भदसेदो प्रकार हे । ख्य॑वहि धूमर्क 
मयापि ग्रहणकर पश्चात्‌ धूम देखकर व्यति स्मरणपूवक पवतम वादका अनुमान करती 


(८) स्षदश्रोनसप्रहः | चार्वाक 


ह बह स्वा्थातुमान है जिसने स्वयं व्यापिथह न किया हो उसको बोधन कनके लिये 
पश्चावयव वक्यक प्रयोग करता हो वह पराथीनुमानहे प्रकृतमे स्वयं व्यापि-प्रह न करनेसे 
स्पाथानुमान परकीय वाक्यम विस्वास न हेनिमे परथा्िमान दोनो-दूरतः पलायित 
हो गये ॥ १५ ॥ 1 


उपमानादिकिं तु दुरापास्तं तेषां संज्ञासंक्ञिमम्बन्धादिबोधक- 
= ए सुर [ । 
वेनानोपाधिकत्वसम्बन्धवो धकत्वासम्भवात्‌॥ १६॥ 

उपमान भ उ्यापिग्रहका उपाय नहीं हो सकता क्योकि सक्ञा-संन्तभावसम्बन्ध- 
को उपमान कहते दे यथा मौके सदशय गवय है इष वाक्यको सुनकर वनम ताश 
जन्तुक देखनसे यह गवय है रसा उपमान दाता 2 गवयपद-पज्ञा तादश वस्त॒ सश्च 


दनाकी शक्ते सम्बन्ध है-परन्तु यह भी निरुपायिक सम्बन्ध बोधनं असमर्थं ३॥१६॥ 
किंच उपाध्यभावोऽपि दुरवगम उपाधीनां प्रस्यक्षसनियमा- 
सम्भवेन प्रत्यक्षाणामभावस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि अप्रत्यक्षाणाप्रमाव- 


स्याप्रत्यक्षतया अनुमानायपेक्षायाणुक्तद्‌षणानतिषृत्तेः ॥१७॥ 
उशाधिका अभाव भी दुङ्ञेय है-क्याके पूर्वोक्त प्रकार समस्त उपाधेका प्रलक्ष 
सम्भव न होनेसे, अभाव मरस्यक्षके प्रतियोगि परस्यक्न कारण दे, विद्यमान उपाके 
अनावका प्रत्यक्ष हानेपर भ अतीत अनागत ओर वतमान भी अप्रत्यक्ष उपायेके 
अभावृकरा प्रस्यत्न सम्भव नही हे अतः तादृश अभाव्परत्यक्षके ट्य अनुमानकी अवेक्षा 
क त उस्म भी व्यापि ज्ञानकौ अगिक्षा होगी उपक टिए उपाध्यभाव ज्ञानकौी अपेक्षा 
एव क्रमम अनवस्था तदवस्थ `होमी ॥ १७ ॥ 


अपि चसाधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्यातिरिति तक्ष 
क्षीकन्त्यम्‌ । तदक्तम्‌-“अ्यात्तसा घनो यः साष्यसमव्यापति- 
रुच्यते स उपाधिः” इति ॥ शदवेऽनित्यत्वे साध्य सक्कं 
धटत्वमश्राषणताच व्यावत्तयितुमुपात्तान्य कमतो विशेषणानि 
ज्ीणि ॥ १८ ॥ 
उपाधि रक्षणमं भी व्यातिन्नानापिक्षा कहते ई “अपिचेति” साधनाव्यापक त्वोति 
इसमे तीन पद हे. साधनाग्यपकत्व १-साध्य २-सम ३-तीनोंका भरयेोजन-‹ “शद्ध 
ऽनिव्यः कृतक वात्‌" -यह सद्धेतु दै । यदि साथनाप्यापकृख नीं कहता तो सकंकत्व 
उपाधि हौ जायगा साधनान्यापकत्व कहा तो सकैत -कार्थखका अव्यापक न हआ। 
जहां जहां कत हे वहां स्त्र सकर्तैकत है अतः उकम, अतिव्यीि बारणक्े ठिए 


दक्षनम्‌ 1 भाषार्टछीकामनेः । (९) 


साधनाव्य।पक खरूप विशोषण चरिताथ हआ । साध्यन्यापकव्व नही ' कहते तो धट 
त्वम अतिव्यापि होमी-क्य। क घटत्व वटमात्रहमे रहेग। काथत्व अनित्य वस्तुमात्र 
म रहंगा अतः साधनाव्यपकव होगय। साध्यञ्पापक्र कते हं तो घटत अनित्यत्वक 
व्पापक्र नरी दभ समन कहते ता अश्रावणवम अतित्यपि होगी साधनका अष्य( 
पक आर सध्यक्रा व्यापक्र भौ अध्रवणत हे पछाध्य सम कटे हतो साध्य समनियत 
व्यापि नह। दुर क्याफि अध्रावणत अनिचत्वरूप साध्यम अन्यत्र नित्य अआक्रलादेम्‌ 
भ रहता दै । “' वद्िमान्‌ धूमात्‌ '' इत्यादिम अर्द्धनतयोगरूष उपाधिमं साथन।- 
व्यापकत्वं सध्यपमव्य पकत्व होनेप्त लक्षणप्तमन्वय हभ ॥ १८ ॥ 


तस्मादिदमनवयं समाप्षमेत्यादिनोक्तमाचाय्यशचेति ॥ १९॥ 
उकंताथमं आचायसम्माति कदत ह फि समसमेति-- 
सपरासमापिनाभाववेकन्न स्तो यदा तद्‌ । 
समेन यदि नो व्यप्तस्तयुहीनाऽप्रयोजकः' हति ॥ 
व्य प्ति दो प्रकारक है एक समव्यापि ओर दृश असमव्यापि यथा गन्धव 
पृथवो दोनका परस्परं व्यापि सम व्याप्ति हे । दोनामसेएककी व्यापद 
दूसरेका नहीं हो बह अममव्याप्रि हे यथा वदिधूमकीो व्याति धूमको वहिके साथ व्याप्ति 
हे परन्तु विकी धमकर साथ व्यापि नहींक्यां कि तप ठोदहपिण्डम अपरे ३ धूम 
नर्‌। आविनापावकरा अथे व्याप्ति हे सम व्याति अर असमध्यापि दनां एकस्यटमेंही 
ता सम अर अप्तम अथात्‌ धरूषञ।र आग्रके मध्यमहा न अथात्‌ असम अपरे समधूपके 
साध्नयदि व्यप्तन दो अथात्‌ अत्रि बमत व्यप्नन हो ता हैन अप्र अप्रयोजक 
₹ अथात्‌ धूमरूप साध्यक्रा हृतु नही हामक्रता ॥ १९ ॥ 


तत्र विध्यध्यवसायपृर्वकत्वाधिषघाध्यवप्ायस्योपाधिज्ञाने जाते 
तद्‌ भावविशिष्सम्बधषपे ग्या्तिज्ञान व्यापिज्ञानाधीनं चोष- 
पिक्ञानमिति परस्पराश्रयवज्नप्रहारदोषो.वजरलेपायत। तस्मादवि- 
नामावश्य दुर्मोपितया नान॒मानादययवकाशः। धूमादिज्ञानानन्त- 


मध्या दिज्ञाने प्रवृत्तिः प्रत्यक्षमूलतया भरान्त्या वा युज्यते ॥२०॥ 
उक्त अन्योन्याश्रयको उपपादन करते ह तत्रव्यादिमे - 


केसा नियम हे कि अभावज्ञानमे प्रतियागीन्नान कारण होता ह एष॒ निषधन्नानम 
भी षिधिन्नान कारण हानेपषे उपाधिज्ञान हानेष( उषाध्यमाव सहित व्यत्ति ज्ञान शेग। 
व्याप्ति ज्ञानानन्तर उपाधिज्ञान इति अन्योन्याश्रय दोप भी अपरिहुरणीय ३। अन्यो- 


न्याश्रयक्रा रक्षण“ स्वक्नानाधीनक्ञानवच्'' हे स्वपदे उपाधिकर अभवका ग्रहण टै उस 


( १० ) व्व शनसप्रहः । [ बौद 


क अधीन ध्यातिशतान हे । अतः अविनाभध दुय होने अनुमानादिकं। अवकाश 
ही नी । यादि कहो अनुमानका प्रामाण्य ही नहीं तो धूमादि ( हेतु ) ज्ञानषे अग्न्यादि 


( < )जञानमे मवति कैम दती है-कदीं र-म्यक्दरारा करीं र-भ्ान्तिसे होपी दै 
देते कगे ॥ २० ॥ 


कचित्‌ फलप्रतिलम्मस्तु मणिमन््रौषधादिवत्‌ यादच्छिकः अत 
स्ततु सध्यपृष्टादिके मपि नालि | नन्वदृ्टानिष्ठौ जगद 
चिन्यमाकस्मिकं स्यादिति चेत्‌ न तद्धदम्‌ “अग्निरुष्णो 
जलं शीते शीतस्पर्शष्तथानिलः । केनेद चिभिते तस्मात 
स्वभावत्त्य्रस्थितिरिति" ॥ २१॥ 
ान्तज्ञानसे पवरतत पुरुषको शक्ति-रजत आदिमं फलकी सिद्धे नदीं होती पकृतम 
अग्यादिरूप फल प्रप्र होता दै । सो क्यो १ वह यद्च्छासे ( अकस्मात्‌ ) ह होता ६ 
यथा मणि मन्त्र ओषधादिसे फट होता ईै-यदि मणि-मेत्र ओषथादिसे निशित ४ 
मिलता हे तो एक श गेगकरे छिए अनेक ओषधि्याको वदल वदल्कर क्यों देत है ! 
हसते माठ्म होता दे-रोगनिडस्यादि फल अकंस्मात्‌ ही हेता है। अतः मन्त्रादिसाध्य 
अदृषादिक भी नही;यदि कहा अदृष्ट न मानो तो संप्ारकी विचिता (कोई सुखी कोई दुःखी 
इ्यादि) न होगी-यई भी नीं क्योकि यह सब स्वभावे होते है। अग्निक उष्णःजलको 
रीत, वादको शतस्पो -विचित्र रूप कितने बनाय। अर्थात्‌ किसने नही) यह सव स्वभा- 
तेष होतेह ॥ २१॥ 
तदेतत्‌ सर्व्व बृहस्पतिनापयक्तम्‌ । 
“न स्वगो नापृगो वा नैवाता पारलौकिकः । 
नैव वणोश्रमादीर्ां कियाश् फलदायिकाः ॥ 
अग्निहोत्र जयो वेदाल्िदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ । 
ुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातूर्निम्मिता ॥ 
परुश्त्निहतः स्वग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति | 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ २२॥ 
वृहस्पतिने भी कहा है--न खगे है न मोक्ष है पररोकका सुखभागनेवाल आत्मा 


भी न्ष हे वणा्रमादैक। जो कमे ह वह भी फरदायक नहीं है ॥ अमिहत्र ऋग 
यु ःसामरूपरेद्य सैन्यास, महमरेषन सब इद ओर पराक्रम शल्ये सिय बराह्ञने 


ददनम्‌ ¡ भाषाटीकासमेतः। ( ११) 


जीषिकामत्र बनयिरै ॥ ज्येतिषटेम यागम मरि हुए प्य यदि स्वगेको जयगाते याग करे- 
बले अपने पिताको यजञमे कयं नहीं मारते निपतते पिता भी स्वगं पच जाय ॥ २२॥ 

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेततत्तिकारणम्‌ । 

गच्छतामिद जन्तूनां वयर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 

स्वगस्थिता यदा तृषि गच्छेयुस्तत्र दानतः । 

भासाद्स्योपरिस्थानामञ कस्मान्न दीयते ॥ 

यावजीवेत्‌ सुखं जीवेदण कुत्वा धते पिवित्‌। 

भस्मीभूतस्य देहस्य पनरागमन कतः ॥ 

यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिर्गतः । 

कस्माद्‌ भयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङटः॥ २३॥ 

्राद्र करनसेमरे दए म्ाणियाकी तपति होती हे तो परदेश जनेवले पथय 

(मगेके भज्य)को क्ये टेजति द घरहीमं श्राद्ध करनेसे सव तप्र हो जाये ॥ यहां प 
दान कनेसे स्वगेस्थ पित्रगण तृप्त होतेहांतो कोठे पर कैट विराजमानके नामते भ 
यरीते क्या नही द्‌ देतेहो वहतप्ततोदहो शै जयेगे ओकर नीचे उतसेकाकषट भी न 
होगा ॥ जबतक जीवे तवतक्र सुख मोगे । ऋण टेकर भौ धृत पीते देह जलकर्‌ भस्म 
होजानेपर पुनः उसकी उत्पात्ते करति हो सकती है ॥ यदि के आत्मा इस देत 
निकलकर रोकान्तरमं जात घे तो वन्धु्नेहमे व्यकुर होकर पुनः कयो नही घर आता 
ह आतातोनदं अतः देहसभिन्न आत्मा नदी है । देष है है सो यहां नष्ट होगय। ॥२३॥ 

ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणेवि हितस्तिह । 

मृतानां प्रेतकार्याणि न स्वन्यद्विघते कचित्‌ ॥ २७ ॥ 

अतः मके हए परेतकायाीरे सव ब्रह्मणोने अपते जीवनके उपाय बनाये हं 

इसके अर्तिरिक्त कुछ फर नदीं 2 ॥ २४ ॥ 

यो वेदस्य कत्ते भण्डधूतैनिशाचराः । 

ण्य पण्डितान्‌ वचः स्मृतम्‌ ॥ 

अश्वस्यात्र हि¡शिशन वु पत्नीग्ाह्ं प्रकीर्तितम्‌ । 

भण्डेस्तद्रत्परं चव प्राह्यजाते प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

मांसानां खादनं तद्रत्रिशाचरसमीरितमिति। 


(१२) सषदशेनसंग्रहः । [ बौव-“ 


तस्माद्‌ बहूनां प्राणिनामनुप्रदार्थं चाव्वाकमतमाश्रय- 
णीयमिति रमणीयम्‌ ॥ २५ ॥ 

इति सायणमाधवीय सवदर्शनमग्रहे चार्वाकदशनं समाप्तम्‌ ॥ 
पदको बनानेवाले ध्रव, भट ओर राक्षप यह तीन हं । जफरी तफंरी इत्यादि 
ऋषियाके नाप भी पण्डिताने करिपत्‌ किय हं । घोडके छिगको पत्नी ग्रहण करे 
रत्यादि अरर्टाल्यचन मडकि के हए हं । मापमक्षणादेके वचन राक्षसे वनाये ह। 
अतः अनेक जीवाक कर्मणे टिए च वांकभतकरा अवटमप्वन काना ह| दत्तम ६।२९ 

टत सदशनपतग्रह चावाकदरन समाप्रम । 
का 


अथ बोददशनम्‌ । 
अचर बोद्धेमिधीयते- 
यद्भ्यधायि अषरिनाभावो दुर्बोध इति तदसाधीयः, 
ताद्‌प्म्यतदुत्पत्तिभ्यामाषनामावस्य सुज्ञानला । तदुक्तम्‌ 
'-काय्यकारणमावाद्रा स्वभावाद्र नियामकात्‌ । 
अविनाभावनिवमो दशनादतदशनादिति ॥ १॥ 
चवकमत नरूपणक गन्त्‌ पुनजन्माद नषवर्प नास्तकत्वाद क्षमान 
हेनेमे वोद्धमतका निरूपण करते हं । चावोकाक। जो कथन हे कि व्यापिज्ञान दुबीध हं 
सो अयुक्त टे क्यंफि उत्पत्ति एवं ताद्‌।स्म्य (स्वभाव) स व्याप्तकरा निश्चय दहांसकता ह । 
कं।य कारण भावस अथवा स्वभासं व्याप्रिं निश्चत रास्ता ह रेरानस अथवा 
अदशनपे भी हो सक्र्व। रे। तात्पये यह है कि व्यापि प्रहम काय कारण भाव नियामक 
हं । ठथाप्य व्यपिकरका प्रत्यक्ष अपाक्त नहा ह ॥ ९॥ 
अन्वयव्यतिरेकावविनाभावनिश्चायकाविति पक्ष साध्यसाध- 
नयोरव्यभिचारो सख धारणो भवेत्‌। भूत भविष्यति वत्त 
माने अनुपलभ्यमाने च व्यभिचारशाङ्।या अनिवारणात्‌ । 
ननु तथाविधस्थले तावकेऽपि मते व्यभिचारशङ्ा दुष्पारे- 
हरेति चत्‌ मैवं विनापि कारणं काथष्ठुतयतामिस्येवं विधाया 
शङ्कायाः व्याघातावधितया नित्रत्तत्वात्‌॥ २॥ 


दनम्‌ ! भाषाटीकासमेतः। ( १३) 


वोद्धदरौन ( अभ्सं० २) यदि को राका करे कि अन्वयर्यातरेकप अविनामावक्‌। 
निश्चेय हो जायगा पुनः कायकारण भावको नियामव्‌ क्यो मानते हौ जिस वस्तुक रहनेते 
जो अवदय रहै वह अन्वय ग्रथा धूमभके रहनेपर वहि अवदय रहती ३ ` जिषतके न रहने पर 
जोन र वह व्याक्तिक कहाता है। यथा अभिक न रहने धरम न रहता है । उत्तर- 
इस पक्षमं साध्य साधनक व्यभिचाराभावका निणेय न होगा क्य(† ६ अतीत अनागत, दूर 
भ्यवरितदिष्थित वतमानका मस्यक्ष न हनेसे रसम व्यभिचार शेक कि कारण असम्भव दं 
यदि कहो तादृशस्थलमे करायकारणमभव बा मतत भी उक्त ष समान दी हे अतः 
एक ही पक्षमे निय रहना अन॒चित है । कश 
“ यत्रोभमाः सम दोषः परिहारोऽपि तादृशः । 
नैकः पय्यानुयक्तव्यस्तासाधाकेचारणेरीति `` ॥ 
एस नक्ष कट्‌ सकते क्या कि कारणके विना भी कार्यं उत्पत्र होगा रसा कना 
अपनी माताको वन्ध्या कनेक समान वचन व्याघात है ॥ २ ॥ 
तदेष द्याशक्येत यस्मित्राशक्यमाने व्याघातादयो नावतरेयुः 
तदुक्तम्‌ -व्याघातावधिराशङ्कति। तस्मात्तदुत्पत्तिनिश्वयेन अवि- 
= म आव 
नाभावो निश्चीयेत तदुत्पत्तिनिशयश काय्यदे्वोः प्रस्यक्षोप. 
लम्भावुपलम्भपञ्चकनिबन्धनः । कार्यस्योत्पत्तः प्रागनुपलम्भः 
कारणोपलम्भ सच्युपटम्भः उपलम्भष्य पथात्‌ कारणानुपल- 
म्भादनुपलम्भ इति पञ्चकारण्या धूमधमध्वजयोः काय्यकारण- 
भावो निश्वीयते॥ २ ॥ 


दका यदी हो सकर हे जिसमं व्याघात दोषन अयि अत एव द परिषयमर उदया- 
नाचायेकी भी सम्मति कहते रै।''व्याधातेति "-““शंकाचदनुमास्त्येष नचेच्छ॑का कुतस्तगम्‌ 
व्याघातावधिगशका तकः श॒कानिवत्तेकः'' ॥ काटान्त ओ देडान्तरमं व्यभिचार था 
उपाधमं अन्य आका हाता अनुमान अवश्य है. कयक्रि अनुमानके विना व्यभिचार 
ओग उपाधिका ज्ञान नदीं हो सकता यादि देशान्तर ओर कालान्तरमं उपाधिक्री आका 
नहीं ६ तो अनुमान अवस्य होगा. शंकाके निवारणकी आवर्यकता ह नदीं हे ““वाद्कथा 
भिप्रायपे'" दाकनिवततक कहते टं. “व्याधातेति'' । शंकाकी अवधि तकं हे क्यो तकं 
* € ¢ ग्ड ५ 
दोकाका निवतक हे-अतः उत्पत्तिके निश्चये अविनाभावका निश्चय होता है; -उत्पत्ति- 
निणैय भी कायकारणका प्रव्यक्षापटम्भ अनुषठम्भरूप कारणपश्चकसै निश्चित 
होता रै यथा उर्पत्तफे पूर्मं ` काय उपलब्ध नौं होता, कारणक 
उपरुभ्धिसे उपरन्य होता हे । उपटन्ध्‌ कार्यं भी कारणके अनुपलम्भ (-उषादा- 


( १४ ) स्वदैहानर्तप्रहः [ बौद-- 


नक्ारणनाक्च ) के पश्चात्‌ उपमध नहीं हेता, इत्यादि करम ह उतपत्तिके प्रवं अनुपरम्भ 
कारणोषलम्भ र-कायोंरम्भ २३ कारणानुपरम्भ ८ कायौनुपरम्भ ५ यही कारण पञ्चक है 
इसी भकार विके विना धूम उपलब्ध नहीं होता र बाकि नष्टहनेषर धूम म नष्ट हेजाता 


(® 


ह । अतः धूप वाहते उत्पतन ओर वहिधूमकी व्यापि निश्चित हे ॥ ३ ॥ 
९ वि 
तथा तादाम्यनिश्चयेनाप्यविनाभावो निश्चीयते । यदि 
शिंशपा वक्षत्वमतिपतेत्‌ स्वात्मानमेव जद्यादिति विपक्षे बाधक 
प्रवृत्तः । अप्रवृत्ते तु बाधके भूयः सहमावोपलम्भेऽपि ग्यभि- 
चारशङ्याः को निवारयिता ॥ ४॥ 
इस प्रकार स्वमावसे भी व्यापि निश्चित होती है । यथा यह शपा वृक्ष है यहां पर 
हिदापा यदि वृक्षतका अतिक्रमण करेगा अथात्‌ शिशपामं बरक्षत्ध न रहेगा तो रिरापाका 
सरूप दही नष्ट हो जायगा रेखा बाधक देता रै. कयीक्गि वृक्षिशेष श रिशषा ३ अतः 
क्षल दिदापाका असाधारण धभ (स्वभाव)है । स्वभावकं नारसे स्वरूप नाश होता है यथा 
उष्णत्व अभिका स्वभाव दै उरका नाड हानम्‌ अप्र भीनष्टहोताहे। यदि बाधक न 
हो ते बहुधा सादचयै देखनेसे भी व्यभिचार दौकाको कोई भी वारण नही कर सकंते॥४॥ 
शिशपावृक्षयोश्च तादात्म्यनिश्वयो व्ृक्षोऽय शिशपेति सामा- 
नाधिकरण्यबलादुपपद्यते ॥ ५ ॥ 
यह्‌ दिप बरक्ष हे इ्यादि सामानाधिकरण्यते हिङषा र वृक्षका रूप करा नही 
निश्चय होता है मदततिनिमित्त (धम)भिन्न होकर एक विरेष्य(वम्ी)का वोधकरनेवारे दो 
दम्दोको सामानाधिकरण्य कहते हँ जैसे नीट घट यहां नील शग्दका मवृत्तिनिमित्त नीर 
ख है नीटत्व नीख्शुण है क्या नील्ब्द अशेआद्यजः्त होनेसे नीटवान्‌ परक है 
नीटवानमे नीट विशेषण है त तला भावप्रत्ययका अथे विदपण हे क्यों ““प्रकृतिजन्य- 
वोधे प्रकारीभूतो भावः ` ` सा अनुशासन हे घट शान्दका प्रवृत्ति मभेत्त घटत्व है घटस्व 
ओर नी रुण दोनां घटम रहनेसे नीट घट इन दोनौका सामानाधिकरण्य उपपन्न 
हेगया । एवं वृक्षत्व शिशषत्व दोनों रिदापामं रहनेसे सामानारधकरण्य ( तादात्म्य ) 
लक्षण संगत होता है । एवै मृट्-घट, धूम-धूमध्वजादि कायकारण भाव स्थले भी 
सामानाधिकरण्ये तादात्म्य निश्चे्त होता है॥ ९ ॥ 


नद्यत्यन्ताभेदे तत्‌ सम्भवति पय्यायत्वेन युगपदपि . प्रयोगा- 
योगात्‌ नाप्यस्यन्तमेदे गवाश्वयोरनुपपलम्भात्‌ तस्मात्‌ काय्यौ- 
त्मानौ कारणमात्मानमनुमापयत इति सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 


दैष्‌ 1 भाषरीकतसभतः । ( १५ ) 


दोनों वस्तुं अच्यन्त अभिन्न होनेषर तादास्म्य असम्भव दे॥ कयो कि अत्यन्त अभेद्‌ 

म पस्यौय होता है पय्यौयवाचक अनेक शब्दोका एक साथ प्रयोग नहीं होता है यथा 
धट कश्च इत्यादि अत्यन्त मदमे भी तादारम्य नदी होता कोई भी अडव महिष को 
तादालस्य नहीं कहते अतः भेदाभेद समनियत तादात्म्य है तथाच काये रूपसे भेद ओर 
कारण रूपसे अभद हौनेपर कायै वस्तु कारणका अनुभान करता दै यह सिद्ध 
हुमा ॥६॥ 

यदि कचित्‌ प्रामाण्यमनुमानस्य नांगीढुयात्‌ तं प्रति रयात्‌ 

अनुमानप्रमाणं न भवतीत्येतावन्मात्ुच्यते तच न ` शिञ्चन 

साधुनश्ुपन्यस्यते उपन्यस्यते वा । न प्रथमः, एकाकिनी प्रति 

ज्ञा हि प्रतिज्ञात न साधयेदिति न्यायात्‌ । नापि चरमः, अनुमान 

प्रमाण न भवतीति व्रबाणेन त्या(अशिरस्क)ोसाधनवचनस्यो 

पन्यासे मम माता बन्ध्येतिवद्‌ व्याघातापातात्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि कोई अनुमान प्रमाण न माने तो उससे पूना चाहिये क्या अनुमान प्रमाण 
नहीं सतना ही कहते हो या कछ हेतुका भी उपन्यास करत हो, रेसा नियम है केवल 
परतिज्ञा मात्रसे वस्तुपिद्धि नदी होप है पवतम अमन है इस प्रातिन्नामाज्र से कोई सन्तुष्ट 
न होगा धूमादि हैतुको भी दिखाना पडेगा अतः प्रथम विकल्प असम्भव हे । द्वितीय 
पक्षमे अनुमान अप्रमाण ₹ प्रमित्िकरणवतावच्छेदकधमशून्य टोनेसे इत्यादि हतु ओर 
साध्य दिखाकर अनुमान ही करोगे. तब तो अनुभानको अप्रामाण्य साधनम भी अनुमान 
ही ममाण हौनेसे अपनी माताको वन्ध्या कहनेके समान वदतो व्याघात होगा ॥ ७ ॥ 


किञ्चप्रमाणतदामासम्यवस्थापनततस्मानजातीयत्वादितिवदता 
भवतेव स्वीकृतं स्वभावानमानम्‌ । परगता विप्रतिपत्तिस्तु वच- 
नलिद्रिनेति बवता कायंटिगकमयमानम्‌ अनुपलग्ध्या कञिद्थं 
प्रतिषेधयतानपरुन्धिरिगकमनुमानम्‌ । तथा चोक्तं तथागतैः- 
प्रमाणान्तरसामान्यस्थितिरन्ययियो गतः । 
प्रमाणान्तरसद्‌भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचि दिति ॥ 
पराकान्तञ्चा सुरिभिरेति मन्थभूयस्त्वभयाद्‌प२म्यत॥८॥ 


'किञेति'-दूरसे नदी आदिम जरको देखकर यह जल है एए प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण 
ह । अन्यत्र द जरके सजासीय होनेसे एवं मृगतृष्णादिम्‌ जट प्रत्यकषङ्नान अप्रभाण 


(१६) सषेदरानसंग्रहः । [ बौद्ध- 


हे अथात्‌ प्रमाणाभास है । इस भोति कहकर स्वयं स्दभावानुमानक स्वीकार कर छिया। 
एवं अन्यदीय विरुद्धापरप्राय वचनरूप हैतुसे अवगत होता है, इस प्रकारं कहकर कायते 
कारणका अनुमान भी मानलिया, अनुषज्य हेतुसे घटादे वस्तका प्रतिप्रध करने 
अनुपरन्धिलिङ्कक अनुमानको भी स्वीकार दही किया । उक्त तीन अनुपमरनिक संग्रह 
करके कहते है । "तथा चोक्तमित्यादै- । प्रमाणान्तर सामान्यपरसे प्रटम प्रमाद तदभाव 
व्यवस्थापनरूप स्वभावातुमान ““अन्यधियः गतेः'' इन शब्दस कायरिङ्क अनुमान 
अवरिष्टते अन॒परुभ्विटिगक अनुमान हो गये टै ॥ ८ ॥ 


ते च बौद्धाश्चतविधया भावनया परमपुरुषाय कथयन्ति । ते 
च माष्यमिक्योगाचारसोतानििकेवेभाषिकपज्ञाभिः प्रसिद्धा 
वाद्वा यथाक्रम सब्बेशुन्यत्वबाद्यशुन्यत्वबाद्याथानुमेयत्बाद्या- 
थप्रत्यक्षत्ववादानातिष्ठन्ते ॥ ९ ॥ 


दूरसे नदी आदि जटको देखकर यह जट है, एसा प्रस्यक्ष ज्ञान प्रमाण है अन्यत्र 
दृष्ट जटके सजातीय होने एवं मृ गत्ष्णादिम जट प्रत्यक्षज्ञान अप्रमाण दहे अथात्‌ 
प्रमाणाभास ह । इतत भाति कहकर स्वयं स्वभावानुमानका स्वीकारं किया यहां तक 
बोद्रोने चाक मतको सयुक्ते खण्डन किया । अगि स्वसिद्धान्त फटे ई यौद वक्ष्य 
माण चारप्रकारकी भावनमि शै परम पुरुषाय मानते दं वे माध्यमक म।गाचार, सोत्र 
न्तकं अर वनाषक भदस चार प्रासद्ध ह । मध्यामक बाह्याभ्यन्तर समस्त वस्तुक 
शर्य मानते हं । यागाचाम बाह्यवस्तुका द्यून्य मानते ह । सोत्रान्तक वाह्यवस्तुका 
अनुमेय मानते ह ओर वेमागिक टोग बाह्यवस्तुको ग्र्यक्न कहते ६ माध्य भकादि सं्ा- 
का नैमित्त आग हकर स्पष्ट होगा ॥ ९<॥ 


यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध एकं एव बोधयिता तथापि बोद्धभ्यानां 
बुद्धिमेद्‌(चवार्तुधिध्यं यथा तोऽ६ तमके इ्युक्ते जारचौगनूचा 
नादयः स्वेष्ठानुसारेणाभिसणर परस्वहरणसदाचरणादिसमय 
बुध्यन्ते ॥ १० ॥ 
यद्याप उपदश करनषट भगवान उद्रद्फ हा टह तथाप बाद्धल्प वस्तु विषयक 
बुद्ध भद होनेसे चतुषिध भद्‌ होगय दहं । जिसप्रफार सूयोरत हौगया एेम कहनेषपर विट, 
चोर अर ब्रह्मचारी भिन्न \ आभिप्राय समक्चकर भिन्न २ कायम प्रबरत्त हदते ६ अथाव 


विट तो व्यमिचागका सप्रय समश्च रुते ह चोर च।रीक। बरह्मचारी सन्ध्या बन्दनदिका समय 
समश्च ठते हं ॥ १० ॥ 


दशनम्‌ ] भाषाटाकासमतः। (१७ ) 


सव्वं क्षणिकं क्षणिकं दुःखं दुखं स्वलक्षण खलशक्षणं शुन्यं 
शुन्यमिति भावनाचतुष्टयभरुपदिष्ं द्रष्टम्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
“भावनाका आकार ' समस्त वस्तु क्षणिक दै क्षणिक ई-१-समस्तु वस्तु दुःखात्मकं 
ह-२- क्षाणिक हनिके कारण अन्यवस्तुका सादृश्य न होसकनेसे स्वरक्षण-खलक्षण 
३- समस्त वस्तु शून्य है श्युन्य हे-४ यही भावनाचतुष्टय है ॥ ११ ॥ 


तञ क्षणिकत्वं नीलादिक्षणानां सत््वेनावुमातव्यं यत्‌ सत्‌ तत्‌ 
क्षणिकं यथा जलधरपरल सन्त्चामी माव इति ॥ १२॥ 


क्षणिकत्व साधन युक्ति कहत है तत्रव्यादि' नील्यादिवस्तके क्षणिकव्वका ससवरूप 
हेत॒से अरमान किया जाता ह # क्षणिकत्व साधक अनुमान-यत्‌ सत्‌ (ज) सत्‌ है) तत 
क्षणिकम्‌ ( वह क्षणिक है ) यथा जटघर पटल ( निसप्रकार मेधमंडल नीलादि भावभी 
सत्‌ ह अतः वह्‌ भी क्षणिक दै-जहां जहां सत्व दे वहां सर्वत्र क्षणिकतव है यदी व्याप्ति हुई 
वौद्धमतम अनुमानके उदाहरण उपनय दो अवयव ह । जटधरषटट पयैन्त व्यापनिप्रति 


पादकं उदाहरण ह सन्तश्चाममावाः पक्षवमता प्रातपादकं उपनय ह॥ ९२॥ 

न चायमसिद्धो हेतुः, अथक्रियाकारित्वलक्षणस्य सत्वस्य नील 

दिक्षणानां प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌। व्यापकव्याव्ृच्या व्याप्यप्यावृत्ति 

न्यायेन व्यापककमाक्रमग्यावृत्तावक्षणिकात्‌ सत्वाव्याषृत्तेः 

सिद्धत्वाच्च । तच्चाथंक्रियाकारित कमाकमाभ्यां व्याप्त नच 

कमाक्रमभ्यामन्यः प्रकारः समस्ति । “परस्परविरोध हिन. 
प्रकारन्तरस्थितिः । नेकतापि विरुदानाभुक्तिमा्रषिरोधष्तः” 

इति न्यायेन व्याघातस्योद्धर्त्वात्‌ ॥ १३॥ 
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यदि कहो हतका पक्षवृत्तिख न होनेसे. आश्रयासिद्धरूप हत्वाभास होता £ सो 
यहां पर भी वटादि पक्षमं सलरूप हेतुका आश्रयासिद्ध होगा, यह भी नदीं क्या कि अर्थं 
क्रियाका्त्व दी सख रे अथ प्रयोजन तद्रूपा क्रिया अर्थक्रिया प्रयोजनीक्रयाकरि 
त्वं किथित्क्रस्वामिति यावत्‌ एतादृश मलादि क्षणम मरत्यक्ष सिद्ध है 
व्यापक्के न रहनेसे व्याप्य भी नीं रहता रेता नियम है जेते वह्ने न रहनस 


[8 "= ~ --- ~~~ -~--- --------~-~- ~ 
~~~ -----~ ~ 


%# कोई कोई ेे भी कहते दै कि वौद्धके मते काल अतिरिक्त पदाथ नदीं दँ क्षण्यते दस्यते इव षयुत्प 
त्िस-लम्प जो क्षण ह उसके साथ नीलादिको कमधारय समास करनेसे नीला (न्न ण यही भ 
होता हे-क्षगिक-व्यवहार राहोः दिरः लिलापुत्रका शरीर इत्यादिवत्‌ दै । अतिरि इसकः निगय 
उन्हीके अन्थसे दीहो सक्ता दै) 

म्‌ 


{ १८) सवदद्यनसंप्रहः । [ वौद्ध-- 


~ न, 
पूम भी नदीं रहता सत्वका व्यापक कम ओर अक्रमे यह क्षणिक ही म सम्भव हं अत 
व्यापक कमाक्रम अरक्षणे ( स्थिरसे ) व्यावृत्त हानेसे उसका व्याप्य सत्व भा अक्ष 
गिक व्यावृत्त हाता हे। अथक्रियाकारित्वरूप सत्व क्रम ( पय्याय ) अक्रम ( युग- 
पत्‌ ) से व्याप्त रे अर्थात्‌ कम।क्रमसखका व्यापक हे । अथं क्रियाकारित (कि 
त्करत्व ) के स्यि करम अक्रम दोनांओो छोडकर तीसरा मागे ह नद| । कमक विरुद्ध 
है अक्रम ओर अक्रमके पिरेद्ध हे ऋम इन दानंसि परस्परविरुद्धः प्रकगन्तर न ह 
सकता । क्रमाक्रम जो विरुद्ध रै उसकाएकत्व भ नदी हो सकता । क्योकि यहं 


वचनसे शै विरुढ ह उक्तयुक्तिमे व्याहति भी स्पष्टे ॥ १३॥ 


तौ च कमाक्रमौ स्थायिनः सकाशादृर्यावत्तमानौ अथ्रिया- 
मपि ग्यावत्तंयन्तौ क्षणिकत्वपक्ष एव सत्व व्यवस्थापयत इति 
सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 
उक्त क्रमाक्रम अक्षाणिकम असम्भव होनस्‌ स्था्ीसे स्वयं व्यावृत्त होते दए व्याप्य 
भूत अथेक्रियाको भी व्यावृत्ति कराकर क्षणिकपक्षम सत्वको व्यवस्थित करते दँ ॥१४॥ 
नन्वक्षणिकस्याथकरियाकारित्वं किन स्यादिति चत्‌ तदयुक्ते 
विकटपासदत्वात्‌ । तथा दि-वतेमानाथक्रियाकरणकाले अती- 
तानागतयोः किमथक्रिययोः स्थायिनः सामथ्यमस्ति नोवा 
आये तयोरनिराकरणप्रसतगः, समथस्य क्षपायोगात्‌। यत्‌ यदा 
यत्करणसमर् ' तत्‌ तदा तत्‌ कयेत्यव यथा सामग्री स्वकाय्य 
समथशथाय भाव इति प्रसद्धानुमानास्च । द्वितीयेऽपि कदापिन 
कुय्यात्‌ सामथ्यमाघानुबन्धित्वादथक्रियाकारित्वस्य यत्‌ यदा 
यन्न करोति तत्‌ तदा तत्ास्मथ यथा हि शिाशकल- 

% यदा पर तात्पय यह्‌ हे कि कसू (खार) स्थवीजसे अंकुर उत्पन्न नही होता, कषत्रस्य बोजसे उतपन्न 
होता है । भव दोनों स्थानका बीज एक हेता तो कुपुलमे भी अंकुर अवस्य उत्पतन होता परन्तु रेषा होता 
नहीं अतः क्षत्रस्थावस्थाम पूवं (कुसृलस्थ ) बीज नष्ट होकर वीजान्तर उत्पन्न दो गया एेसा अवद्य मानना होगा । 
एव -घटादिक भी वतमान क्षणम अतीत अनागत कालगृत्ति क्रियाको नही करता अतः अतीत अनागत अथ 
क्रिया सामभ्य उसमे नदद दै एसा कहना दोगा यह्‌ क्षणिकपक्ष मनि विना नहीं हयो सकता पयाकि बौद्ध मतमें 
सामथ्ये शण्ठि सत्ता सब एक है साम्याभावमें सत्ताका भी अभाव दे यगपत्‌ सर्वैक्रिया उत्पादन पक्षमं भी 


एक ही क्षणमं समक्त क्रिया करनेसे “कृतस्य करणन्नस्तीति” न्यायतस्ते दिती पादिक्षणमें अधक्रियाकारितन 
नेसे सत्य भी नदीं रहेगा । एक क्षणिक क्षणमात्रशत्ति है अथात्‌ अनेक क्षणम अत्ति होकर श्लगृत्ति हो॥ 


द्ेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (१९) 


मुर । न चेष वत्तमानाथङ्गियाकरणकाले वृत्तवर्तिष्यमाणे 
अथक्रिये करोतीति तद्विपथयाच्च ॥ १९ ॥ 


दीका-अक्षणिक् ( स्थिरको ) अथक्रियाकारित्व क्यो न हो सक्ता ह । उत्तर- 

स्थिर पदाथ वतेमानकाटमं जो काय कर्ता टे उस कालम अतीत अर अनागत काय्य 
करनेका उप्त पदाथेके सामथ्येदेया नही? यदिदं तो उसका निग कना असम्भः 
होगा अथि वतमान अथक्रिपाक्ररण सपयम द मूत भविष्य अवक्रिया मी होने ₹रगेगी 
परन्त पपता हता नष । यह नियमदैफरिजो वस्नं निप्र सपय निष काके करने 
समथे रे वह उप्तकाटमे उप्तकायेको करता दे निस प्रकरा साम्रं (दण्ड चक्रादि) 
अपना कथे ( घटादि ) के। उत्पन्न करत है यरि कटा समथ नदी तो पुनः कदापि उफ 

यको नहीं कर सकेगा, सामथ्ये अधीन द कयटतवादै॥ नो जिष्ठ समयत भिष्ठ 
कायक। न? क सकता । वह उसम्‌ उत्‌ समय असमथ हं निम्र मकार पाषाणखड 
अङुस्को नरह। कर सकता यद भी ( स्थाधेखेनामिमत ) वतमान अथक्नियके उसा 
दन समयन अतीतानागत अररक्रिया ( प्रपेजनीमूतङ्नय ) न करता है रेस 
अन्वय-व्यतिरेक दना होति ॥ १५॥। 

ननु कपरवत्‌ सदकारिलखाभात्‌ स्थायिनः अतीतानागतयोः 

९ ६ य ॐ @ = * 

कमेण कमणद्चुपपद्यते इति चेत्‌ तमेदं भवान्‌ पृष्ठो व्याचष्टां सह 

कारिणः फ मावस्योपकुव्वन्ति न वा 7 न चत्‌ नापेक्षणीयास्ते 

अकफिञ्चितङ्कवतां तेषां तादथ्यायोगात्‌ । उपकारकत्वपक्षे सोऽ 

यमुपकारः  भावाद्भिययते न वा! भेदपक्ष आगन्तुकष्येव ` 

तस्य कारणत्वं स्यात्‌ न मावस्याक्षणिकस्य आगन्तकाहिशया- 

ज च र छ ९४ 

न्वयव्यतिरेकाठुविधायित्वात्‌ कार्यस्य्‌ ॥ १६॥ 

यदि कह सहकारी कारणक उपलग्वि करमते होती हे अतः वस्तु स्थिर हनेपर 

भ क्रमे ही अथक्रियाका सम्पादन कमा कयाफि सहकार कारणक विना काये नही 
टो सकेता । प्रथम इसका उत्तर दो क्या सदृकारै कारण भाव अथात्‌ प्रथानकारणका 
कद्‌ उपकार करता ६ या नही! उपकार नहीं करतादो तो? अज्गिधित्कर होनिसे उसकी 
अपक्षा ही व्यथे होगी । यदि कहौ उपकार करता टै तो क्या वहं उपकार ( शक्ति ) स्थिर 
पदाथ॑से भिन्न हे या अभिन्न? भिन्न मानो तो सहकायीसे आया हुआ उपकार (शक्ति) अर्थं 
क्रियाका कारण हआ न कि अक्षणिक पदध्रं कारण द आगन्तुक अतिदायके 


रटने कार्यं होता रै. उसके न रहनेसे नही होता रै इसप्रकार आगन्तुके आतिशयकं 
वय व्यतिरेकाधीन काय दुआ ॥ १६ ॥ 


(२०) सबेदशेनसंग्रहः । [ बौद्ध 


तदुक्तम्‌-“वषातपाभ्यां कि व्योभ्रश्म्भण्यसिति तयोः फलम्‌ । 
चरम्मोपमश्चेत्‌ सोऽनित्यः खतुल्यश्चदश्चत्फलः"§ति ॥ १७ ॥ 
उसी को कहते हे-““वषौतपाभ्यामित्याद ' वर्षाका फ है आद्रे करना आतपका फल 
९ युष्कं करनः यह दानां निर्विकार ( निस्य) आकाशम नशि हो सकते अकाशन भी- 
गता है न सुखता रै. उक्त दोन फल चममे होते ह क्योकि यहः विकारी है । इस 
पकार वस्तुको चमके समान मानो तो पिका हनेसे अनित्य हो जायगा । आकारे 
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नमान निर्विकार मानो ते सहकारी भी निष्फट हो जायगा ॥ १७ ॥ 
अथ _भावस्तेः सदकारिभिः सहैव कार्य करोतीति स्वभाषं 
इति चेत्‌ अस्तु तरि सदकारिणो न जह्यात्‌ प्रत्युत पलायमाना- 
नपि ग पाशेन बद्धा कृत्यं काय्यं कुय्यौत्‌ स्वभावष्यान- 
पायात्‌ । किच सहकारेजन्योऽतिशयः किमतिशयान्तरमार- 
मते न वा! उभयथापि प्रागुक्तदूषणपाषाणवषणप्र पङ्कः ॥१८॥ 
यदि को वस्तुका स्वभाव री सा दै जो सहकारीके साथ दी कार्यं करता दै है 
धायुष्मन्‌ ! फिर तो सहकारीको छोडगादही नशी मच्युत भागता हो तो गलेमें रस्सी बांधकर 
कायं करावेगा । क्योकि न त्याग नदीं होता दै.स्वभावनाश्च हनेसे स्वरूप का भी 
नाडा हेगा । ओर भी दूषण देते है-““किशरेति'' क्या सहकारीति उच्फन्न अतिराय अ तिश- 
यान्तरको उत्पादन करताहै या नरी ! दोनो-पक्षमे उपकारक त पक्षमे उक्त दूषणपाषाणकी 
हावृष्टि हेमी । अथात्‌ यदि अतिशयक्रो न आमम्भ करे ते अकिथित्कर होगा याद 
अतिरशयान्तस्को आरम्भ करे तो क्या वह अतिराय पूवे अतिशयते भिन्न है या अभिन्न? 
मेदपक्षमे पूवीतिश्षय व्यथ है इत्यादि. अभेदपक्षपर दूषण आगे चट्कर्‌ मिटेगा ॥१८॥ 
अतिशयान्तरारम्भपक्ष॒ बहुमुखानवस्थादीस्थ्यमपि स्यात्‌ । 
अतिशये . जनयितव्ये सहकायन्तरपिक्षायां तत्परम्परापात 
इत्येकानवस्था आस्थेया । तथाहि-सहकारिमि, सटिलपवना- 
दिभिः पदाथपार्थराधीयमाने बीजस्यातिशये बीजमुत्पादकं 
मभ्युपेयम्‌ । अपरथा तदभविऽप्यतिशयः प्राुभेवेत्‌ बीजचाति- 
शयमाद्धानं सदकारिसापिक्षमेवाधत्ते । अन्यथा सवंदोपकार- 
पततो अंङकरस्यापि सदोदयः प्रसज्येत । तस्माद्तिशयाथमपे- 
क्षमाणेः सहकारिभिरतिशयान्तरमाधेयं बीजे तस्िमित्रष्युपकारे 


दशनम्‌] माषाटीकासभेतः। (२१) 


पत्वेन्यायेन सहकारपापेक्षस्य बीजस्य जनकत्वे सहकारि 
खम्पायवी जगतातिशयानवस्था प्रथमा व्यवस्थिता ॥ १९ ॥ 


अतिदयान्तरारम्भपक्षमे अनेक प्रकारकी अनवस्था भी रै । अतिशयको उप्थन 
करनेके ल्यि पूरवीपिक्षा अन्य सहकाशैकी अपेक्षा होगी उसते उत्पन्न दूसरा अतिशय पुनः 
तीसरे अतिरायको आरम्भ करेगा उसके चयि पुनः तीसरे सहकारीकी अपेक्षा इस क्रम 
से परम्परा बदर जायगी । यह एक प्रकारकी अनवस्था दूर 1 यथा अंक्करके छियि वीज 
कारण है क्षिति जल पवनादि सहकारी ह तादा सहकारी समभ्पिखित होनेसे बीनमे ज 
अतिशप उखन्न होता है उसके खयि बीनको करण माननादहोगा । नरीता बीज न 
रहनेपर भी केषट सहकारीसे आतिदाय उत्पन्न हने र्गेगा, आतिशयक्रो बीज धारण 
करता हे परन्तु सहकारीके विना न धारण कर सकता अतः सहकारीकी अक्षा होगी, 
नही ते। उपकार ( अतिशय ) सदा बने रहनेषे अंकुर भी सदा उत्पन्न होने द्गेगा ॥ 
अतः अतिदायफे सिय अपेक्षित सहका्यसे बीजम अतिशयान्तर अवक्य मानना होगा । 
उक्ष अतिशयमे भी पुनः सहकारीकी अपेक्षा ओर बीजकी अपेक्षा एं रपस सहकारी - 
से सम्पादय बीजगत अतिशयकती अनवस्थारूप प्रथम अनवस्था दूर ॥ १९ ॥ 


अथोपकाटः काय्योथेमयेक्षमाणोऽपि बीजादिनिरपेक्ष काय्य 
जनयति तः्सपि्नो वा ! प्रथमे बीजादेरदेवुत्वमापतेव । द्वितीये 
अपेक््यमणिन वीजादिना उपकारे अतिशय आधय एव त्र 
तापोति बीज।दिजन्यातिशयनिष्ठातिशयपरम्परापात , हति 
द्वितीयानवस्था स्थि मवेत्‌। एव पपेक्ष्यमणिनोपकारेण बीजां 
दौ धम्मिण्युपकारान्तरमाधयमिल्युपरकाराधयत्री जातिशयाश्रया- 
तिशयपरम्परापात इति तृतीयानवस्था दुखस्था स्यात्‌ ॥२०॥ 
अफुरादि काय्यंके शय अपेक्षित उपकार ( अतिदाय ) क्या वीजादके निर 
पृक्ष होकर खयं अंङ्करादिको उत्प करता ३ या बाजादि फ़ सपेश्च होक करता है निरपेक्ष 
माने तो वौजादिक्रा कारण न होने व्यथे हो जा्येगे । सपेस्न कदे तो अपेक्षित बीजनादि 
त्ष उपक्रारम अतिशय आधान करेगा । उपमं पुनः अतिशायन्तः उत्पन्न होगा उसके 
यि बीजान्तरकी अपेन्ना होगी । पुनरपि एवं इत कमसे वोजादेमे जायमान जो अतिशय 
उसमे पुनः अतिय कर उसमें भी अत्ति शय इत्यादि दूसरी अनपस्या भी स्थिर होगी । 
इसी प्रकार अपेक्षितं उपकारसे बीजादे धर्मी ( आश्रयम ) भी उपकारान्तर मानना 


(२२) स्दशनसंप्रहः । [ बौदध- 


हेमा उपकाराभय वीजके अकतिदायते भी आिशयान्तर उसम भी पुनः आतशयान्तर 
१्यादे अतिशय परम्पाहूप तीत अनवस्था होगी ॥ २० ॥ 

अथ मवादमिन्नोऽतिशयः सदकारिभिराघीयत इत्यभ्युपग 

म्यते तरि प्राचीनो भावोऽनतिशयात्मा निवृत्तः अन्यश्वातिश 

यात्मा कुव्वदरपादिपदवेदनीयो जायत इति , फक्त ममापि 

मनोरथद्रुमेण । तस्मादक्षणिकस्याथक्रिया दुघटा ॥ २१ ॥ 

यह्‌ हभ स्थिर पद्‌थते भिन्न आदाय पक्षमं दुषण । यादि सहकारीसे जायमान 

मातरायङो वस्तुसे अभिन्न मानो तो भाचीन निरतिश्चयमाव नष्ट होकर सातिशेयभाव 
रन्न होगया पसे मानोगे तो हमारा भी मनोरथ सफ़र हो जायगा कृयोकि स्थिर 
पदाय नहीं रहा जव जत्र अिशय उलन्न होगा त तवर अन्य अन्य भाव उत्पन्न 
हते जायैग अतः अक्षणिकको कायेजनकत्व असम्भव ६ ॥ २१॥ 


 नाप्यक्रमेणघरते विकरपासहलात्‌ । तथादहि-युगपत्‌ सक्‌ 
लक्ाय्करणसमथः स भवस्तदुत्तरकालमनुवत्तेते न वा ! प्रथमे 
तत्कारषत्‌ कालान्तरेऽपि तावत्‌ काय्यकरणमापतेत्‌ । दवितीय 
स्थायितवृ्याशामूषिकमक्षितवीजादावङ्ङकरादिजननग्राथनाम- 
तरेत्‌ यद्विशदषम्मौध्यसते तन्नाना' यथा शीतोष्णे । विरुद्धः 
म्मोध्यस्तश्चायमिति जरधरे प्रतिबन्धसिद्धिः ॥ २२॥ 
अक्रम ( युगपत्‌) से भी अर्थक्रियाकरारित्य नरी कह सक्ते क्या कि विकेरप 
{ इदं षा इदं बा इत्यादि नानापरकारकी कल्पना ) हैनिपर समीचीन उत्तर देकर एकको 
थी स्थिर करना असम्भव है । “तयादीति' एक दौ काठम्‌ अतीतानागत वतमान घयादि 
कराय करनेमे समर्थं कखाठादि पदाथे उत्तरकाटमं अुचृत्त ( रहता ) हे या नदी! रहता 
तो कालान्तर मं भी पूर्व अतीतादि सपरस्तकाथ हेन रगेगे ।* यदि कहो उत्तर काठम्‌ 
नहीं रहता ड तो पदार्थेको स्थिरतर पन्न मूषिक भक्षित षज (निस्तत्व) से अङ्ङुगकी 
प्राथैनकि समान रै । अर्थात््‌-जव उत्तरकारमर अनुवृत्त दी न तव स्थिर कहा रदा 
मनुमान भी है जो. विरुद्ध धम्भैवान्‌ हो बह मिनन होति । जेस शीतोष्ण । यही 
शीतशब्द्‌ ओर उष्णशाब्द यणपरक नही किन्तु गुणिपरक ह भथौत्‌ शीतनल ओ - 
` श्एक रका यह मी हो सकती दै. कि, उत्तरकालमें जो काय करेगा वह्‌ क्या पू्काल्में किया हज दी 


वा १ अन्य पकाल कया हुआ तो नदीं कह घकते हो क्योकि कतको पुनः करना व्यथं होगा । यदि 
भन्य कटो तो उसका सामर््यासामभ्यीदि दोष पूर्ववत्‌ रहेगा । 


दशनम्‌ | भाषार्टाकासमतेः। (२३) 


दणष्ण जल्पर दईं । पदाथं ( धव्छुलालादे ) भी विरुद्ध वभ॑युक्त दँ. अतः यह भी 
अनेक है । जहां जहां विरुद. धम्माश्रयत्व हो तहां तहां अनेकत्व है यह व्यापि 
जटधरमं सिद्ध है मेघ कम इयाम कभी शुभ्रादि देख पडता दै वह्‌ भिन्न भिन्न भी दै 
प्रतिबन्ध का अर्थं व्यापि हे । “'वीजादभागाः प्रतिक्षणं भिन्नाः विरुद्धधम्माध्यस्तत्वात्‌'' 
इत्यादे अनुमान भी.हे। याद शका करो वीजादिमे विशुद्ध धम्मोध्यप्तत दहेतु ख- 
रूपासिद्ध ह। जिस प्रकार शब्दो निः्यः चाक्रषत्ात्‌ ९ व्यादिमे चाश्चुषत् शब्दम न 
रहने स्वरूपापिद्र कहाता है तिस मकार विरुद्ध धम्मोध्यस्तख भी वीजादिम्‌ नदी 
है। क्यो फ एक 8 काटमें विरुद्र धमं रटे तो तादृश्च धमौध्यस्तरर कह सकते ह काट 
मेदसे तादश धमे रहनेषर भी षिरेध न हनत स्वरूपासिद्ध ह ॥ २२॥ 
न चायमसिद्धो हेतुः, स्थायिनि कालभेदेन सामथ्यांसामथ्ययोः 
प्द्गतद्विपम्थयसिद्दत्वा्तनासामथ्यसाधक प्रसद्गतद्विपग्ययौ 
प्रयुक्तौ सामथ्येसाधकावमिधीयते । यद्यदा यज्जननासम्थ 
तत्तदा तत्न करोति यथा ` शिलाशकलमङ्कुरमसमथश्ायं 
वत्तमानाथक्रियाकरणकाटे अतीतानागतयोरथक्रिययोरिति 
भङ्गः । यत्‌ थद्‌ यत्‌ करोति तत्तदा तञ समर्थ यथा सामग्री 
स्वकार्यं करोति चायमतीतानागतकाठे . तत्काखवतिन्यावथं- 
करिये भाव इति प्रसद्वव्यत्ययः विपय्ययः । तस्माद्विपक्ष 
कमयोगपयव्याघृ्या व्यापकानुपलम्भनाषिगतम्यतिरेकव्या- 
ततिकं प्रपङ्तद्विषस्थयवलार्‌ गदीतान्वयव्या्िके स्वं क्षणि 
कतपपक्ष एव व्यवस्थास्यतीति सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 


इसका उत्तर स्थिर वस्तमं कारमेदते सामथ्य ओर अस्छम्यं दोनों प्रसेग ओर 
तद्विपययेते तिद्ध द । असत्‌ वस्तुके सत्वा आपादन प्रमेग है सत्‌ वस्तुके असत्वका 
आपादन विपथेय है । प्यतिरेक व्यापि द्वारा दित अनुमान प्रसगानुमान है । अन्वयः 
व्यापि द्वारा ददित अनुमान विपर्ययानुमान ३ । अतामथ्य साधक प्रसंग ओर तद्विषय 
“सामथ्थमाानुबन्धितवादभैक्रिययोः'" इत्यादि ग्रन्ते पूर्वं कई चुके द । अव सामथ्यै 
साधक कता हं । जो वस्तु (अङुरादि) अथवा (कुटालादि) जिस सप्रय भिस कायेके 
करनेमे असंमथं हो वह उसकाटमे उस कायेको नदी करता जित प्रकार पाषाण खड 
अङरको नहीं उत्पन्न करता । यह वीजादेक भी वतमान कायोत्पदन समयमे 


(२४) वंद शेनसंग्रहः। [ बौद्ध 


अतीतानागत प्रयोजन क्रियाके स्यि अप्तमथ दहेः वही परसग दहे । जो पदाथ ( बीजा 
दि ) जिस कालम जित कायेको करता दै वह उस कायम समथं है । जिस प्रकार जट- 
पवनादि सामग्री स्वकार्योत्पादनमं समथ है । अतीतअनागत काटमर यह भी वीजादि 
तत्तत्काटवरती अथाक्रियाके। उत्पादन करते है । यशे प्रसगव्यत्यय अथात्‌ प्रसंगाभाव- 
रूप विपयेय है । अतः विपक्ष ( स्थिरपक्ष) म कम योगपदयय न होनेसे व्यापकाभावे 
हीत व्य॒तिरकेव्यापि गरसङ् तद्विप्यसे गरदहीत अन्वय्याप्षिका जो सं है वह क्षणे 
कत पक्षम ही उपपन्न होता दै यह सिद्ध हभ ॥ २२ ॥ 
तदुक्तं ज्ञानभ्रिया- 
" यतेसत्तत्स्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी 
सत्ता शक्तिरिदाथंकम्मणि मितः सिद्धेषु सिद्धा न सा ॥ 
नाप्येकेव विधन्यथा परङृतेनापि क्ियादिभवेद 
दवेष।पिक्षणभङ्गसङ्तिरतःसाध्य च विश्राम्यतिइति ॥२९॥ 
ज्ञानश्रानामक बीद्धोके आचायने कदादै । जो वस्तु सत्‌ है वह क्षणिक दै 
जिप प्रकार जठ्धर । घटादे भाव मी सत्‌ र अतः बह भी क्षाणिक होगा । सत्तारूप जो 
शक्ति है वह्‌ अर्थक्रियाकारित है । यह मिति-( प्रमाण ) से सिद्ध ह्येता हे । वह शाक्ते 
तिद्ध अथात्‌ ( स्थिर ) पदाथ मे सिद्ध नदीं हेसकरी । “नाप्यकेकेति अक्षणिकते 
कार्योत्पात्तेमे एक ही प्रकार न किन्तु कम ओर अक्रम दो प्रकार ह अन्यथा अन्यकी 


करतिसे अन्यम क्रिया द शनस्पश्चनादि होने रगेगा । क्रम अक्रमःदो्नो पक्षम क्षण भगख 
सिद्ध होते है# ॥ २४ ॥ 


न च कणमकषाक्षचरणादिषपक्षकक्षीकारेण सत्तासामान्ययोगि- 
त्वमेव सत्वमिति मन्तव्य सामान्यविशषसमवायानामसच्- 
प्रसङ्धात्‌ ॥ २५ ॥ 


आगे सामान्यखैडनका उपक्रम करते ईह-“.नच कणमक्षोति › कणभक्ष-ओटक्य ह 
वह वाल्यावस्थासे कपोत वृत्तिको धारणकर मागमे गिरे हए अन्नके कणाको वीनकर 


यदि कोहं हका करे कुरालादिमें एवं अकुरादिमे प्रथोजनरूप क्रियाजनशत्व है क्योकि कुलाल 
घटादि कायंको करता है वीजादि अकुरादि कायो करता है. परन्तु घटादिमे अथक्रियाकारित्र क्यादे? 
तिका उत्तर-षटादिर्मे भी जलाहरणादि प्रयो जनच्ियानिवाहकत्व दे अन्ततः विषयता सम्बन्धसे ज्ञानक्रिया- 
कारित्व सवत्र है । यह्‌ भी समक्षना आवद्यक है कि आजकल्के छोग शाघ्रविचारॐ समय किसी वस्तुका 
नाम लना होता दै तब घटपटादि वस्तुका नाम कते दै-परन्तु प्राचीनलोग ेसे खमयपर मीकपीतादिका नाम लेते 
ग यद नीलादि वणेवाची नदीं छन्तु घटादि वस्तुमात्रका उपलक्षण है ॥ 


दनम्‌ | भाषाटीकाषमेतः । (२५) 


निवीह करते रहे अतः उनका नाम कणाद ( कणभक्ष ) आ । उलूक ऋषिक अपत्य 
(पुत्र ) टोनेसे ओदूक्य नाम हुआ। । उनका शा परदषिक दै । अक्षपाद्‌ गोतम हे । 
इनका न्याया 2 । इनके मते व्यक्तिसे अतिरिक्त सामान्य ( जाति ) एक पदाथ है- 
उस सामान्यम दो भद्‌ ई, पर ओर अपर द्र्य. युण, कमे, इन तीनोमे रहनेवाठा परसा 


न, 


मान्य ह उसीको सत्ता सामान्य कहते र । तथा च तादृशसत्ता सामान्यवत्वःहौ संख है- 
अर क्रियाकारितव सख नरी एसा नहीं मान सकत सामान्य, विशेष्‌, समवायपर सामान्य 
न हेनेसे उतका असववपरसंग होगा । कहा भी दै-““सामान्यपरिदीनास्त सँ जात्यादयो 
मताः" इति--॥ २९ ॥ 
न चतत स्वहपसत्तानिबन्धनः सद्व्यवहारः, प्रयोजकगौरवां 
पत्तः, अनुगतत्वानबुगतत्वविकंटपपराहते श्च, सषपमदीधराः 
दिषु विल्क्षणषु क्षणष्ववुगतस्याकारस्य म णिषु सूत्रवद्‌ भूतग- 
णेषु गुणवस्चाप्रतिभासनाच्च ॥ २६ ॥ 
यदि कहौ उसमे सद्‌ व्यवहार स्वरूपसत्ता ( विद्यमानता ) मूलकं द 
जातिमूलक नदीं तो कीं २ सद्रयवहार प्रयोजिका सत्तासामान्य, कही २ स्वरूपसत्ता होगी 
तो मिन्नभिन प्रथोजक कस्पनाका गोरव होगा । कदां कं अनुगत हेकहां अननुगत 
यह व्यवस्था भी न हगी। जिस प्रकार नाना पुष्परचित माटाक अन्तगेत प्रत्येक पुष्पा 
सं सूर प्रविष्ट रहता ३, जिस प्रकार परथिव्यादि द्रव्योमे गुण विद्यमान रहता है, तिसी 
प्रकार पपत सैपादि परिरक्षण वस्तुर्ओमि अनुगत ्ामान्यका प्रतिभास ( मरस्यक्त ) भो 
नहीं होता ॥ २६ ॥ 
किञ्च सामान्थ स्रगते स्वाश्रयसरवगतं व्‌] 1 प्रथमे सववस्तुसं 
कपरषङ्गः, अपसिद्धान्तापत्तिश् । यत्‌ प्रोक्त प्रशस्तपदेन-स्व 
विषयकर्ैगतमिति। किञ्च विद्यमाने घे वत्तेमान सामान्यमन्यज 
जायमानेन सुम्बध्यमान तस्मादागच्छत्सम्बभष्यते अनागच्छ- 
द्रा आयि द्ष्यत्वापत्तिः द्वितीये सम्बन्धानुपपत्तिः। किच वि. 
नषे घटे सामान्यमवतिष्टत ५ स्थानान्तरं गच्छति 
वा! प्रथदे निराधारत्वापत्तिःद्वितीये नित्यत्ववाचोगुक्तययुक्तिः, 
तृतीये द्रभ्यतप्रसक्तिः, इत्यादि दूषणग्रयस्तत्वात्‌ सामान्य 
मप्रामाणिकम्‌ ॥ २७ ॥ 


(२६) सबेदशनसप्रहः । [ गौद्ध- 


दूषणान्तर भी देते है ““किथेति'.-क्या सामान्यको सवगत अथो सूर्यत्र व्याप्त 
मानते हो या समान्यक्ा आश्रय यावत्‌ व्याक्ते गत मानते हो? सर्वगत मानो तो धर्म 
भी षटत्वादि सामान्य रहेगा ओर पटमे घटत्वादि सामान्य ररैगा अतः समस्त वस्तु ओंम 
समस्त सामान्य रहनंसे सांकर्यं दोष हो जायगा ओर सिद्धान्तकी हानि भी होगी । क्यो 
क प्ररास्तपादाचायने स्वाश्रयसेन विवक्षित यावत्‌ ग्यक्तेगत माना है.। अब दूसरे पक्षका 
खंडन करत हे '(किञेत्यादि'-एक घट मथुरामे पेयमान है उसमे विद्यमान जे सामान्यह 
वह कालान्तरमे बृन्द्‌।वनमें उत्पन्न हेनेवाठे घटके साथ मथुरसि भआाकर सम्बद्ध होतार या 
वहीं रहकर सम्बद्धं होता है! आ करके सवद्ध रोता है रेस कहो तो चटनक्रियाके आश्रय 
हानेसे द्रव्यत्व प्रसंग होगः । करेया केवल द्रव्यहीम रहती हे अतणएव“शुणादिर्निगुणक्रियः ” 
इति । गुणक्रिया सामान्यादिको निगंणव्व ओर निष्कियत्व कहा दै । यदि नदी आता 
हो तो देशभद्‌ होनेसे परस्पर सम्बन्ध नदीं होसके णा । ओर भी जब घट नट हता दे तब 
उस घटमें रहनेवाला सामान्य वी रहनाता है या दसी जगह चटा जाता हं अथवानष्ट 
होजाता टै ? प्रथम पक्षम निराश्रय होगा । द्वितीय पक्षमे पूर्ववत्‌ द्रव्यत प्रसंग होगा । 
तृतीय पक्षमं आनित्यत्व प्रसंग होगा । इत्यादि दूषण जाटमे पतित दहानसे सामान्य 
कल्पना अप्रामाणिक है ॥ २७ ॥ 


तदुक्तम्‌- 
“अन्यत्र वत्तेमानस्य ततोऽन्यस्थानजन्मनि । 
तस्माद्चलतः स्थानादवृत्तिरित्यतियुक्तता ॥ 
य॒जासौ वत्तते भावस्तेन सम्बध्यते न तु । 
तदेशिनच व्याप्नोति किमप्येतन्मदहाद्ुतम्‌ ॥ 
न्‌ याति न्‌ च तचासीद्स्ति पश्चान्न चांशवत्‌। 
जहाति प्रवं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः” इति ॥ 
अनुवृत्तप्रत्ययः किमालम्बन इति चेत्‌ अद्ग!अन्यापोदा- 
लम्बन एवेति सन्तोष्व्यमायुष्मते्यलमतिप्रसङन ॥२८॥ 
ूर्वक्त अथेकों छोकरूपमं सग्रह करके कते ह--.“ अन्यत्र त्यादि " मथुरास्थ 
विद्यमान घटम धटत्वरूप सामान्य मरथुरासे चटे विना पाटरिपुत्र मं उत्पन्न घसते 
सम्बद्ध होगा यहां बडी विलक्षण युक्त टे । एक ह घरमे ५९। १० घट ह बीच वीचमं 
अन्यान्य वस्तु भी ३ परन्तु घटत्वरूप सामान्य एक होकर सव घटोमं व्याप्त रहता है 
मध्यमे वतमान दृसरे वस्तुओपिं नदीं रदता यह्‌ भी बडे अचरजकी वातर्‌ । 


दशनम्‌ |] भाषारीकाप्तमेतः। (२७) 


जव नया धट उत्पन्न होता है तथ उसमे घटत्व दूसरे स्थानसे नदीं आता र वहारं 
पटे था। धट नष्ट होनेके पीठे भी वहां नष रहता ओर घटत्व सावयव भो नहीं है जिससे 
एक एक रासे एक एकम व्याप्त कहं । पूयं आधारो छोडता भी नरं है रेसी ग्यसन- 
सन्तातिका कोटं अन्त दी नहीं है । यदि सामान्य पदार्थं नहीं है तो प्रत्येक व्यक्तिमे 
अनुचृत्त “धटोऽयं घटोऽ इत्यादि भतीति मूक रँ तो उसका उत्तर सावधानचि- 
त्से सुनो । अन्यका अभावरूप टै अथात्‌ घट यहं प्रतीति पटाभावरूप हे। हे आयुष्मन्‌! 
इतनेसे सन्तोष करो । अभ्रासंगिक परिचार इतने दी बहत द्‌ ॥ २८ ॥ 
सवस्य सेसारस्य दुःखात्मकं सववतीथेकरसम्मतम्‌ । अ- 
न्यथा तज्निवृत्तयिषुणां तेषा तन्नवृच्छयुपाये प्रवृत्यतपपत्ेः । 
तस्मात्‌ स्वं दुःख इःखमिति भावनीयम्‌ । ननु वदिति 
पृष्ट दृष्टन्तः कथनीय इति चेन्पेव ५ क्षणानां क्षणि- 
कृतया सालक्षण्याभावात्‌ नतेन सदशमपरमिति वक्तमशक्य- 
त्वात्‌ । ततः स्वलक्षण स्वलक्षणमिति भावनीयम्‌ । एवं 
यन्य युन्यमित्यपिभावनीयम्‌ ॥ २९ ॥ | 
कषणिकत्वका निरूपण करके क्रमाः दुःखखादिकका निरूपण करत ह ॥'रसार- 
स्पत्यार'' सम्पण समार ही दुःखास्मक हे इसको समस्तः राःखकरारोने माना हे । यदि 
ससार दुःखात्मक न होता तो शाख्रकारोकी दुःखनिवृत्िकं लिये ओर प्रकारके उपार्थोकी 
भदरतति असंगत होजातो। अतः समस्त वस्तु अ।को दुःखरूप टौ जानो।सैसारको दुःखास्मक 
कृहनम कई दृषन्त देना होगा सो भी नदीं कोक स्वरक्षण अर्थात्‌ घटादि वस्तु जिसु 
काटम लक्षित ( म्रतीत्‌ ) होता हो वह स्वलक्षण क्षण कहाता ह वह क्षण भी क्षणिक दै । 
अतः अनेक वस्तुओंको एक समयमं ग्रहण न होनेके कारण अमुक वस्तुके सदश घटादि 
बस्ुह पसा कहना असम्भव हे । इस कारण स्वलक्षण २ एसी दी भावना करं एवं शून्य 
देन्य. देसी भी भावना करं ॥ २९ ॥ - 
स्वप्ने जागरणे च न मया दृष्टमिदं रजतादीति विशिष्टनि- 
पेधस्योपलम्भात्‌ । यदि दृष्ट सत्‌ तदा तद्विशिष्टस्य दशंन- 
स्येदन्ताया अधिष्ठानस्य च तस्मिन्नध्यस्तस्य रजतत्वादेस्तत्तत्‌- 
सम्बन्धस्यच समवायादेः सत्वं स्यातन चैतदिष्टं कस्यचिद्वा- 
दिनः। न चाद्धजरतीयञ्ुचितम्‌ । न हि कुकर एकौ भागः 
पाकाय अपरो भागः प्रसवाय करप्यतामिति कदप्येत ॥ ३० ॥ 


(२८) सवदशनसंग्रहः । [ बोद्ध 


कषाणिकत्वादि साधनेके अनन्तर शयून्यत्ववादम्‌ प्रमाण न होनेसे अस्तगत ३ रेसी 
कोह शका करे तो उसका परहार करेत हे “स्वपे जागरणे चत्यीद' जिस प्रकार स्वपर - 
दृष्ट रजतादे पदाथ जायत दशाम उपटन्ध न होनेसे शन्य है तिस अकार जागरण दशा 
मं दृष्ट पदाथ भी शयन्य है स्वभमें दष्ट वस्तुकी उपर्न्धि न हेन असत है परन्त 
जाग्रणमं दण्ट वस्त! उपटन्थि होनेसे दृषटांतके विषयमं पेषी आ्धंकासे 
कृते „द. ' यादि हृष्टत्यादि ” दृष्ट वस्तु सत्‌ है तो “ इद्‌ रजते पदयामीत्यादि " 
स्थलम विदेषणीमूत इद्न्ता; ( १ ) दशन ( २ ) रजतादैकेः आश्रय युक्तयादि ( ३ ) 
उप्तम आरोपित रजतादि ( ४ ) तत्सम्बन्ध (९ ) सवका सत्व होगा परन्तु विशिष्ट 
का सतव किंसीको भी सम्मत नही है । केवट दृष्ट वस्तु मात्रका सत्व मानना अधेजर- 
तीय ह-आधार्भग बुटियकरे समान ओर आधा अग युवते समान ? । मुगीकि अधि 
अंगको काटकर पक करे ओर आये अंगके अण्डे पैदा करनक। सख छोडे णेसा नहीं 
हो सकता ॥ ३० ॥ 
तस्माद्यस्तापिष्ठान्‌ ततपम्बन्धदशेनद्रषरूणां मध्य एक- 
स्यानेकृस्य वा अस्रे निषेधविषयत्वेन स्वस्यासत्त्वे बला- 
दापतेदिति भगवतोपदिषटे माभ्यमिकास्तावदुत्तमपरज्ञा इत्थम 
चौकथन्‌ । भिश्ुगदप्रसारणन्यायेन्‌ क्षणमगायमिधानघुखेन 
स्थायित्वानुकू च्वदनीय्‌त्वानुगतसव्वंसत्यत्वभ्रमम्यावत्तेनेन 
स्वशुन्यनायामेव पय्येवसानम्‌ । अतस्तच्वे सदसदुभयानु- 
भव।त्म चतुष्कोटि विनिम्भक्तं युन्यमेव । तथाहि-यदि 
घटादेः सत्वं स्वभावस्तदिं कारकव्यापारवेयथ्यैम्‌ । 
अमत्व स्वभाव इति पक्ष प्राचीन एव्‌ दोषः प्रादुःष्यातु । 
यथोक्तम्‌-“न _ सतः कारणापेक्षा व्योमादेखि युज्यते । 
काय्यस्यासम्भवो हेतुः खपुष्पादेरिवासतः"” इति ॥ ३१ ॥ 
अतः अधिष्ठान दशनादिके मध्यमे एक भी असत्‌ होनेसे निषेधका विषयं हो तो 
समस्त वस्त॒ आकी निषेध विषयता अवजनीय है । अतः बोद्धमतावटम्बी माध्यमिकरोग 
उक्त प्रकार समस्त वस्तु्ओको शून्य कहते ई ।“भिश्चुपदेति'"-जेते किसी भिश्चुकके बैठने 
मत्रका स्थान पिलनेपर वह भिश्चुक धीरे धीरे पाव पसारते जमीनपर दखल कर ठेता 
है तेते श दुःखत क्षणिकत्वादे प्रददीनद्वारा -सर्वदून्यत्व है अभिमत सिद्धान्त पर्यवसित 
होता ह । अतः सत्‌, असत, सदसत्‌, तरितयमिन्न रूप चार कोटीते विरक्षण शून्य शौ 
तत्वे, यह सिद्ध हआ उकषीको पूवपक्षद्रारा दृद कमते है “तथा शी स्यादि 


दशनम्‌) भाषाटीकासमेतः। (२९ ) 


प्या घशदिका ससस्वभाव हे या अप्व !? भरथम पक्षम कारक व्यापाग 
यथे दै क्यां करि गगनादिवत सदा विचमानको कारणकी अपेक्षा तरीं होती द। 
भसस्स्वभाव मानां तरभा कारकव्यापार व्यथं जो गगन कुषुमकरे समान। असत्‌ 
दार्थोको भी कारणकी अपश्ना नीं हती, वही शाखकारोने कहा है. “न सतः कारणा 
क्षा इत्यादिः सत्‌ पदा्थको कारणकी अपेक्षा नहीं होती दे जेखे आकाडयको । अस- 
पदाथ को भी कारणकी अपेक्षा नी होवी है जसे खपुष्पादिको ॥ ३१॥ 


विरोधादितरी पक्षावयुपपत्नौ। तदुक्ते भगवता लकरावतारे “बुद्धा 
विविच्यमानानां ५५ नावधाय्थेते । अतो निरभिलप्यास्त 
निःस्वभावाश्च द्रिताः इति ॥ “इद वस्तु बखायातं यद्‌ 
वदन्ति विपथितः । यथा यथाधारिचेत्यते विशीय्य॑न्ते तथा 
तथा"§ति च॥ न कावेदपि पक्ष व्यवतिष्ठत इत्यथः । दृष्टाथव्य- 
वहार न स्वप्रम्यब्दाखत्‌ संवृच्या सङ्गच्छते ॥ अत एवो- 
तम्‌''परिताट्‌ कामुकशनामेकस्यां प्रमदतिनोौ । कुणपः कामिनी 
मक्ष्य इति तिस व्रि्स्पनाः'' इति ॥ तदेवं भावनाचतुष्रयव- 
शात्रिखिटवासनानि$त्तौ परनिव्वीणं श्यन्यपंसे त्स्यतीति वयं 
कृतायाः नास्माकषुपदश्यं कि्िदस्तीति ॥ ३२॥ 
विरुद्ध होनेसे सदसत्‌ ओर तरितयमिन्न यह भी दा पक्ष अनुपपन्न हं, क्या कि धरकोः 
सदसत्‌ मानते दो या सत्‌-असत्‌-सदसत्‌ एतत्रितय भिन्न मानते हो ? यदि सदसत्‌ 
मानो तो जो सत्‌ है सो असत्‌ नहीं कदसकते जसे आकाश ओर जा असत्‌ रै वह्‌ सत्‌ 
नशं दोसकता जेस वन्ध्यासुता । याद ्रितयभिन्न मानो तो भी आपते पृक्त है बह सत? 
की असतू्वरादिको असत्‌ तो नदीं कटसकते हो क्याक “सन्‌ घटः 'एेसी प्रतीत हती 
ह सत्‌ भी नहि कह सकते,कारण कि भूत भविष्यद्‌ वतमान काटरयम जिसका वाध न 
हो बही सत्‌ कहा जाता हे जेमे धटवश्थाके पूरेमं धटध्वसके वाद्‌ ओर घटावस्थामे 
मुत्तिङ्गा रहती दं इसटिषे घटको सत्‌ न ककर मृत्तिक ही रुत्‌ कदी जायगी. इस 
कारण घटके वित्तयाभेनन भी नहीं कदक्षकते । सिद्धान्तम्‌ क्या मानत हो एेसा प्रशन 
करत. हो तो सुनो ठंकाञ्तार प्रन्थम्‌ कहा है-' "बुध्यते" अय भावः-बुद्धिसे जिन पदार्था, 
का विचार होसकता ह उनके स्वभावका उपयपादन नह होसकता इस कारण उनको शाख 
कारन निरभिलप्य (दुरुषपाद)माना `हे । जव उनके स्वभावका कथन नीं हसकता तक 


(३०) सकद शनसप्रहः । [ बोद्ध 
उनका स्वभाव हे रसम भ प्रमाण न हेनिसे वे निःस्वभाव वतलये गये ह । इदं 
वरितति"इसी बातके। पंडित ठक छाती ठोकके कहते द की जिस २ भकारसे पदार्थोका 
निश्चय होता हं उसीप्रकार वे पदाय नष्ट (रूपान्तरसे परिणत) भी देखे जाते ह-सदसदादि 
केसी पक्षम व्यवास्थत ( चव) नहा दह । दष्ट पस्तु व्यवह्यर भा अज्ञानमूरक टानस 
स्वप्नव्यवहारवत्‌ असगत हे । एक ही स्ीके देहके विषयमं तीन तरटकी कल्पना होती 
हे । जेसे-परिवाट्‌ सन्यासी उसको मृदाके समान अस्पृश्य मानते द । कामी पुरुष उसको 
अतीव कामिनी ओर कत्ता उसको खाय मांस मानते ई । अब उपसंहार कप्ते है."तदे 
व मिष्यादि''-उक्त चतुर्षिय भावनासे समसत वासना निवत्त होनेपर परम शान्तिरूषप 
दन्य पद्‌ प्राप्त होगा अतः भ कृतां ह भेर टिये-अव ज्ञातव्य ऊठ भी नक्ष दै ॥ 

शिष्येस्तावयोगवथाचास्थेति द्य करणीयम्‌ ।. ततप्राप्तस्याथ- 

तय प्राप्तये पयेनुयोगो योगः, गुरूक्तस्याथस्याङ्गीकरणमाचारः, 
गृहटक्तस्याङ्गीकरणादुत्तमाः,पयनुयो गस्याकरणादघमाश्च । अत- 
स्तेषां माध्यमिका इति प्रसिद्धिः । ग॒षूक्तभावनाचतुष्टयं बाह्या 
थ्य शुन्यत्वञांगीकृत्यान्तरस्य शन्यत्वशचांगीकृतं कथमिति 
नुयोगस्य करणात्‌ केषािद योगाचारथा ॥ ३२ ॥ 
योगाराचादि सज्ञामं निमित्त दिखाते हं '“शिष्यरिव्यादे " शिष्यकि योग ओर आचार 
दोना कतव्य है उसमे जा वस्तु अप्राप्त दे उसकी प्रा्पिकि ययि आग्रह करना योगै 
यूपा एाथके। अङ्खीकार करना आचार हे । मुरुपरिष्टथंको स्वकर करमेसे उत्तम हए 
पयंनुयोग ( तके ) न करनेसे अधम होगये उत्तमता-अओर अधमता दोनों एक री 
व्याक्तिमं रहनेसे व-मध्यम कहने खमे । मध्यपसिद्धान्तावरम्वी माध्यापेक रूपे प्रसिद्ध 
ट्‌ए, गुरूपदिष्ट भावनाचवुष्टय आ।र वाह्य विषयको श्ुन्यख स्वीक।र॒ करके आन्तरिक 
पिंषयको शुन्यत्व केसे स्वीकार किया एसा ` प्रशन करनेस केर २-योगाचार नामस 
प्रसिद्ध हीगये ॥ ३३ ॥ 


एषा हि तेषां परिभाषा । स्वयेवेदनं तावदद्वी काय्येमन्यथा जग- 
दान्ध्यं प्र्तञ्येत । तत्‌ कीतितं धम्मकीर्तिना-“अपप्रत्यक्षोपलं 
म्भस्य नाथरष्िः प्रसिध्यति ।" इति बाह्य आर्च नोपपद्यत एव 
विकल्पानुपपत्तेः । अर्था ज्ञानराद्यो भावादुत्पन्नौ भवति अनु- 
त्पत्रो वा ? न पृष्व, उत्पन्नस्य स्थित्यमावात्‌ । नापरः, अनु 
त्पत्रस्यास्वात्‌ ॥ २३१ ॥ 


दश्चनम्‌ भाषाटाकासमतः। (३१) 


योगाचार परिभाषा स्वस्षबेदन (स्वयं स्वात्मग्रकारक) ज्ञान अवश्य मानना होगा तो 
जगत्का आन्ध्य होगा अथात्‌ समस्त व्यवहार डप होजायगा । इस विषयमे पू्ाचायं 
सम्माति मी देते है-““तत्कीरितमित्यादि"'। निसकेो प्रत्यक्ष उपटम्भ नरी रै उसको अथज्नान 
न हयेगा । बाद्याथका ज्ञानरिषयय निराकरण कहते हे ।““वाह्य ग्राह्य नोपपद्यत इत्यादि 
विकल्पसह उसको कहते हे । “इद वा इद्‌ बा इत्यादि ' नाना मकारका तकं हेनपर समी- 
चीन उत्तर दारा एक पक्षक। भी स्थिर नही करसके । विकल्पक दिखाते है -““अथे इति'' 
ज्ञानक पिषय जो आपक। अभिमत.वबाह्य अथ है वह कारण पदान उत्पन्न है या नहीं ! 
विजरछाकी चमकके समान उप्पन्न वस्तुकी स्थिति नदी होसक्रनेस प्रथम पक्ष असंगत हे 
गगन-कुसुमदिवत्‌ अनु खन्न वस्तुकी सत्ता न हानेसे द्वितीयपक्ष भ असंगत हे ॥३४॥ 


अथ मन्येधाः अतीत एवार्था ज्ञानग्रह्यः तननकत्वादिति तदपि 
बालमाषिते वत्तेमानतावभाप्विरो धात्‌ इन्व्रियादेरपि मराह्यखप्र 


सद्धाञच ॥ २५ ॥ 

उत्पन्न अथक स्थिति न होनिपर भी-ज्ञानका जनक हानसे अतीत अथ ज्ञानका ग्राह्य 
होगा एसा कहना भ वाटक केः कथने समान ह । क्या कि यह घट है .इस प्रकार 
सन्निहित विद्मानवारे रूपसे जो प्रतीत हता दै उसका विरोध दोगा क्याकिं अतीतम 
विद्यमानत्व नी हे । ज्ञानजनकस इन्द्रिय मन आदिम मी हनम प्रत्यक्नन्नानविषय 
इन्द्रियादिकमं भ। अतिव्याप्र दोगा रस्यारायप्त कहते हे- `अथ मन्यथा इत्यारे ` ॥२५॥ 


किञ्च मराद्यः फ परमाणृषपोऽथः अवयविष्पो वा ? न चरमः, 


कर स्त्नेकदेशविकद्पादिना तच्निराकरणात्‌ ॥ २३६ ॥ 

प्रकारान्तरसे भ। अवयवी द्रव्यानिराकरण पषेक बाह्य वस्तुको ज्ञानग्राह्यव निराकरण करसे 
हे-.“किथप्यादि' 'परमाणु-रूप या-अवयवीरूप द्‌। विकट्प हँ। अवयवी घगादि ज्ञानका विषय 
नदीं हे सकत; क्यं किः अवयवी द्रव्य तिद्ध री नक्ष हे । तथाहि परमाणु अवयव दा 
उसको परमाण्वन्तरसे. सयाग मनेमे त। क्या वह एकदेरासे सयुक्त हाता. दै. या सवे 
ददासि ! एकदेशपक्षमे परमाणु भी सावयव हेगा, एक एक अव्यम्‌ एकं २-सयुक्त 
होता जायगा । यदि समस्तप्रदेशसे सयोग मानो तो. पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उध्वं 
ओर अधर छ भागसि सयग हानेषर दयणुक भी परमाणुसे महत्‌ न होगा एवं करमते 
ञयणुकादि पम्परा भी परमणुरूप ही रहेगा. जव तक एक २ किनारेसे सम्बन्ध न 
होगा तबक महत्व न हैगा. किनारे मानो तो सावयव होगा उक्षीका कहते है 
`'कुर्स्नेत्याद" अभियुक्त वचन भी काते है.षट्क अथात्‌. उध्वोदि भागे एक काटमे 
सम्बन्ध होनेसे परमाणु भी उ भाग ( अवयव ) हागे यदि उसको निरय माने तो 
फिष्ड = घटादे अवयवी भी अणुरूप ही रहेगा ॥ ३६ ॥ 


(३२) सवद शेनसंप्रहः । [ बौद्ध- 


न प्रथमः, अतीन्दियत्वात्‌ षट्केन युगप रोगस्य वाधक 

त्वाच्च । युथोक्तम्‌-“ट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 

तेषां मप्यकदेशत्व पिण्डः स्यादणुमात्रकः” इति ॥ ३७ ॥ 

परमाणु पर्ष भी दूषित करते हँ “ न मरथमेति ” परमाणुको अतीन्द्रिय = अप्रत्यक्ष 
मानते हे ~ परमाणु उसको कःते हं ~ जो प्रातःकाल ~ गवाक्ष (( स्रोखा ) दवारा सय 
कग किरणो धरके भीतर ~ वेशा होनेपर सूक्ष्म रज देखपडते हँ उसको त्रसरेणु कह- 
ते ई उसमं पीन दयणुक है एक दचणुकमं दो अणु हते है अणु ओर फमाण दोना 
पयोयरद्र ह । तथा च उक्त त्रसरेणका षष्ठ भाग परभाणु दै कोटं को. सामे भाग- 
को परमाणु कहते र॑ वह उक्त क्मािरुद होनेसे नैयायिकसिद्ान्तके अज्ञानमूलक दै 
नेयार्थकोनि दस्यमानसु््म रजको त्रसरेणु माना है इसी अभिप्राये कहा १- 

“ जालान्तरं गते भानो स्म यद्र्यते रजः । 
तस्य षष्ठो विभास्तु परमाणुः प्रकीर्तितः” इति ॥ ३७ ॥ 

तस्मात्‌ स्वन्यतिरिक्तयाद्यविरहात्तदात्मिकाः बुद्धिः स्वयमेष 

स्वात्महपप्रकारिक प्रकाशवदितिसिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌-“नान्योऽ 

वुभाग्यो बुद्धध।रिति तस्या नावुभवोऽपरः । आ्यप्राहकवेधुय्यात्‌ 

स्वथं संव प्रकाशतः" इति ॥ ३८ ॥ 

उपसहार ` तस्मादति ज्ञानसे अतिरिक्त ग्राह्य न हानेते ज्ञानात्मक बु श स्वयं 
स्वकीय रूपका दीपादि प्रकारावत्‌ प्रकारा करती है । इसमं प्रमाण भी कते 
तदुक्तीमाति ' बुद्धिसे अनुभाव्य अन्य वस्तु नदीं रै बुद्धिका अन्य को$ अनुभव? 
भी नरी ग्राहयग्राहकद्यून्य होनेसे स्वयमेव प्रकारावी बुद है ॥ २८ ॥ 

आद्माहकयोरभदालुमातव्यः। यद्वेति यन वेदनेन्‌ तत्ततो न 

भियते वथा ज्ञानेनात्मा। वेचन्ते तैश्च नीलादयः। भेदे हि सत्य- 

घना अनेनायत्य सम्बन्धत्वं न स्यात्‌ तादालम्यस्य नियम- 

हेतोरभावत्तदुत्यत्तरनियामकत्वात्‌ यश्चायं प्ाहममाहकेसंवि- 

ओीनां पृथगवभासः । स एकस्मिशवन्रमसि . द्वितवावभास इव 

भमः । अत्राप्यनादिरिविच्छि्नप्रवाहभेदव।सनेव निमित्तम्‌॥३९॥ 

वेवेद्कका अभद्‌ विनाप्रमाण सिद्ध न हेगा। इसंशिये कहते ३-५ग्राह्यग्राहकयोरति'' 
परह्य घटादि प्रादक ज्ञान.दोनोका। एेक्य अथीत्‌.गरा्यके अतिरिक्त वस्तुका अभाव 


व्शनम्‌ ] भाषारीकास्षमेतः। (३३ ) 


भसि सं 


अनुमाने ज्ञात होता द । अनुमानका स्वरूप दिखाते है ८ यदरयेति ) निक्तसे जिस 
वस्तुका ज्ञान होता है वह वस्तु उस ज्ञाने अभिन्न होती ‡ जिस प्रकार ज्ञा 
प्रतीयमान आत्मा ज्ञानसे भिन्न नरी है नीलादि भी ज्ञान ग्राह्य है अतः नीलादिक 
मी ज्ञानसे अभिन्न हगे यादे मेद होता तो उत्पन्न वस्तु क्षणिक हेनेसे विषयन 
हने के कारण ज्ञानका अथे साथ सम्बन्धी न होगा तादात्म्य ८ सम्बन्ध ) के 
नियामक जो वस्तुकी सत्ता है, वह है नीं उत्पत्ति अथात्‌, ज्ञानका उत्पादक 
विषय होनेसे सम्बन्ध हागा यह भी उन्दरियादिके बेयत्व निराकरणसे निराकृत दै 
ग्रद्यग्राहकका भेद प्रतीति भी अद्वितीय चन्द्रभा्मे दो चन्द्र है इस प्रतीतिके समन 
है श्रान्तिका परखभूत अवियादि न होने भ्रम कैसे सम्भव होगा एसी रंकासे कदा 
दै ( अनादिरेति ) अनादि कारे निरन्तर अनुवतेमान मेद वासना दी निमित्त 
॥ २९. ॥ 
यथोक्तम्‌-““सहापरुम्भनियमादभेदी नीरुतद्धियाः । भेद्य 
(> रर्ये ते ७ (9 म 
भान्तिविज्ञानेदर्येतेन्दाबिवाद्रयः ” इति ॥ "अविभागोऽपि 
बुद्ध्यात्मा विपय्याितदरानेः । रह्य्ाहकसंवित्तिभेद्वानिव 
खक््यते " इति च ॥ न च रसवाय्यविपाकादेसमानमाशामा- 
द्कोपामितमोदकानां स्यादिति वेदितव्यं वस्तुतो वेदवे 
दयकाकारविधुराया आपे बुदधेव्यवहतेपरिल्लानाच॒रोधन विभ 
नग्राह्य्राहकाकाररूपवत्तया तिमिराचुपहता््णा कैशण्डना- 
डीज्ञानाभेदवदनाद्युपपववाप्ननासरामथ्यादव्यवस्थोपपत्तेः पय- 
नुयोगात्‌ ॥ ४०॥ 
जिस प्रकार घर म्रत्तिकाके साथ दी उपटग्ध होनस म्रत्तिकासे भिच नरींदहै, 
तिसी प्रकार षिज्ञानके साथ ही अथात्‌ विज्ञानके विना नीलादि वस्तुका उपटम्भ न 
होनेसे नीखादिक भी नीटादि बुद्धिसे भिन्न नदीं है शसी आभेप्रायसे कहते दे ८ सहे- 
पठम्भीनयमाीदत्यादि ) ग्राह्य ग्राहक भेद न होनेपरभी बुद्धिरूप आत्मा अनादि- 
कालिक विपरीत वासनासे ग्राह्य, ग्राहक संवदन मेदशान्‌के समान प्रतीत होता दै 
इसको आचा मोदकजन्य रस वयिके समान असंभव नहीं कहसकते किन्तु वास्त 
वम ्रह्यम्राहकादिस्वरूप भेद न होनेपर भी व्यवहार ज्ञानके लिय अनादि कालिकं 
२८५ ग्राह्यं ग्राहुकात्‌ साभन्नेः महकन सहव इउपडृम्बनानतात्‌ यद्‌ थन सह्वापटम्यतते 


ततः तद्िन्नम्‌; यथा श्रदढघटःदव्य दै” अतुमान है 
३ 


“€ ३४ ) सवेदरानक्षग्रहः । [ बद्- 
श्रान्तिसे मेद व्यवस्था उपपन्न होसकती रै इसमे आश्षेपङी आवश्यकता नही दै 
जिस प्रकार तिमिराक्रान्त दृषटिवाखोको आकारामे कभी २ कैशोके समान रेखा दीख 
पडती ह कमी २ उण्डुक अथात्‌ मकरकिं जालेके समान रेखा दीख पडती दै 
कमी २ नाडीके समान रेखा दीख पडती है इसी प्रकार ज्ञान वेचेच्यभी वासना 
वैचिञ्यसे होता है ॥ ४० ॥ 
यथाक्तम्‌-~ अवेदयवेद्काकारा यथा भान्तेनिरीकषयते | विभक्त - 
रुक्षणगराद्यराहकाकारविठवा ॥ त॒था करतव्यवस्थेयं कंशादि- 
ज्ञानभेदवत्‌। यदा तदा न सोया ग्राद्यम्राहकरक्षणा ?॥ 
इति ॥ तस्माडइद्िरेवानादिवासनावादनेकाकाराऽवभासत 
इति सिद्धम्‌ । ततश प्राक्तभावनाप्रचयबटातिविख्वाक्षनी- 
च्छेदुविगरितविबिधविषयाकारोपयुषविङुद्धविज्ञानीदयो मरी 
ठय इति ॥ १ ॥ 


इसम प्राचीरनाकी सम्मति भी देते हं ( अवेद्यवेदकाकारेति ) वेद्य वेदकं खरूप 
छान्य बुद्धिको भरानन्तोनि विभक्त ग्राह्य ग्राहक स्वरूप भेद श्रान्तिसे समक्षाहै निगमन 
करते ह ( तस्मादिति ) अनादि वासनासे बुद्धि ही अनेकाकारसे प्रतिपन्न होती है यह 
निर्विवाद हुआ अतः पूर्वोक्त भावना प्रकषे षश समस्त वासना नष्ट हने पर नाना 
रकार धटादि विषय रान्ति नष्ट होकर शुद्ध विज्ञान प्रकाशचरूप निश्रयस 


होता है ॥ ४९१॥ 
अन्येतु मन्यन्ते-यथाक्तं बाह्यं वस्तुजातं नास्तीति । तदयुक्तम्‌ 
प्रमाणाभावात्‌ । नच सहीपरम्भनियमः प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ 
वेदयवेदकयरेभेदसाधकत्वेनाभिमतस्य तस्याप्रयोनकत्वेन स- 
न्दिग्धविपक्षव्याघ्रातिकत्वात्‌ ॥ न॒ भेदे सहोपरम्भनियमा- 
त्मकं साधनं न स्यादिति चेन्न। ज्ञानस्यान्तसंखतया च भेदेन- 
भ्रतिमा्षमानतया एकदेरात्वैककारुत्वरक्षणसहत्वनियमा- 
सम्भवा नीरदयययस्य ज्ञानाकारत्वे अहमिति प्रतिभाषः 
स्यात्‌ नत्विद्मिति प्रतिपत्तिः प्रत्ययादन्यतिरेकात्‌ ॥ ४२ ॥ 


ददनम्‌ | माषारीकासमेतः। ( ३५ १५ 
वाद्याथोनुमेयवादीका मत कहते हं ( अन्ये तु इत्यादि ) विज्ञानातिरिक्त बाह्य 
नीलादि वस्तु नदी ठेमा कहना अप्रमाणिक है । मद्धटवत्‌ सहोपलन्धिरूष नियम 
मी वाह्यसत्तानिषेधस प्रमाण नीं होसकता । ग्राह्यग्राहकका अभेदसाधक अप्रयोजक है 
अथात्‌ व्यमिचारद्चंका निवतेकत्वरूप तकंडन्य है, कर्थोकि सन्दिग्ध विपक्ष व्यावर्तक 
नहीं है यदि कहो मेद सहोपलम्भनियम न रहेगा यहभी नरी होसकता क्थांकि ज्ञान 
अन्तमरंख ( अन्तःकरणधम ) विषय, वाद्य होनेसे मेद परतीतिषिषय नको एक - 
देशत्व एककाटत्वरूप सहत्व ही असम्भव है । दूषणान्तरभी कहते द ( नरेति ) 
नीखाद्यथ यदि तानरूप होता तो ज्ञान अैप्रतीतिषिषय दने नीरादिको भी अहं 
इत्याकारकं प्रतीति न होने सकेगी इदं इत्याकारकं प्रतीते न होगी क्योकि ज्ञान 
विषयकामेद्‌रै दही नरी ॥ ४२॥ 
अथोच्यते-ज्ञानस्वरूपोऽपि नीखकारो भान्त्या वदधविदधेदेन 
प्रतिभासत इति न्‌ च त॒ब्राहमुरटेख इति। तथोक्तम्‌ - “परिच्छे 
दान्तराद्योयं भागो बहियि स्थितः । ज्ञानस्यभेदिनो भद 
तिभाषोऽप्युपणए़वः ॥"" इति । “यदन्तज्ञंयतसं तद्रहिषिदवभा- 
सते ” इति च ॥ ५३ ॥ 

( अथोति ) यद्यपि नीखारि विज्ञानखरूप ही हे तथापि भ्रान्ति बाह्यके समान 
भिन्न प्रतीत होता है अतः उत्तमे अहमित्याकार नहीं होता ( तथोक्तमिति ) मेद्‌ - 
दन्य ज्ञानको भी अन्य (व्यावतेक ) सम्बन्धसे वाद्यके समान स्थित मेदावभास मी 
श्रम है । जो आन्तरिक ज्ञेयतत्व बाद्यवत्‌ भासित होता दै ॥ ७२ ॥ | 

तद्युक्तम्‌-बाह्याथाभावे तदुत्पत्तिरहिततया बहिविदित्युपमनोक्तेर- 
युक्तैः । नाहं व सुमित्र ववादुनवद्भात्तत इति ्रक्षावानाचक्षीत | 
भदुप्रतिभासस्य भ्रान्तत्वे अभेदप्रतिभासस्य प्रामाण्यम्‌ । तत्‌ 
प्रामाण्ये च भेदप्रतिभाषस्य भरन्तत्वमिति प्रम्पराश्रयप्रसङ्गाच । 
अविसंवादार्रखितातिकमेव संविदाना बाह्ममेवोपादद्ते जगत्यु- 
पश्षन्तेऽवान्तरमिति व्यवस्थाद्शाना्च । एपचायमभदेषाधको 
ेतुगोमयपायसीयन्यायव्दाभासतां भजेत्‌ । अतो बह्ििदिति 
वृद्ता बाह्यं म्रह्यमेवेति भावनीयमिति भवदीय एवं वाणो 
भवन्तं प्रत्‌ ॥ ९४ ॥ 


९३६ ) स्वदश्चनसंग्रहः । [ बौद्- 


अब समाधान करते ह (तदयुक्तमिति ) जव बाह्य अथ है ही नदीं तो यराभ्रेगवत्‌ 
उत्पत्ति न होनेसे ज्ञानको वदिवैत्‌ पेसा उपमानोपमेयभाव कथन भी अयुक्त है 
वसुिज वन्ध्यापुत्रके समान सुन्दर दै पसा कोह बुद्धिमान्‌ नही कहते ईं भेदज्ञान 
भ्रान्तिसिद्ध होनसे अमेद्‌ ज्ञानको प्रामाण्य हागा अमेद ज्ञानका प्रामाण्य होसे 
मद्‌ ज्ञानमे श्रात्तत्व हागा इष प्रकारसे अन्योन्याश्रय हग प्रत्युत लोकप निर- 
वाद रूपमे बाह्य नीलादि पिषयको ही खीकारकर आन्तरिक वस्त॒की ही उपक्षा 
करते हं अतः अभेदसाधक युक्ति गोवरकी खीरे समान कथनमात्र है बदिवेत्‌ 
पसे उपमानवाक्यको कटनेवारे स्वयं वाद्यवस्तुकी भावनास्वीकार करके पुन 
बाह्यपर निषेध करनेपर आप अपने ही बाणे मारे जांयगे । अथात्‌ स कीय 
वाक्यसे दी बाद्याथं सिद्ध होता है ॥ ४४॥ 
नयु ज्ञानागश्न्रकरस्याथस्य बद्यत्वमनुपपन्रामात चत्तदचुपप- 
मम्‌ । इन्दियसतिकृष्टस्य विषयस्योत्पाये ज्ञाने स्वाकारस- 
मपकृतया समर्पितेन चाकारेण तस्याथस्यानुमेयतोपपत्तेः । 
अतएव ॒पय्यच्यागपरिदारा समग्राहिषाताम्‌-““ भित्रकाः 
कथं ्ह्ममिति चेत्‌ ग्राह्यतां विदुः । हेतुत्वमेव च व्यक्ते 
ज्ञानाकारापण्षमम्‌॥' इति। तथाच, यथा पुष्या भोननमनुमी- 
यत॒ यथा च माषया दः यथा वा तन्त्रमव सहः तथाज्ञना 
रेण ज्ञेयमनुमेयम्‌ । तदुक्तम्‌"अद्धन घटयत्येनां नहि सक्वा- 
दरूपताम्‌ । तस्मात्‌ पमयाधिगतेः प्रमाण मेयरूपता ॥ "हाते । 
नाह वित्तिसत्तेव तद्वेदनायुक्ता तस्याः प्वेयाविरोषात्‌ । तान्त 


सारूप्यमार्वरत्‌ सरूपायतु षटयादातं च ॥ ९९ ॥ 

(नु-इति ) ज्ञानसे अथका प्रतिभास हाता हे अतः ज्ञानसे अतिरिक्त काटमें अर्थंका 
बाह्यत्व अनुपपन्न है एषा कथनी अनुपपन्न है क्योके चक्चुरादि इन्द्रिय ओर विष- 
यको सनिकेषसे उत्पादनीय ज्ञानम विषयको अकारका आराप होना कहा है 

अथनेव विंशषो हि निराकारतयी धियाम्‌” ॥ इति । अन्यथा ज्ञानम विरोषं हीन 
होगा अतः अर्पित आकारसे वाह्यका अनुमान होसकता है + । एताद्रषयक आक्षिप 


=--- ~~~ ~~ ~ ~~~ 





+ अनुमान स्वरूप यह्‌ &--. बाह्य वस्त॒ सत्‌ ज्ञाने स्वाकार सम्पे वं त्वात्‌ । यः स्वाकार 
तमपकः स जारपाधकरणातारक्त सत्तवान्‌ भवात्‌ यथा स्फटिके स्त्य क्रारसमषक- 
जपाड्षम स्पाटकाभन्न सद्व ` इत्याद्‌ | 


ददीनम्‌ । भाषाटोकासमेतः । ( २७ 


परिदहारकाभी संग्रह यिन्नकाटेत्यादिसे किया रै ज्ञान दी ग्रादकटे अतः जिस कारम 
ज्ञान न हो उस कारका प्रहरण कौन करेगा ज्ञानम विषय अपने स्वरूपको आरोप 
करता हे रस लिये खाकार ममपेक खरूप हेतुसे बाह्यका ग्रहण हांसकता है । अतः 
(दवदत्त स्थूल हे यहां भ।ननके विना स्थूरुत्व अनुपपन्न होनेसे निस प्रकार भोज- 
नका अनुमान होता है उसो प्रकार ज्ञानसे खाकारसमपेक वाह्य वस्तुकाभी अनु- 
मान होगा. यथा--भाषासे देशका अनुमान होता है । यथा किसीकं षियोगसे संभ्रम 
देखकर स्नेहका अनुमानुमान क्भता है तथा ज्ञानका आकारसे ज्ञेयका अनुमान होता 
है ( अधनोति ) ज्ञान जव साकार है तो उसको दों अंश हए आकार ओर आकारी 
आकार पिषयसे ही आरोपित टदोता रै अतः अधं विषय समार्पेत आकारकरो छौड- 
कर॒ केवर निराकारज्ञान नहीं उपपन्न होगा इस कारण विषयसिद्धिम ज्ञानका 
प्मेयाकाखच ही परमाण है (नरीति ) केवट ज्ञानमात्रसे विषयप्रतिमास नदीं दोस- 
कता क्याके एसा देनिसे घरटपरादिसंवेदनमें पिशेष ही नरी हागा वस्तु भेदसे दी 
ज्ञानम विशेषता दातीदहै जो स्वरूप प्रविष्ट रोता है तदाकार टी रूप संघारेत 
हाता है ॥ ४५ ॥ 
द क नि क [द ^ 

तथाच-वाद्याथषद्धवे प्रयोगः ये यास्मन्‌ सत्यापि कादाचित्काः 

व [कद रि = 4 वैव (^ (~ (> 

ते सवे तदतिरिक्तपापेक्षाः। यथा विवक्षति अनिगमिपति 

माय वचनगमनप्रात्तभाक्र कवक्षाजमामषुपुरुषान्तरतन्तानसा- 

£ (< (~ द [९ 

पक्षा तथाच विवादध्यासिताः प्रवृत्तिपरत्ययाः सत्यप्याट्याप- 

व [२ (दि क क, 

ज्ञाने कदाचिदेव, नीखदयषेवना इति ॥ ४६ ॥ 

वाद्याथेसद्धावमे अनुभानका प्रयोग दिखाते टं जिसके रहनेपरभा ज)। वस्तु कदा- 
चित्‌ रहती दै बह उससे अतिरक्त वस्तुको सापेक्ष होता है । जसे नहीं वाटनेके ओर 
न जानेकी इच्छा करनेपटेके विषयमे वचन ओर गमनका प्रातिभास विवक्षु 
ओर जिगमिषु पुरुषान्तर सन्तान सापेक्ष है विवादग्रस्त प्रवृत्तिविज्ञान आल्यविज्नान 
रहनेपर भी कदाचित्‌ ही नीराद्याकारसे प्रकारोत होता हे अतः वहभी विज्ञानसे अति- 
रिक्त वस्त॒ सापेक्ष ॥ ४६ ॥ 

[अ [॥ @ कि [ । षि ® (प 
तताट्याविज्ञान नमाहमास्पदं विज्ञानं, नीसयुरेखि च प्रवृत्ति 
विज्ञानम्‌ । यथाक्तम्‌-““तत्‌ स्यादाख्यविज्ञानं यद्‌ भवेद्हमास्प- 

(> ४८ कि (श (क खेत्‌' १ 
द्म्‌ । तत्‌ स्यात्‌ प्रवृत्तिषिज्ञानं यत्नीरादिकसुलिषेत्‌"॥ इति। 
तस्मादाख्याकज्ञानसन्तानातिरिक्तः कादाचित्कः प्रवृत्तिविज्ञा- 


(३८ ) सद दानसंग्रहः । [ बोद्ध- 


नहेत॒बाह्योऽथों ग्राह्य एव; न वसनापारपाकप्रत्ययः कादाचि- 

त्कत्वात्‌ कदाचिदुत्पाद्‌ इति वेदितव्यम्‌ ॥ ४७॥ 

आटयविज्ञानसवरूप अहं इत्याकारकं प्रतीति है इदं नीलम्‌ इत्याकारक ज्ञान 
परवृत्तिविज्ञान है उपसंहार ( तस्मादिति ) आटयविज्ञानसे अतिरक्त भवृत्तिविज्ञानका 
हेत कादाीचत्क बाह्य अथे ही ग्राह्य है बासनास तान ग्राह्य नहीं है क्योकि उसकी 
उत्पत्ति कादाचत्क टहोती है ॥ ४७ ॥ 


® छ, कि 


विज्ञानवार्दनये हि वाप्तनानामेकतन्तानवतिनामाट्यविज्ञाना- 

ना तत्त्प्रव्रात्तजनन्यत्रः तस्याश्च स्वकृयात्पाद ताम्‌ 

मुख्य पारपाकः तस्य च प्रत्ययः करण स्वप्षन्तानवातचपव- 

क्षणः कक्षाक्रयतं सन्तानान्तरानबन्पनत्वानद्कारत्‌ । 

ततश्च वृत्तिज्ञाननननाख्यकिज्ञानवक्तिवासनापारेपाकं प्राते 

सवेऽप्याठयविज्ञानवत्तिन : क्षणाः समथा एवोत वक्तव्यम्‌ । 

न चेदेकोऽपि न्‌ समथः स्यादाख्यविज्ञानसन्तानवर्तित्वाषिश- 

पात्‌ सर्वे समथा इति पक्षे कायक्षेपाचुपपात्तेः ॥ ८ ॥ 

नीलादिविज्ञानका कादाचित्कत्व भी वाद्या सद्धावमें प्रमाण है उप्त अभिप्रायसे 
कहते हं ( विज्ञानवादिनय इत्यादि >) आल्यविज्ञान भी क्षणिक होनेसे कहा ( एकस - 
न्तानोति > तथा च एकसन्तानवर्ति आल्यविन्ञानको प्रवृत्तिविज्ञानके प्रति तत्ततप्रवृत्ति 
जननशाक्ते ओर उस शक्तिको खानुकूरकायेके प्रति अभिमुख्यरूप परिपाक उसका 
प्रत्यय ( प्रवृत्ति विज्ञानरूप फट ) यह सव कारणरूप प्रथमक्षणम ही मानने हींग 
क्यांकिं सन्तानान्तरको निमित्त नदीं मानते तब तो प्रवृत्तिज्ञानकं जनकं जो आल- 
याविज्ञान तद्रवृत्ति वासनापरिपाकके प्राति जितने आल्यविज्ञान वृत्ति क्षण ह सभीको 
समथ कहना होगा नहीं तो एकभी क्षण समरथ न होगा क्योकि आटयाविन्ञान 
सन्तानवार्तित्व सवम सपान दै नेसे समुद्रके जरकी एकएक विन्दु खारानहो तों 
समुदाय मी क्षाररस न होगा यदि समीको समथे मानोगे ती नीरादि प्रबृत्तिविज्ञान 
काये भी सदा बना रहेगा स्योंकिं आल्यविज्ञान सन्तानपरम्परा सदा बने रहनेसे 
तदयत्तेसमथ क्षण भी बने रहेगा समथेका क्षेप भी नह करसकते ॥ ४८ ॥ 


ततश्च कादाचित्कत्वनिवादाय शब्दस्परारूपरसगंधारिषयाःसुखादि- 
पिषयाः षडपि प्रत्ययाशचतुरःप्रत्ययान्‌ प्रतीत्योत्पद्यन्ते इति चतुरेणा- 


दशयौनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । (१९ 


निच्छताप्यच्छमतिना स्वानुभवमनाच्छदयय परिच्छेत्तभ्यम्‌ । 
ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रासिद्धाः, आठम्बनसमनन्तरसहकाय्य- 
पिपतिरूपाः । तत्र ज्ञानपदवेद्नीयस्य नीखयवभासस्य 
चित्तस्य नीटाटम्नप्रत्ययाव नखिकारता भवति; समनन्त- 
र्त्ययात्‌ प्राचीनज्ञानाद्‌ बोधशूपता, सदकाप्रत्ययादाखी 
कात्‌ चक्षुषोऽपिपतिप्रत्ययाद्विषयग्रहणपातिनियमाः, दैः 
तस्य ज्ञानस्य रपादिक्षाधारण्यप्राप्तेनियामकं चक्षुरपिपतिमं 
वितुमृहाति रोके नियामकस्याधिषातत्वोपलम्भात्‌ । खं 
चित्तचेत्तात्मकानां सुखादीनां चत्वार कारणानि दर 
व्यान ॥ ९ ॥ 
अतः भ्रवृत्तिविज्ञानको कादाचित्कत्व सम्पादनके ल्य शब्दादि पांच ओर 
पुखदुःखादि विषयकं चाघ्ठुष, सपारोन, श्रावण, रासन, पराणज, मानस भेदसे छ 
प्रकारका ज्ञान ओर वक्ष्यमाण चोर प्रत्ययके सम्बन्धसे उत्पन्न हाते हं यहां शुद्ध 
चित्तवारे चतुर मनुष्यां को अपने अनुमवकी साक्षी देकर अनिच्छासे भी कना 
होगा आरम्बन,. समनन्तर, सहकारी, अधिपति रूपसे चायो प्रत्यय प्रसिद्ध ट । 
ज्ञानपदवाच्य नीलादि प्रतिभासक चित्तको नीखादेके' आलम्बन प्रत्पयसे नाख- 
कारता होती है समनन्तर प्रत्यये बोधरूपता होती हे सहकात्ययसे" आलोका- 
दिवत्‌ गररीत प्रत्ययमें संकरता होती है चक्षुरादि अधिपति प्रत्यये अय घट इत्यादि 
विषयका ग्रहण होता है ज्ञातषस्तुके रस रूपादि साधारणताके नियामक चक्षु 
अधिपति होता है लोकम भी नियामकको अधिपति कते द इसी प्रकार चित्त.चैत्य 
भूत, मीतिक सुखादिर्थोके चार कारण मी द विज्ञानस्कन्ध चित्त र इसीको आत्मा 
कते ह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्काररूप चार स्कन्ध चेत्य हे पृथिव्यादि भूत दं 
चक्षुरादि इन्द्रिय ओर रूपादि विषय भौतिक है इनका समुदाय लोकन्यवहार 
निर्वाहक है अव यवसे अतिरक्त अवयवी इनके मतमे नहीं ॥ ४९ ॥ 
एवं चित्तयत्तात्मकस्कन्धः पथविधः रूपविज्ञानवेदनासनञा- 
सस्कारसंज्ञकः । तत्र रूप्यन्त एभेर्विंषया इते व्युत्पत्या सषि 
षया्णीन्धरियाणि रूपस्कन्धः, आट्याविज्ञानप्रवतैरषज्ञान- 
प्रवाहा विज्ञानस्कन्धः, प्राढ्क्तस्कन्पद्रयसम्बन्वजन्यः सुख 


६४० > सवैदशेनसं ग्रहः । [ बौद्ध 


दुःखादिप्रत्ययप्रवाहय बेदनास्कन्धः, गोरित्यादिशब्दाछविसं- 
विज्ञानप्वाहः संज्ञास्कन्धः. वेदनास्कन्धानिबन्धना रागद्रषा- 
द्यः शा उपड्केशाश्च मदमानादयाो धमाधमा च संस्कार 
स्कन्धः ॥ ५० ॥ 
रूप, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार भेदसे चित्त चैत्यात्मक पांच स्कन्ध दैरूपकी 
व्युत्पत्ति दो परकारसे होती है ८ रूप्यन्ते एमिरोति ) जिक्से विषयादिका रूपण अथात्‌ 
ज्ञान हो वद्‌ रूप है इससे इन्द्रिय बोधित हुञा । दूसरी ( रूप्यन्ते इति > जो जाना 
जाय इस ठयुत्पात्तस विषय वावत इहुञा मटाकर अथत्‌ सबषय टन्द्रयस्प 
स्कन्ध कहा गया आय ओर धब्रा्ति विज्ञानका प्रवाद्‌ विज्ञान स्कन्ध है पूर्वोक्त दोना 
स्कन्धोंसे उत्पन्न सुख दुःखादि विषयके पत्यय प्रगाहका नाम वेदनास्कन्ध है ( अय 
गोः अय घटः इत्यादि ) रब्दसे विधीयमान ज्ञानक प्रबाह सज्ञास्कन्ध ह वेदनास्कन्ध 
निपित्त रागद्रषादि डय मदमानादे उपह्कश, धमीधमे, संस्कार स्कन्ध है ॥ ५० ॥ 
तारिदं सवं दुःखं दुःखायतनं दुःखक्ताधपन चेति भावायेत्वा 
तबिरोधोपायं तज्ञानं सम्पादयेत्‌ । अतएवाक्त, दुःखसमुदा- 
यनिरोधमागोश्चत्वारः जय्यस्य बुद्धाभेमताने त्वानि । तत्र 
दुःखे प्रभिद्धं, समुदायो दुःखकारणं; तद्‌ द्विविधम्‌, प्रत्ययोप- 
पानेवन्धनो हेतूपानिनन्धनश । तत प्रत्ययोपनिमन्यनस्य सया- 
हकं स्ूजम्‌ “इद्‌ कार्ये ये अन्थे हेतवः प्रत्ययन्ति'' गच्छन्ति 
तेषामयमानानां इतूनां भावः प्रत्ययत्वं कारणसमवायः तन्मा- 
चस्य फट न चेतनस्य कस्यचिदिति सूजाथः। यथा वीजहेतु- 
रड़रो धातूनां षण्णां समवायानायते । ततर प्राथवीधातुरङ्र- 
स्य कारिन्यं गन्धञ्च जनयति, अग्धातुः सेह रस जनयति, 
तेजोधातू रूपमोष्ण्यञचच, वायुधातः स्पशेनं चलन, भका- 
र॒धातखकाश राब्द्ः ऋतधातुयथायागं परथिव्या- 
दकम्‌ ॥ ५१ 
८ तदिदमिति ) समस्तविषय दुःख हे दुःखका धर है ओर दुःखका साधन ह 
इस प्रकार जानकर उसके निरोधका उपाय त्ज्ञानको सम्पादन कैर (दुःख समु- 
` दायेत्यादि › बुद्धका सत्र है दुःख चित्तका वैमनस्यादि प्राक्षद्ध है इःखका कारण 


दशेनम्‌ | भाषारीकासमेतः । (४१) 


सथुदाय है वह दो प्र्ारका है प्रथम कारण समुदाय मूलक अर दृण देतष्रखक दै 
देठका समह प्रत्यय है प्रत्ययोपानेवन्धनका संग्राहक सूर कहते ह ( इदमिति ) 
कायंको अन्यान्य हैतु प्ाप्र हों हेवं हेतुं देत्वन्तरपं प्राप्र ह उनका भाव अथात्‌ कारण 
समुदायका ही फल कायै है कारणसे अतिरिक्त किसी चेतन काथेके लियि अपेक्षित 
नहीं यह स्रा अथे इञा जिस प्रकार वीजसे जो अङ्कुरे हाता है बद र्ट धातु- 
ओके समुदाये होता है उसमें प्रथिवी धातु अङ्कुरमं काठिन्य ओर गन्ध प्राप्त करता 
है जल्धात सेह ओर रस, तेज धातु रूप ओर उष्णता, बायुधातु सश ओर चलन- 
आकाशधातु अवकाश ओर शब्द, ऋतुधातु यथायाग पाथंवत्वादिक उत्पादन 
करते ह ॥ ५१ ॥ 
हेतूपनिबन्धनस्य च संयाहकं सूतम्‌, उत्पाद्‌द्रा तथागताः 
नामयुत्पादाद्रा स्थतवषां धमाणां धमता षमस्थितता धम 
नियामकता च प्रतीत्य सयुत्पादानुखामतेति । तथागतानां 
बुद्धानां मतं चमणा कायकारणरू पाणा या षमता कयकर 
णभावषूपा एषोत्पादादनुत्पादाद्‌ वा स्थिता, यारभन्‌ सति 
यदुत्पद्यते तत्तस्य कारणस्य कायापेति धमतेत्यस्य विव- 
रणं, धमस्य काय्यस्य कारणातिकरमेण स्थितिः । स्वाथि- 
कृस्तटृप्रत्ययः । मस्य कारण स्वकाय्य प्रात न्या 


मक्ता ॥ «२ ॥ 

तूपानबन्धनस्रूत्र ( उत्पादाद्रत्यादे ) बद्धक मतम काये कारणरूप चम्भकरा काय 
कारणकी सत्तारूप धम्मेना उत्पाद उत्पत्ति अथवा अनुपत्तिपे स्थित दे निप्र वष्ुके 
रहनेपर जो उत्पन्न हो वह उस कारणका काये है, यही धम्मताका विवरण हे धम 
जो काये हे वह कारणको अनतिक्रमण न करे अथोत्‌ कारणाभावम न दाना यही 


धमे स्थिति है धमेस्थिति दहीको धमैस्थितिता भी कहते हं क्योंकि ताल प्रत्यय खा- 
थमे इ है कारणको स्वकायेके प्रति नियामकत्व धमेनियामकता हे ॥ ५२ ॥ 


नन्वयं काय्यकारणभावश्वेतनमन्तरेण न सम्भवतीति अत उक्त 
कारणे सति तस्पमतीत्यप्राप्यसमुत्पादे अनुखोमता। अनुषासिा 
या सेव धमेता उत्पादादत्पादाद्रा धमाणां स्थिता । नचात्र 
कृथिचेतनोऽपिष्ठातोपल्भ्यत इति सूतराथः। यथा प्रतात्यसमु 


(४२) सवेदश्यनसंग्रहः । [ बादय~ 


त्पादस्य देतुपनिबन्धः' बीजादडरोऽडरातकाण्डंकण्डात्राख 
नाखाद्रभस्ततः शुकं ततः पुष्प ततःफटम्‌ । न चातर बाहे 
समुदाये कारणं मीजादि काय्येमङ्करादि वा चेतीयते । अहम- 
डर निवत्तयामि अहं वीजेन निवं्तित इति । एवमाघ्यालि- 
केष्पेपि कारणद्भयमवगन्तव्यम्‌ । पुरःस्थिते प्रमेयाग्धों अ्रन्थ 
विस्तरभीरभिरुपरम्यते ॥५२ ॥ | 


उक्त कायकारणमाव चतनके बिना नदीं होसकेगा पसो आशंसे कहते द 
९ प्रतीत्येति ) कारणकी सत्तामं उक्षके सम्बन्धसे उत्पात्तेमं अनुकूखता ह वही धमता 
धमे स्थित हे किसी कायम भी कोई चतन करौ उपलब्ध नी हात हं प्रतीत्य- 
समुत्पादमे जो दो भेद क हं उनमें रेतूपानेवन्धन यथा वीजसे अङ्कुर, अङ्करसे 
काण्ड, काण्डसे नार, नारे गभे, गभेसे शुक, शुकसे पष्प, पुष्पे फर यह कम 
हे इस वाह्य समुदायं बीजादि, कारण अथवा अङ्करादि काये कोड भी चेतन नही 
है मे बीनसे उतपन्न हुआ रकिवा मे अङ्करको उत्पन्न करतादं एेषाज्ञान भी 
किसीको नहीं है । इसी प्रकार आध्यात्मिकमेभी जानना । ग्रन्थ गौरवभयसे उस 
विषयको छडदिया इति + ॥ ५३ ॥ 


तात्पय-प्रत्ययोपनिवन्धन हेतूपनिबन्धनशूप प्रतीत्य समुत्पाद्‌ है वह्‌ बाह्य र सध्या 
त्मकं भदक्षे दौ प्रकारका ह्‌ बाह्य कह्चुका सध्यात्मिक हुत्पानबन्धन इप्त प्रकार हं “याद्‌ 
द्मप्रिदय प्रत्ययाः संष्छशः यावन्नातिप्रत्ययं जशमरणादीति ” अविव्या यदि न होती तो 
संस्कार न होते दत्त प्रकार जाति ( जन्म ) भीं नहीं हातो यदि जाति न होती तों जरामर- 
णादिक भी नदीं हूति उसमें अविव्या एसा नहीं जानती फि भ सष्कारको उत्पन्न करती हू 
सस्कारको मी एता ज्ञान नहा क सुञ्चका सविव्यने उत्पादन किया इसी प्रकार यावजातिको 
भी रसा ज्ञान नदीं है भे जरामरणादिको उत्पादन करती हूं । न जशमरणदिको रपत ज्ञानहै 
कि म ज।तिस्त उत्पन्न हूं | तथापि अिव्यादिक रह्नेपर चेतनान्तसतत अनाधिष्ठित सवेतनमें 
संस्काशादि स्वय उतपन्न होते ह । जिप्त प्रकार बीजादिनें अंकुराहि उत्पन्न होति हं । केवर 
भमुकका संयोगसे अक उत्पत्न होता है एतावन्मात्र दृष्ट ह ! चेतनाधिष्ठान कहौ इमं भी 
दष्ट नही) प्रत्ययोपामैबन्धन पथेव, जरः तेजःवायु, आकारा) विज्ञानः षातुर्मोके समरदपे काय 
इत्पत्न हता ह । पृथिवी श॒ेश्को काडिन्य उत्पादन करती है जछ स्ह तेज हइारीरके खय 
पिये वस्तुको पचते हं वायु श्वासाईि प्चाटन करता है अछा शारीरके भीतर चिद्र बना 
रखता हे मनो विज्ञानको विज्ञान घातु उत्पादन करता है जव साध्यात्मिकं पधिन्यादि धातु 
धिक हते ह तब हाररकी उत्पात होती है ! उसमें परैव्यादिको यह्‌ ज्ञान नहीं किमे 


किः खे = क 


श्रीरका काडिन्यादि उत्पादन करता हं न काठिन्यादिकों ह यह्‌ ज्ञान है कि सुञ्ञे पाधव्या- 





€ 


दनम्‌ | भाषादयीकासमेतः । (४२) 


तदुभयनिरोधस्तदनन्तरं विमरज्ञानाद्यो वा सुक्तिः, तच्ियोषा- 
पायो मार्गः स च तत्वज्ञानं, तच प्राचीनभावनाबलखद्धतीति 
परम रहस्यम्‌ । सूअस्यान्तं प्रच्छतां कथितं भवन्तश्च सू्रस्या- 
न्तं पृष्टवन्तः सोत्रान्तिका भवन्तिति भगवताभिहिततया सा 
जआन्तिकसंज्ञा सज्ातेति ॥ ५९ ॥ 

उक्त हेतूपनिबन्धन ओर प्रत्ययोपनिबन्धनरूप प्रतीत्य समृल्पाद निगंधानन्तर- 


चे, = क, 


निमे ज्ञानका उदय ही सक्ति है निरोधका उपाय मागे है वह तचज्ञान दै बह पूे- 
संस्कारसे होता है यदी परम रदस्य दै । खत्रका अन्त पूछठनर बुद्धने कहा आप 
लोगोने सर्रका अन्त पृछा है इस चयि सोत्रान्तिक हो इससे वे तात्रान्तिक संज्ञासे 
प्रसिद्ध होगये ह ॥ ५४ ॥ 
केचन बोद्धा बा्येषु गन्धादिषु आन्तरेषु रूपादिस्कन्धेषु सत्स्वपि 
तवानास्थामुत्पादयितं स्वं शुन्यमिति, प्राथमिकान्‌ विनेया- 
नचीकथत्‌ भगवान्‌, दवितयिांस्तु विज्ञानमावय्रहाविष्टाच्‌ विज्ञा 
नमेवेकं सदिति, ततीयानुभयं सत्यभित्यास्यतान्‌ विज्ञेयमयु- 
मेयमिति, सेयं विरुद्ा भाषति वगयन्तो वेभाषिकाख्यया सख्याः 
ताः एषा हि तेषां परिभाषा समुन्मिषति । षिज्ञेयानुमेयत्ववादे 
प्रात्याक्षिकस्य कस्यचिदप्यथस्याभाषेन व्यापिसंवेदनस्थाना- 
भवेनान॒मानप्वृत््ययुपपत्तेः सकर्रोकानुभवविरोधश्च । तत्ता 
थँ द्विविधः, आद्योऽध्यवसेयश्च ॥ «< ॥ 
बाह्य गन्धादिक ओर अ.न्तर्किरूपादि स्कन्धके होनेपर भी उसम अनास्था उत्पन्न 


० अ क क 


भ नेके लिये सब शून्य टै इस प्रकार प्राथामिक शिष्य मात्रसे बुद्धे का विज्ञानम 








दिने उत्पादन किया तथापि चेवनान्तरसे अनाधष्ठित प्रधिन्यादसे शरीर उत्पन्न होता है 
ण क क [| र [ पि ^~“ कत 
जेते बीजपे अङ्क हता हं इक्त 28 म्रतीत्य सधत्पादको अन्था नहीं कहसकते ॥ ` 


(४४ ) सवदरानसंग्रहः । | वौद्- 


आग्रहवाले दूसरे शिष्यसे विज्ञान ही सत्‌ है यह कदा उभृयकं सत्य माननेवाठे 
तीसरे शिष्यसे विज्ञेय अनुमेय टै एेसा कहा तब चतुथं शिष्यने उनकी परस्पर 
षिरुद्ध भाषा वताई इस कारण वह वैभाषिक रज्ञासे प्रसिद्ध दोगया सामान्यतः यह 
उनका सिद्धान्त है विज्ञेयको अनुमेय मानोगे तो व्यापिज्ञानकी अपेक्षा होगी व्याभि- 
ग्रह प्रत्यक्षर हीमं दोगा प्रत्यक्षदृ्ट वस्तु अनुमेयवादीके मतम न हानेसे व्यापि ग्रहका 
स्थल न टोनेसे अनुमानकी प्रदत्त न होगी अनुमान न होनेपर समस्त छोकम्यव- 
हार भी षिरुद्र होगे इस लिये ग्राह्य ओर अध्यवसाय मेदसे अथे दो प्रकार मानने 
होगे ॥ ५५ ॥ 
तत्र ग्रहणं निविक॑ल्पकरूप प्रमाणं कल्पनापोढत्वात । अध्यवृ- 
सायः सविकत्पकरूपोऽपरमाणं कल्पनाज्ञानत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““कृल्पनापोटम्रान्तं प्रत्यक्षं नििकल्पकम्‌ । षिकटपो वस्तुनिभो- 
सादसंवादादपपुवः ॥ " इति। “' ग्राह्यं वस्तु प्रमाणं हि ग्रहणं यदि- 
तऽन्यथा । न तद्रस्तु न तन्मानं शब्दटिद्ंन्द्रियादिजम्‌ "` ॥ 
डति च ॥ <& ॥ 
प्रहरण ( प्रत्यक्ष ) निर्विकल्पक अथात्‌ प्रकार विशेष्य संसग आदि शून्य ही 
प्रमाण है । गनाम रूप जात्यादिका नाम कल्पना है उससे रदित कल्पनापोट दै 1 
अध्यवसाय सविकट्पकरूप है यथा अथ घट इत्यादि बह अप्रमाण हे उ 
परा्चान सम्माति कहते है (कल्पनेत्यादि) कल्पनारहित ओर भरमरहित निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष प्रमाण ह निर्विवाद जात्यदिषििष्ट वस्त॒प्रकाडा उपष्टव ( भ्रम )है यदि 
प्रमाणसिद्ध ग्राह्य हो तों उस वस्तुसे प्रथक्‌ ग्रहण भी प्रमाण होगा । यद्रा प्रहण 
( प्रत्यक्ष ) प्रमाण हो तो ग्राद्य पदाथे मौ अव्य दहीगा अन्यथा जो राब्द लिङ्ग 
इन्द्रियादिसे प्रतीयमान प्राह्यातिरिक्त हा तो वहन वस्तुहै ओर नप्रमाणदहीदहैनो 
वस्तुका ग्रहण नर्ह। करषकता ई ॥ ५६ ॥ 
ननु सविकस्पकस्यापरामाण्ये कथं ततः प्रवृत्तस्याथप्रातिः सं 
वाद्श्चोपपयेयातामिति चेत्र तद्भदं मणिप्रभाविषयमणिषिकल्प- 
पार्‌ ९ ^ द्‌ 
न्यायेन पारम्पर्य्येणाथप्रतिरुम्भस्षम्भवेन तदुपपत्तेः । अव- 
(० ० तान्त तमिति प्रतर 
शिष्ट स।ान्तिकपरस्तावे प्रपां नेह प्रतन्यते ॥ न च 


विनेयाशयानरोधेनापदशमेदः साम्प्दापको न भवतीति भणि 


दक्षेनम्‌ [ भाषारीकासमेतः। (४५) 


तव्यम्‌ । यतो भणितं गोधाचित्तविवरणे ॥ ““दृङना रोकनाथानां 

सत्तवारायवराय॒गाः। वियन्ते बहुधा लोके उपायेबहुभिः किर ॥ 

गम्भीरात्तानभेदेन क्राचेचोभयरक्षणाः । भित्रा हि देशना- 
भिन्ना रन्यताऽद्ेयरक्षणा ॥ इति ॥ ५७ ॥ 

( ननु इति ) सवेकरपक यदि प्रमाण ही नहा तो अयं घट इत्यादि सविकल्पक 
ज्ञानस प्रवृत्तको वस्तु प्राप्ति ओर निर्विवाद व्यवहार केसे होते हे बहुत अच्छा प्रश्र 
हं इसका उत्तर सुना माणयांको प्रभाको देखकर मणिभ्रमसे प्रवृत्त पुरुष॒को परम्प 
रासे जिस प्रकार माणिपाप्त हाता ह तद्वत्‌ परम्परासे वस्तुकी प्रापि होजाती है शेष 
सोत्रान्तिक सिद्धान्तके अनुसार ही है एक ही आचायैका शिष्य मेद हेनिसे मन्न २ 
रूपस उपदा करना सम्प्र दायावेरुद्ध हागा क्याके उपददाभेद दानसं सिद्धान्तमेद 
अव्य हां जायगा इस आशयसं कतं हं ( नच पिनेयभदत्याद्‌ ) ( देशनेति ) 
लकनाथ जगत्‌कं स्वामा अथात्‌ बुद्धदंवजाका उपदंश प्राणयाकां बद्धक अनु- 
सार हाता है, कछ सिद्धान्तमेदसे नदी अधिकारीके भेद दोनेस केवट उपायमात्रका 
भद्‌ ह । छखाकम भां एक द्‌! प्राप्य वस्तुकं टये अनक उपाय हातं हं । (गम्भा 
रातं ) गम्भार ( उत्तम ) उत्तान ( अधम ) उभयलक्षण ( मध्यम ) भदे भन्न 
है. यह अधिकारीके बुद्धिका तारतम्य है, परन्तु सब मतके सिद्धान्त केवल एक 
शन्यतच्वमे हं ॥ ५७ ॥ 


९ द्र्‌यतनमूना श्रयस्करया नय प्रा््म्‌ ` अवद 

ल्व टया, ददयनूत्नानि प । पारत पूजनया कम 

न्येरिद प्रूनितेः ॥ ज्ञान्दियाणि प्चेव्‌ तथा कमेददियाणि च । 

मनो बुद्धाराते प्राक्त द्रादरायतनं बुधंः "` इते ॥ ५८ ॥ 

वाद्धासद्धान्तम श्रात्राद्‌ द्ादशस्थानय पूजा हां श्यस्कर प्रास्दध ह» उसका 
द्खात हे, ( अथानत्याद्‌ › प्रचर धनकां उपाजन करकं द्वादश आयतनक 
भटमाति पूना कर संसार अन्यप्रूनन सब विफर हं । श्रात्रः चे" त्राण, 
स्वर्‌, रसना यह्‌ १।च ज्ञाने न्द्रयः, पायु, पाणि, पाद, उपस्थ, दाक, रूप पाच कम- 
न्द्रिय, मन ओर बुद्धि इन्दीका ज्ञानी रोग द्रादश्चायतन कहते हं ॥ ५८ ॥ 


विविकविंलाप्तं बाद्मतामत्थमभ्यधाये “बांदा सुगता दषो 


वश्व च क्षणभङ्करम्‌ । सय्यस्तत्वास्यया तच्वचतुषए्यामद्‌ 


( ४६२) स्रदरनसं प्रदः । [ बोद- 


मात्‌ ॥दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः। मागेश्वेत्यस्य 

च व्याख्या करमेण श्रयतामतः ॥ दुःखं संारिणः स्कन्धास्ते 

च पञ्च प्रकीर्तिताः। विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव 

च।॥पेन्दियाणि रब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ । धमायतन- 

मेतानि द्ाद्शायतनानि तु ॥ रागादीनां गणोऽयं स्यात्‌ ससु- 

दृति नृणां ददि । आत्मात्मीयस्वभावाख्यः पर स्थात समुदयः 

पुनः ॥ ५५९ ॥ 

विवेकविटास नाम प्रथमं बौद्धमत निभ्नठिखित प्रकार कहा रै बौद्ोकें देव 
सुगत ८ बुद्ध ` ही ह । संसार क्षणिक दहै आर्य॑सत्व अथात्‌ “दुःख, सुदाय, 
तन्निरोध, मागाश्चत्वारः आर्यस्य बुद्धामिमतानि त्वानि” शस सञोक्त चार दी तत्व 
है उसीकी गणना करते रै. ( दुःखमायतनेत्यादि >) मसे उसका व्याख्यान कहते 
है विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप यही पञ्च स्कं सासार्कि दुःख दं । शब्दः 
रपस, रूप, रस गन्ध यद्य पाञ्च विषय हे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मन ओर बुद्धि यदी 


नर 


द्ादशायतन दै मनुष्यकं हृदयम जो रागदषादि गण ह वही सथुदाय है आत्मा 
आत्माय स्वभावको भी समुदाय कहते दह ॥ ५९ ॥ 


क्षणिकाः सवक्षप्रारा शति या वापस्तना स्थिरा । स मागे इति 
विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ प्रत्यक्षमनुमानच प्रमाणद्ि- 
तयं तथा । चतुःप्रस्थानिका बोद्धाः स्याता वेभाषिकाद्यः ॥ 
अर्थ ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहू मन्यते । सोबान्तिकेन 
प्रत्यक्षयाह्योऽथों न बाहिमितः।॥ भाकारसहिता बुदियोणाचारस्य 
सम्मता । केवखां सविद स्वस्थं मन्यन्ते मध्यमा पुनः॥रागारि- 
ज्ञानसन्तानवासनाच्छेदप्तम्भवा । चतुणोमपि गोद्धानां मुक्तिरेषा 
पकीतिता ॥ ्ञत्तिः कमण्डलर्मोण्डयं चीर पूवोहभोननम्‌ । 
सदो रक्ताम्बरत्वं च शिरये बोद्धभिश्वभिः॥ " इति ॥ &०॥ 
इति सवेदान संग्रहे गोद्धदशनं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


सम्पूण संसार क्षणिक ह एेखी जो स्थिर्वासना है उसीको मागे कहते है यदी 
मोक्ष दै । प्रत्यक्ष जर अनुमान दो प्रमाण है । सौत्रान्तिक वैमाषिकादि भेदसे चार 


दश्चेनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( ४७२ 


सिद्धान्तवादी बौद्ध है वेभाषिकं ज्ञानसे युक्त ( बाह्य ) अथैको नदीं मानते ह सौतरा- 
न्तिक ज्ञानग्राह्य बाद्य अथेको नहीं मानते योभाचारके मतम विषयाकारयुक्त 
बुद्धिमात्र है माध्यमिक लोग शुद्ध संवितकों ही मानते हे । उक्त चार्रोके मतम 
रागादि ज्ञानसन्तानकी वासनाकी उच्छेद दी मुक्तिहै कृत्तिः ( चम स्रगछाटा आदि ) 
१ कमण्डलु २ रिरका सशिख मुण्डन ३ चीर ४ दिनका भोजन अथोत्‌ रात्रिपें 
भोजन नहीं करना ५ संघ भथौत्‌ दौ चार के साथ रहना & रक्तवखर धारण करना 
इतने बैद्धसन्यासिर्योके चिह द ॥ ६० ॥ 
इति सवेदशनसंग्रः बौद्धददेनं समाप्तम्‌ । 


अथाहैतदरनम्‌ । 


~~न 3 < =~--~- 

तदित्थं सुक्तकच्छानां मतमसदमाना विवस्नाः कथित्‌ स्था- 

यित्वमास्थाय क्षणिकत्वपक्षं पतिक्षिपन्ति या्रात्मा कधित्ना- 

स्थीयेत स्थायी तदा सफिकफरप्ताधनसम्पादनं पिटं 

भवेत्‌ । न येतत्‌ सम्भविष्यति अन्यः करोत्यन्यो भु्क इति । 

तस्मायोऽई प्राक -कमाकरवं सोऽह सम्प्रति तत्फं भुभे इति 

पूवापरकालानुयािनः स्थायिनस्तस्य स्पषटपरमाणप्षिततया 

पूवापरभागगिकङ्कारुकलवस्थितिखः षणक्षणिकता परीक्ष 

कौरटद्धिन परियहाहा ॥ १ ॥ 

पूबाक्त क्षणकंत्व दन्यत्वादरूप सुक्तकच्छ ( बौद्ध ) के मतकान सहनेषाठे 
विपरसन ८ नग्न ) स्थिरत्व मानकर क्षणिकत्व पक्षका निराकरण करते दं यदि आत्मा- 
का स्थर नहा मान ता पञ्च॒ अनादद फएरस्साघने समस्त सकव्यबहार भा वषट 
होजयगे क्योकि आत्मा क्षणिक होनेसं क्रिया उत्तरकाल हीमे नष्ट हीनायगा 
काटन्तरमावी फरत्पत्तिकाल्मे आत्मा नहा यह भो सम्भग्ना करि कमं कोड करे 
फट दस्र भागना मन पृ कम कया उस्काषफठ्म भगतादहू रस प्रकार 
भरत्यभिज्ञासे पूरवीत्तर कारसम्बन्धी स्थायी आत्मा स्पष्ट प्रतीत होता है अतः 
पर्वोत्तरभागशून्य कलात्मकं कारस्थितिरूप क्षणिकत्व॒तकंङुशलोकं अनादर- 
णीयै॥ १॥ 

१ कच्छ न रगाना बोद्ध संन्यापिर्ेमिं नग्न रहना दिगंबर जेन संन्यासि्यमिं तिद दे । 


४८ ) सवदशंनसंग्रहः । [ आहत 


अथ मन्येथाः “'प्रमाणनखदायाततः प्रवाहः केन वाय्यंत उति 
न्यायेन यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकारित्यादेना प्रमाणेन क्षणिक- 
तायाः प्रामेततया तद्सारेण समानवतिंनामेव प्रा्चनिः प्रत्ययः 
कमेकत्तां उतरः प्रतययः फरुभोक्ता ॥ न चातिप्रसङ्गः काय्य 
कारणभावस्य नियामकत्वात्‌ । यथा मधुररसभाषितानामाम्र- 
मीजानां पारेकषितायां भूमाबुत्तानामडरकाण्डस्कन्धराखाप- 
छ्वादिषु तदद्वारा परम्परया फठ माधुय्यनियमः; यथावा ख- 
्षारसावसिक्तानां कापास्वीनादीनामड्करादिपारम्पर्येण कापा 
सादो रक्तेमनियमः। यथाक्तम्‌- “यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता 
कृमवासना । फट तत्रेव वधाते कासे रक्तता यथा ॥ ङसुमे 
मीजपूरादेयेदयाक्षाद्यपसिच्यते । शक्तेराधीयते तच काचेत्तां 
[क्र न परयाक्षि।।” इति ॥ २॥ 


वोद्धमतके पवपक्ष ( अथोति ) नहि सिद्धेऽनुपपन्नं नामोति न्यायसे यत्सत्‌ तत्‌ क्ष- 
णिकमिति अनुमान प्रमाणसि्ट क्षणिकत्व प्रवाईको कौन वारण करसकता है अतः 
पवक्षणवृत्ति विज्ञानात्माको कर्ता ओर उत्तरक्षणवृत्तिको फलभोक्ता मानने पडगा 
यदि पर्वात्तरक्ष गवृ्तित्वमात्रसे कतेत्वभोक्तृत्वन्यवस्था करोगे तो देवदक्तका किया 
हुआ कमेका फट यज्ञदत्तको प्राप्र हने ठ्गेगे क्याफे पूीत्तरक्षणत्र्तित्व दोनमिं 
समान दही हे इस आञ्चयसे शका करते हं (नचोति )अतिप्रसङ्क अतिन्यापति ( उत्तर) 
( कायेकारणोते › परवकारव्रत्ति बज्ञानात्मा उत्तरविज्ञानका कारण हं आर उत्तरविज्ञान- 
का काये है उसमे भी यदृत्तिवासनासे जो उत्पन्न होता है उन दोनों विज्ञानम पर 
स्पर कायकारण भाव दे तथाच कायकारणभाव दी कन्तत्व जर भोक्तृत्वका नियामक 
हागा अथात्‌ कारण विज्ञानात्मवृत्तिक्रयाजन्यफटके कायविज्ञानात्मा भोगेगा एवश्च 
उक्त अतिप्रसंग नहीं होगा जिस प्रकार मधुर रसे भावित आस्रभजको अच्छी 
जोती इइ भूमिमे रोपनेपर अङ्कः, स्तम्भ, स्कन्ध, शाखा, पत्र ओर पुष्पादि परम्परा 
मधुर एल उत्पन्न हता है खट बीजसे उत्पन्न फर खट हता है ओर भी टाक्षाफ 
रससे भिजाया हुआ कपासका बीज अङ्कूरादि परम्परासे कपास रक्तवण उत्पन्न 
करता दै उसी प्रकार आत्ममं भी वासनासन्तान परम्परासे फल्मोग नियम 
होजाय गा । अमियुक्तोक्ति मी कहते ह (यथोक्तमिति) जिस आत्माके वासना (संस्कार) 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । (४९) 


सन्तानम्‌ कमेवासना संक्रान्त दों उसमे उस कमका फल होता है जिस प्रकार 
जं => द, है कीक स शः क अ ९ ४ न 
कपाप्तमं रक्तता हती है । ( कुसुमेति › बीजपूर अथात्‌ विजोरानीम्बूकं पुष्पम 
टाक्षादिके जरसे गिजानेपर सूपान्तर रसान्तर गन्धान्तरादिको उत्पन्न करनेवाली 
जां शक्ते होती है उसी प्रकार आत्मसन्तानमें भी होगी यही तात्पय है ॥ २॥ 
तदपि काश्चङश्वदलम्बनकटप वकृट्पाद्वदहत्वातव ॥ जटल्ध्‌- 
भ |; क [९ ५ ६ ~ # 
रदा टष्ठान्ते क्षणिकत्वमनेन प्रमाणेन प्रमितं प्रमाणान्तरेण 
~ (^ कृत (+ ्‌ 
वा । नाद्यः, मवद्‌ाभमतस्य क्षाणकत्वस्य कचरद्प्यरटचर 
क | (९ द्र ® ^ 
त्वेन ट्ष्ान्तासदावस्याचमानस्यानुत्यानातव । न दति. 
= र € शिद्ध वि नवे ् 
तेनव न्यायेन सवेत क्षणिकत्विदो सच्वानुमानवेफट्यापत्तेः, 
र (9 त्वं (७ पर (क (क र ® श ह $ न क 
अथंक्रियाकारितं स्वामत्यद्गोकारे मिथ्याप्षपद्राद्रपि 
€ (~ (^ चा = ष द 
अथक्रयाकारत्वेन सच्वापाताञ्च । सतएवाक्तम-रत्पादः- 
व्ययत्राव्ययुक्तं सादात ॥ २॥ 
उक्त पवेपक्षका उत्तर-( तदपीति ) यह भी जलम इतं इएको कुराका अव- 
टम्बन करना ह । क्याकि वक्ष्यमाण विकर्पमं एक मी पक्षक स्थिर नदीं कर 
सक्ता । तथाहि यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जख्धर इस अनुमानं रष्टान्तभूतजल- 
धरम क्षणिकत्व इसी अनुमानसे साधना है या प्रमाणान्तरसे सिद्ध है ? प्रथमपक्षको 
नह कहसकते क्योकि दृष्टन्त वदी होता दहै जां सिद्ध ओर उमयवादीसम्मत 
हो आपका अभिमत ( अनेकक्षणवृत्तित्ये साते काटब्रेत्तित्वरूप ›) क्षणिकत्वे कहा 
भी दष्ट नद्य जता अतः दष्टन्त न टहानेसे इस प्रकारका अनुभानका उत्थान दी 
9 ^~ न ज उ 4 न € ^ 
असम्भव दहै । यहि अनुमानान्तरमे क तो उसी अनुमानसे सत्र क्षणिकत्व 
सिद्ध दादी जायगा पुनः यत्तदिति सखानुमानान्तरकल्पनाप्रयास मी व्यथं रै । 
उथक्रिया ( फठजनकक्रिया ) कारित्वरूप सका रक्षण भी अयुक्त हे क्याकि 
मिथ्यासर्पफा काटना भी तारश्ञान ययादिरूप अथेक्रियाकारी हनेसे उसको भी 
सत्यत्वप्रसंग होगा । अतएव तक्वाथसत्रमं उत्पादेत्यादि स्वका लक्षण कहा 
इसका अथं धह है के चतन या अचेतन द्रव्यको सजातीय भावान्परापत्ति उत्पाद्‌ 
= = अ (क (> ध ॐ ॥ ९ = क ० 
३ जैसे मृत्पण्डका घटरूप परिणाम पूवावस्थाका त्याग व्यय ई यथा घटात्पत्तिमे 
पिण्डका नाश अनादिपरिणाम खमा टोनेसे स्थिरता घषर दै यथा रत्पिण्ड घटाचः 
वस्या मृत्‌का सम्बन्ध. तथाच तादश त्रितययुक्त द्र्य ह ॥ ३॥ 
॥ 1 


८५० ) सवैदद्चनसंग्रदः । [ आहत- 


अथोच्येत सामथ्यासामथ्यंरक्षणविरुढधमाष्यासात्‌ ताससिदि- 
रिति तदस्ताधु स्यात्‌ । स्यद्रादिनामनेकान्ततावादस्येषतया 
विरोधादेः ¦ यदुक्तं कापासादद्टन्त इति तदुक्तेमातं युक्ते 
रनुक्तेः तथापि निल्वयनाशस्यानद्गकाराच्च ॥ न च 
सन्तानिव्यतिरेकेण सन्तानः प्रमाणपद्वीमुपारोदमहंति । तदु- 
्तम्‌-““सनातीयाः कमोत्पन्नाः प्रत्याप्त्राः परस्परम्‌ । व्यक्त- 


यस्तासु सन्तानः स चैकं इति गीयते ॥ ' इति ॥ ४ ॥ 

( अथेति > वतमान अथंक्रिया सम्पादन कारम अतीतानागत अथंक्रियाको 
बीजादि न्ह करता अतः विरुद्धधमाध्यस्त होनेसे “ बीजादयः प्रातक्षणं मिन्ना विरु- 
द्धधमोध्यस्तत्वादित्पादि ” अनुमानसे भी वस्तुका सषणिकत्व सिद्ध दै यह भी कथन 
अयुक्त र स्याद्‌ पादीके गतसे सवत्र अनैकान्त अथात्‌ आसि नास्तीति विरुद्ध- 
धमाोध्यस्तत्व ही रहता है अतः उनके मतम विरोध असिद्ध रै कतेत्वभा क्ततवादिं प्राति- 
नियमके ल्यि जी कापास दृष्टान्त दिया वह भी नियुाक्तेक दोनेसे कथनभत्र है 
यीजादिकमें भी निरन्वय धंस नही होता । तात्ये यह है कि, कायक ध्वंस कारणा- 
वस्याप्रापि है । निरन्वय अथात्‌ निरूपाख्य अभावरूप नीं यथा घट ध्वेस दीकर 
कपाटरूप होगया तब भी उसमं स्रत्तिका रदत दहे कपाट नष्ट दाकर पिण्ड या 
चरणे होनेपर भ स्रत्तिकारूप व्यवहार बना रहता हे अतः अन्वयी म्बत 
सत्य ही रहता है यदि कटा यद्यापे घरादिके ध्वेसमे अन्वयी स्रदाद्‌ वना रहतो दं 
तथापि बीजादिमे एवं तप्तलोहे खोडी इ जलबिन्दु अन्वयी नरी उपरन्ध होता 
टे यहभी नही बां पर भी घटादि दष्टन्तषे अनुमान किया जाता दहै अनुमानस्वरूष 
अंरादि अनुवतेमान वीजादि अन्वयी रूप्य है काये होनेसे घटके समान तप्त- 
खोहमे नष्ट जल भी तेजके वेगम मेघप्रण्डल्में अथवा खयभण्डलमं जाता हे एसा 
अनुमान करना होमा, अतः अन्वयीङ। विना न दौनेसे निरन्यय विनाश कदी न 
होता हे । अतएव “ उदाबेन्दौ च सिन्धौ च तोयमाबौ न भिद्यते । विनष्टेऽपि ततो 
बिन्दाबास्ि तस्यान्वयोऽम्बुधौ ॥”" इत्यादि सङ्त हता है ॥ ४ ॥ 

न च कायंकारणभावनियमोऽतिप्रसद्गं भकपदति । तथाहि 
ट (५ [9 स्‌ ९ [५ 
पाव्यायब्ुदधयद्चभूतत्य यष्यद्खाद्धः स्मरत तदुपाचतकमणफ 


रमनुभवेद्रा तथा च कृतप्रणाराकरताभ्यागमप्रसद्धः । तदुक्तं 


` देशेनम्‌ [ माषाटीकासमेतः । (५१) 


सिदधूसेनवाक्यकारेण-“ कृतप्णाराकृतकमभोगभवप्रमोक्ष 

समतिभङ्गदोषान्‌ ।_ उपेक्ष्य साक्षात्‌ प्षणभङ्मिच्छन्रही 

महासाहापिकः परोऽसां ॥” इति ॥ ५ ॥ 

( नचेति ) सन्तानसे मिन्न सन्तान भी प्रमाणगम्य नीं क्योकि एकनातीय द] 
रमसे उत्पन्न हो परस्पर मखा हो पेसे व्यक्तिकरो सन्तान कहते है वह एक ही कहा 
जाता है कायेकारणमाव नियम भी अतिव्याप्तिको हटा न श सकता अन्यथा 
आचायेके अनुभूत वस्तुका सरण शिष्यके होने लगेगा एषं आचायेकरत कमेका 
फट ।राष्यको भागना पडगा । उपालम्भ करते दं ( तदुक्तमाते ) परतका नार 
अकृत कमका मोग, संसारका उच्छेद मोक्षभंण समरणानपप्थादि दोषोको उपेक्षा 
कर क्षणभंगको माननेवाखा बोद्ध वडा सादसिक अथात्‌ ददी ह ॥ ५ ॥ 

फिञचक्षाणेकत्वपक्षे ज्ञानकारे ज्ञेयस्यापच्येन ज्ञेयकारे ज्ञान- 
स्यापत्वेन च प्रह्य्राहकभावानुपपत्तौ सकर्लोकयात्रस्ताम्‌- 
यात्‌। न च समस्मयवारच्चता श्चङनाया सव्यतरावषाणवत्‌ कास्य 
कारणभावातम्भवेनाग्राहयस्यारम्बनप्रत्ययानुपपत्तेः । अथ 
भब्िकाटरस्यापतस्पकारपिकलत्वन म्राद्यत, तद्प्पपरदटम्‌ क्ष 
णकस्य ज्ञानस्याकारापकतात्रयताया इकव्चत्तन प्ाकररज्ञन 
वादे प्रत्यादेशेन निराकारज्ञानवादेऽपि योग्यतापरान प्रतिकम- 
उथुर्यस्थायाः स्थितत्वात्‌ ॥ & ॥ 

दोपान्तर्‌ भौ कहते हं ( श्चेति ) क्षाणिक पक्षम ज्ञानकाले ज्ञेय घटादि ओरं 
ज्ञेयकी सत्ताकाख्ये ज्ञानको न रहनेसे ग्राद्य (घरादि ) ग्राहक ज्ञान अनुपपन्न होगा तो 
तन्पटक समस्त छोकव्यवहार भी नष्ट होगा ( नचेति ) ज्ञान ओंए प्राह्यकां एक- 
कालवृत्तित्व भी नी कहसकते क्योकि समकारोत्पन्न हानसे वामदाक्षेण श्रङ्कक 
समान परस्पर कायकारणमभाव असम्भव होगा अतः ग्राह्य न हीनेसे विषयारम्बन 
प्रत्ययत्य असम्भव होगा ( अथेति ) ज्ञानपे पूषेकारमे ग्राह्यकां सत्ता हनेसे भी 
अकारापकत न कहप्तकते क्योकि क्षणिक ज्ञानम आकारका आश्रयत्व ही दुर्निखूप 
हे ज्ञानकाले विषय ओर पिषयकारमे ज्ञान दोनों न होनसे ज्ञानम षिषयाकार सम- 


9 क 


पकत्वकं अक्षम्भव हानपर्‌ ज्ञानवैचित्य नटा हसिकगा घरपर ।वचेत्रज्नन आकार 


क छ, स = कि कि ® कै 2) 


बैटक्ष्यण्यसे ही होता दै । कटा भी दै “ अर्थनेव विषे हि निराकारतया पियामति 


{ ५२) | स्वद्चनसंग्रहः । [ आ्त- 


अतः ज्ञानवैचित्यके लियं क्षणिकत्व पक्षमं भी कथाञ्चत्‌ विषयाकरार सम्पकत्व स्वीकार 
करना चाहिये इस आशश॑कासे कहते हं ( निराकारशज्ञान बाद्‌ऽपीते ) तात्पय साकार- 
ज्ञानवादमें विषय नष्ट होनेपर भी घरपारादिरूप नियत आकारको ग्रहण करता 
है अथात्‌ घटज्ञान घटकेदी आकारका ्रहण करता है पर॒ आकारको नहीं ग्रहण 
करता यह व्यवस्था जिस प्रकार होती है उसरी प्रकार निराकार ज्ञानवादमं भी नियम 
हों जायगा अतः साकारत्व मानना भी व्यथं हे ॥ 8 ॥ 


तथाहि पर्यक्षेण विषयाकारररितमेव ज्ञानं रतिपरुषमहमि 
कृया षटादिज्ञानमनुभूयते न त॒ दषंणाद्वत्‌ प्रतिमिम्बकरान्तम्‌ । 
विषयाकारधारितत्वे ज्ञानस्यार्थे दूरनिकरादिष्यवहाराय जख- 


जलिवितीय्यत । न चेदमिष्ठपादनमेष्व्यं दवीयान्‌ मरीधरो 


® = 


नेदायानच्‌ दावा बहुरात व्यवहारस्य निराबाध जागरूकत्पात्‌ । 

न चाकराघायकस्य तद्य द्वायस्त्वादरास्तया तथाव्य 

वृहार इति कथनीयं दपणादो तथाुपरम्भात्‌ ॥ ७॥ 

उसीको उपपादन करते दं ( तथाहीति ) परत्यक्षसे जो ज्ञान होता दे बह घर- 
दिविषयाकार रहित दी अकाररूपप्ते षरादिज्ञान अनुभूत हता र दपेणादिमं मुखं 
जिस प्रकार प्रतिबिम्बित होता दै उसी प्रकार विषयाकारप्रतिविम्बित होकर 
ज्ञान नीं प्रतीत हाता । दूषणान्तर ( विषयाकारेति > यदि ज्ञानमं विषयाकारापेण 
मानो तो ज्ञान आत्मामे रहता हे उसी ज्ञानम विषथाकार भी अर्पित हीनेसे विषयमे 
दूरत्व तपरीपत्यादि व्यवहार गगनङ्कसुमसमान होगा । यदि कदय यह्‌ दोष क्या देते 
दो क्षणिकवादीकं मतम इष्टापत्ति ६ एेसा भी नदी कदसते क्योकि रिरापावृक्ष 
दूर है अमुक वर ब्क्ष बहुत उचा इत्यादि बडे २ बुद्धिमार्नोसे लेकर पामरपयैन्तको 
प्रतीति होती हे । यद शुक्ति रजतादिकी समान बाधित भीन आकारसमपेक 
वृक्षादिक दूर हानेसे एेसा प्रतीत होता है सो भी नहीं कहसकते क्योकि रष्टन्तमूत 
दपेणादिे मुखादक दूर दोनेपर भी दपेणादिसन्निहितदी परतात हतारहै ॥ ७ ॥ 


किञ्च जथादुपनायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीरकारतामयुकयोक 
तथा यादे जडतामापि तद्यंथवत्‌ तदापि जडं स्यात्‌ । तथा च 
बरदमिष्टवतो मूटमापि ते नष स्यादित महःकष्टमापतनम्‌॥८॥ 


दनम्‌ ] भाषारीकाप्तमेतः। (५३ ) 


दूषणान्तर ( भरिञ्रेति ) अथं ( घटादि ) से उत्पन्न ज्ञान जेस प्रकार नीलादि 
( घरादि ) आकारका अनुकरण करेगा । अथोत्‌ जिस प्रकार विषय आकार ज्ञानम 
अर्पित होता है । उसी प्रकार घटादि विषय वृत्ते जडनाका भी अनुकरण करेगा 
तो विषयके समान ज्ञानभौ जड हाने कगेगा, इष्टापत्ति कह नरौ सकते क्योकि 
जञानका प्रकारारूपत्व स्मैषम्मत है जड होगा तो घरार्वित्‌ ज्ञान भी ख्यं प्रकाश्च 
नहीं रहेगा । तव तो सूदे टाल्चसे दीवाटियाके पास रुपये जमा करनेसे जिस 
प्रकार मूलका भी नाञ्च हो जाता है उसी प्रकार षिषयक्रा अनुकरण करने ज्ञानका 
स्वयेप्रकाशरूप स्वरूपभी नष्ट होजायगा ॥ ८ ॥ 

ह \ ® ® ९ क $ छ, = कि क क 
अथेतरोषपरिजिदीषया ज्ञानं जडतां नायुकरोतीति व्रषे इन्त 
#.९ै < (~ (व = न 
तहि तस्याग्रहणं न स्यादित्येकमनुसान्यत्सतोऽपरं परच्थवत 
इति न्थायापातः । नु माभूत्‌ जडताया अहणं किं न चिन्न 
9 चस 
तदग्रहणेऽपि नीराकासयहणे तयोर्भेदो नैकान्तो वा भकेत्‌ । 
(कप (4  ; 
नीखङ़्ारयहणे चाग्रहिता जडता कथ तस्यानुरूपं स्यात्‌ 
¢ ५ न > [स्‌ * ॥१ ३ 
अपथा म्रहीतस्य स्तम्भस्याग्रहीतं ञखोक्यमपि रूपं भवेत्‌ । 
६ ५ = ^ ष क्ष, क्कि ९ न बि ५ ॥ 

तदेतत्‌ पमेयजातं परतापचन्द्रमभातिभिरहन्मतानुस्तारिभिः प्रमे- 

९ "सः न ञ्च ^~ ~~ ह ] 
यकृषरटपात्तण्डार प्रबन्पे प्रषञ्चितमोति मन्थभूयस्सभयात्री- 
पन्थस्तम्‌ ॥ ९॥ 

( अथेति ) इस दोषपष ्रःनके छिये यदि कह ज्ञान जडताका अनुकरण नही करेगा 
तव तो जडताका ग्रहण मो नही होगा अथात्‌ धरो जडः पेसा ज्ञान होता रहा सो 
अव नही होगा इस प्रकार एककी रक्षा करनेपर दूसरा नष्ट होजायगा अथात्‌ ज्ञान 
जडाकारताका अनुकरण कर्‌ तो स्व्थप्रकाराक नष्ट हांगा यदि न अनुकरण करे तो 
रिषयकी जडत्व प्रतीते न होगी । ( नन इति ) जडताका प्रहण न होनपर भी 
घटका ग्रहण होनेसे धटाकार ओर जडताका अत्यन्त अभेद अथात्‌ व्यमिचार 
न होनेसे जडताका मी ग्रहण हो जायगा यह कहना भी अक्षगत दहे क्योकि नीखा- 
कारको ग्रहणसते अग्रहीत जडताका ग्रहण कैसा होसकेगा, यदि प्रहरण होता होतो 
घट जड है एसा कहनेषर घरमे अन्य जड है पेसी प्रतीति होने लगेगी क्या षरा- 
कार शरदीत होनेसे ज्ञानरूप होगया, जडाकार अग्रहीत होनेसे उसमे भिन्न होगा 
( अपरथाति ) अग्रहीत भी गृहीतका सह्य होगा तो अय स्तम्भ इत्यादि खमका 


(५४ ) सवद शनसंग्रहः । [ आहैत- 


ग्रहण दानेपर समस्त संसार उसका रूप हनस समस्त ससारका ज्ञान दनर्मगा 


यह्‌ वषय प्रमयकमटमातम्डाद्म ववस्तृत रुपस ।नरूपत हानक्ष यहा सक्षप 
क्रकं छोड देता हू ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ परुषाथामिखाषुके : पुरुषैः सोगती गतिमोनुगन्तम्या 
अपित्वाहत्यवाहणीय। । अहेत्सवरूपच चन्दरसूरिभिराप्तनिथः 
याठङ्ार निरटङ्कि “सवज जितरागादिदोपश्रखक्यप्ूनितः। 
यथास्थिताथवादी च देवोऽइत्‌ परमेश्वरः  ॥ इति । ननु 
न कृचित्‌ पुरूषविरीषः सवेज्ञपदवेदनायः भ्रमाणपद्यतिम- 
ध्यास्ते सद्वावग्राहकस्य प्रमाणपञ्चकस्य ततरानपरम्भात्‌ । तथा 
चाक्तं तोतातितेः । "“पवज्ञो र्यते तवन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
दृष्ठ न चेकदेश्चोऽस्ति खिगं वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अट नक स्वरूपका वणन सकवनज्ञ रत्याद समस्त वस्तुका साक्षात्कार करनम समथ 
रागदेषादि शून्य सम्पूण संसारमे पूजित; यथाथ वक्ता, परमेश्वर जो देव रै वही 
अहेन्‌ है ( ननु इति ) सवेज्ञ इत्यादि जो विशेषण दिया सो असंगत दै क्योकि 
प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणा्मसे एक भी प्रमाण तारा पुरुषविरोषके प्रतिपादक न 
हानेकं कारण सवेज्ञपदवाच्य पुरूषका मानना प्रमाण विरुद्ध हे । ( तोतातीति ) 
बौद्धधमेप्रचार क प्रमाणमावरका उपषादन करत ह तत्र प्रवाधक् जस्सदादकं दष्ट 
गोचर न रानेसं प्रत्यक्षप्रमाणवोध्य कहा ( दृष्टो तचेकेाति ) उत्तराधसे अनुमान 
गम्यका भी अभाव कहा पदवत्‌ रोषवत्‌ सामान्य तो इष्टमेदसं अनुमानके तीन 
भद्‌ साख्य मन यथाह समद्रनटकी एक ब्रूद्‌ पानकरक अवाद्यष्टका त्नारजटरत्वका 
अनुमान करत ह यह्‌ राषवत्‌ अनुमान ह मघगजना सुनकर ब्रृषटका अनमान 
हाता ह यह प्रववत्‌ ह वरूमष्वजका एकददध्रूमाका दखकर जा अग्रका अनुमान 
है वह समान्यतो दष्ट है सवज्ञ विषयमे एसा कोई दष्टकिङ्क नरी है जिसमे अनु- 
मान होसके ॥ १० ॥ 
न चागमर्विधिः कचितित्यसकज्ञवोधकः । न च तव्राथवादानां 
तात्पय्यमापि कल्पते॥ न चान्याथपरधानेस्तेर तदस्तित्वं विधीयते । 
न चाजुवदितुं राक्यः पूेमन्येरोधितः ॥ अनादेरागमस्यार्था न 
च सवनज्ञ आदिमान्‌ । कृमिमेण त्वसत्येनं ख कथं प्रतिपाद्यते ॥ 


दशेनम्‌ ] भाषाटकिासमेतः । ( ५५ >. 


© =, र [५ सिद्धि 
अथ तद्रचनेनेव सवज्ञोऽन्येः प्रतीयते । प्रकट्प्येत कथं सिदि- 
स्तयो ४ 4 @ तद्‌ 
रन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ सवेज्ञक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तद्‌- 
[. ® क, छ, (क, तसद्धमः र ध. प्र 
स्तिता । कथं तदुभयं सिदयेत्सिदमूखन्तरारते ॥ ससवेज्ञप- 
कि [९ ५ कत 
णीतात्त वचनान्मूठतानेतात्‌ । सवज्ञमवगच्छन्तप्तद्राक्य 
क 
न जानत ॥ ३३॥ 
अव छह शछोकंसि शब्दप्रमाणका भी अविषय कहते हं । नित्य सवेज्ञ बोधक कोर 
स र| । <| क अ = ९ @9 + = € री 
आगम विधिवाक्य नीं अथेवाद भी एसा कोर नहीं जिसका सवेज्ञमें तात्पय हो 
अथेवादका खतःपरामाण्य नदीं किन्तु ( विध्युपष्टम्भकत्व ) अथात्‌ विधिनिषेधका 
प्रा्चस्त्य निन्दाबोधन द्वाद्च प्रामाण्य है अतः अन्याथेप्रधान होनेसे सवेज्ञकी सत्ताका 
बोधन नदीं करसकता अनुवाद भी उक्ताथेका होता है अनः पूरे किसी वक्या- 
न्तरसे उक्त न हानेसं अनुवादवास्य भी तारा नही अनादि अपीौरुषेय आगमका 
अथं सादि सवज्न हो भी नरी सकता । तात्पये अथंबोधनक यि रान्दका प्रयोग रोता 
हे आगम ( वेद ) अनादि है उस काटे आपका स्वेज्न नीं दे तव॒ किस 
प्रकार बोधन करसंकगा । यदि कोई ऊनचिम आधुनिक वाक्य प्रमाण कटो तो उस 
वाक्यका सत्य्म्‌ विद्यास न हानेसे वह कैसे बोधन करसकेगा । यदि करो 
अनूका बनाये आगमसे दी अस्मदादिका सवेज्ञका ज्ञान होगा अथात्‌ उन्दीके 
वचनसे ही सवेन्न सिद्ध हःगा यह भी अन्योन्याश्रयग्रस्त होनेसे असिद्ध हे । अन्योः 
न्याश्रयको दिखाते द ८ सज्ञोक्तेत्यादि ) सबज्ञके उक्ते दोनेसे वचनकी सत्यता 
है वचनी सर्व्नका अस्तित्व है अतः सकन्नोक्तसे अतिरिक्त प्रमाणान्तरके विना 
दोनों सिद्ध नदीं होसकते असवैज्ञप्रणीत निमूट वाक्यसे सवेज्ञकी सिद्धि मानने- 
वारे स्वचनविरोध भी नं जानते दे ॥ ११॥ 
र्‌ #@ ® [ ६ क ष्‌ ९ ॐ ° क्कि 
सवेज्ञसरशं कायाद्‌ पर्यम सम्प्रात्त । उपमानन स्वेज्ञ नाना 
र (9 बुद्ध £ ९ 
याम ततो वयम्‌ ॥ उपदेशोऽपि बुद्धस्य धमाधमादिगांचर अन्यथा 
नापपये षे (4 क क, [क 
त साव्यं यादि नाभवत्‌॥ "इत्यादि ।अघ प्रातेविधीयते यद्भ्य 
स्े्ञके सदश कोई दृष्ट हो तो उपमानसे सवेज्ञकी प्रतीति होती सभी नदी ८ उप- 
देशोपीत्यादि ) छ्ोकदयसे अर्थापत्तिको भी अविषय कहते ई । यदि कोई सन्न 
न हो तो बुद्धका धम्मांधमादि विषयक उपदेश भी अयुपपन्न होगा अतः सवेज्ञ मानना 


८ ५६ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ आदैत- 
चादिये यह भी नहीं उपदशक्े सत्यत्वमे को प्रमाण नही है अतः केवट व्यौमोहदी 
क्षे उपदेश किया है ॥ १२॥ 

धायि सद्धावयाहकस्य प्रमाणपञ्चकस्य ततानुपसन्नादिति तद्‌- 

युक्तं तत्सद्राषादेकस्थानुमानादेः सद्भावात्‌ । तथाहि, कथिदात्ा 

सकट्पदाथतताक्षात्कारी तदयहणस्वभावते सति प्रक्षीणपरति- 

बन्पप्रत्ययत्वाद यद्यद्यहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्व्य- 
प्रत्ययं तत्तत्साक्षात्कारिं । यथा अपगततिमिरादिभ्रतिबन्धं खोच- 
नविज्ञानं रूपपाक्षात्कारि । तद्यहणस्पभवतसे सति प्रक्षीणप्र- 
तिबन्धप्रत्ययथ कथिदात्मा । तस्मात्‌ सकख्यदाथपाक्षात्का- 
रीति न तविदशेषाथथहणस्वभावत्वमात्मनोऽसिदं चोदनाषाख 


¢ (५ 


त्रिसिखथन्ञानात्‌ ॥ १२ ॥ 

सज्ञे सदाव सप्रथ उत्तर ( अत्र प्रतिवधायत इत्याद ) शुद्रापद्रवा वद्राव्या- 
इत्यन्त । प्रत्यक्षादि प्रमाण पश्चक्रमेसे एक भी स्वेन्न सद्धाव प्रयाजक नहा ह यह 
दना अयुक्त दै क्योकि अनुमान ओर आगम दोनो स्वेज्े प्रमाण दो सकते हे 
प्रथम अनुमान दखातं ह ( तथा हात्यादे ) कश्चदात्मा ( कारे जाव ) यह्‌ पक्ष 
६ सकल पदाथ साक्षात्कारी ( समस्तवस्तुओंको जाननेवारे ) यह साध्य हं । तद्ध 
द्णत्याद्‌ प्रातवन्थप्रत्ययत्वात्‌ यह हेतु हं । समस्त वस्तु ग्रहण स्रभाव दहदोतं इष 
प्रतिवन्ध क सकल दुरित क्षीण होनेसे, जो जिस वक्तुका साक्षात्कार करनेमे समथ 
ह्‌।कर प्रातिबन्धकज्ञानश्यून्य हा तव वह उसका प्रत्यक्ष करते है जप्त प्रकार तिमर 
अन्धकारा प्रतिबन्धक न रहनेपर नेत्र रूपके प्रत्यक्ष करता हे यह दष्टन्त ह 
एवभूत कोई आत्मा है यह उपनय है अतः सकटपदाथेको प्रत्यक्ष करनेवाछे 
( स्न ) रे यह निगमन है । दृतुम तद्भहणस्वभावत्वरूप विशेषणासिद्धिकी 
आश्चंका करके परिहार करते ई । ( न तावदित्यादि चोदनेति ) चोदनाविधि तथा 
च बिधिद्याख्चसे आतमाको अरोषाथे प्रहणश्ठभावत्व सिद्ध है ॥ १३ ॥ 


न॒न्यथानुपपत्त्या सवेमनंकान्तात्मकं , स्यादिति व्यापषज्ञा 
नोत्पत्तेश्च । चोदना हि भतं भवन्तं भविष्यन्तं सृष्ष्म व्यवहिते 


१ वद्धाद्यो हयदवन्ञा स्तेषां वेदायप्तमात्‌ । उपदेशः कृतोऽतस्तैव्य मोहादेव केत्रखात्‌ # 


द्रौनम्‌ | भाषारीकासपेतः । (५७ ) 


विप्रङ्करामत्यवनतायकमथमवगमयतात्यवजातायकरष्वस्मा 


> ० (५ 


मासागुरूभिविपिपतिषेधविचारणानमन्धनं सकराथातिषय- 
ज्ञानं प्रतिपद्यमानः सकखथय्रहणस्वभावकत्वमात्पनोऽ 
भ्युपगतम्‌। न चाखिखाथग्रतमन्यकावरणप्रक्षवाद्चपपत्तिः स 
म्यग्दरीनाद्ियरक्षणस्यावरणप्रक्षयहेवुभूतस्य सापि 
पस्य प्रतीतत्वात्‌ अनया सुद्रयापि क्षुद्रोपट्रवा विद्राव्याः॥१९॥ 


यथा छगकामो यजेत ` इत्यादि बिधिवक्योसे भूत भविष्यत्‌ वतमान, एवं सक्षम 
व्यवहित, दूर, निकरादि वस्तुज्ञान पवेमीमांसकने माना है तथैव आहे सिद्धान्ते 
भी विधिप्रतिषेधात्मक आगपवरुसे अतीतानागत सक्ष व्यवहितादि निखला्थे 
ग्रहण सम्भव होगा किञ्च अहैनमुनिने स्याद्वाद ८ अननैकान्तपक्ष ) अथोत्‌ अनि- 
चित पक्ष माना है उमे व्यापिज्ञानकी अपेक्षा होती है अतः व्यापनिज्ञान वस्तुप्र 
त्यक्षके विना अनुपपन्न है इससे भी सवेज्ञ सिद्ध हो सकता है । विरोष्यासिदि- 
माश॑क्य परिहार ( नचाखिखाथत्यादि ) समस्तवस्तुसाक्षात्कागका प्रतिबन्धक जां 
दुरित हे उसका विनाश्च अन॒पपन्न है यह नहीं कहसकते क्योकि सस्यक्दरांन 
ज्ञानचारिच्यादिपे प्रतिबन्धक आबरणविनाश सम्म है ॥ १४ ॥ 

नन्वावरणप्क्षयवरादरपपिषयं विज्ञानं विशदं मृख्यग्रतयकषं 
प्रभवतीध्युक्तम्‌। तदयुक्तम्‌, तस्य सपन्स्यानामुक्ततनाषृर 
णस्येवासम्भवादिति चेत्तत्र, अनादिभुक्तत्स्यषासिद्धेन 
सधेज्ञोऽनादिमुकः मुक्तत्वादितसमुक्तवत्‌ बद्धापक्षया च मुक्त 
व्यपदेशः तद्रहिते चास्याप्यभावः स्यादाकाडवत्‌ ॥ १५ ॥ 

( नन्विति ) आवरणक्षय दानेपर नाखछवषयकं स्फुटवभासखूप प्रत्यक्ष दाता ह 
यह कहना अयुक्त है कारण सवंज्ञ जव अनादि ओर मुक्त है तव॒ आप्ररणदी अस 
म्भूत है । निराकरण ( नेति >) अनादित्व ओर मुक्तत्व दोनो परस्पर चाधित ह जैसे 
घरध्॑स अनादि नही होता किन्तु धट एूटनेपर होता है तसे ही मोक्ष भो बन्धनि- 
वृत्ति है न की सामान्यतः बन्धाभावमात्र अतः यदि मुक्तै तो अनादिं नहीदं 
सकता इसमें अनुमान भी दिखाते है सवेज्ञ यह पक्ष है अनादि मुक्त नदी यह साध्य 
है मुक्त होनेसे यह देतु है अन्यमुक्तवत्‌ दृष्टान्त है । उक्ताथका उपपादनमभी करते 
है बद्धके अपेक्षा युक्त रीता है यदि बद्ध न होतातो आकाञ्यादिवत्‌ कमी भी 
मुक्त नश हो सकता ॥ १५ ॥ 


(५८) सवेदशीनसंग्रहः । [ आहेत- 


नन्वनादेः ्ित्यादिकायपरम्पराय्‌। : कृतत्वेन तत्सिद्धिः । 
तथार क्षित्यादिकं सकतेकं कास्य॑त्वाद्‌ षटवदिति, तदप्यस- 
मीचीनं कय्यत्वस्यवातिदध । न च सावयवत्वेन तत्साधनमि- 
त्यभिधातव्य यस्मारेदं विकट्पनाट्मवतराति ॥ १६ ॥ 
नयायकादकाक आभमत दत्य तकवज्ञ इश्वर साधक अनुमानका पूव पक्ष 
करके दूषित करते हे (नन्वनादोरित्यादि) यह नियमदैकिजोजोाकाये हं वह सब 
सकत क हात ह तथाच ण्ाधव्याद्‌ केना घदादृषत्‌ काय हानस सकतकं हदामा 
कता बह हसक्ताहजा स्वकायेके उपयुक्तं उपादान स्षम्प्रदानाद्‌ नाखल्वस्तु- 
आक साक्षात्कारम समथ हा अतः षायव्याद समस्त कायक तारर कता सज्ञदहा 
हासकत ह उत्तब्ुमार्तका प्राजक हछका खरूपासद्ध दाषस दूषत करत ह्‌ 
( तदप्यसमीचीन मेति ) कायत्व ही असिद्ध र हेतुका ख्वरूपासिद्धत्व परिदारके दिये 
अनुमानान्तरसे कायैत्वसाधन शंका करते ह ( नचेति ) जहां जहां सावयवत्व है 
वहा वहा कायत्व रहता ह प्सा व्याप्तह तथाच ण्रथव्यादक पक्ष ह, कार्यत्व 
साध्य है सावथवत्य हेत हे, घटवत्‌ रष्टान्त ह इसको भी सरूपासिद्धिसे दूषित करते 
ह्‌ ( यस्मादित्यादि ) ॥ १६॥ 
सावयवत्वे किमवयवसंयोगेत्वम्‌; अवयवस्षमवायित्वम्‌, जव- 
यवजन्यत्वम्‌, समवेतद्रव्यत्वम्‌; सावयवबुद्धिविपयत्वं वा । न 
प्रथमः अकाशचादावनकान्त्यात्‌ । न द्वितीयः सामान्यादौ 
व्याभेचारात्‌। न तृतायः साध्याविरीषएटत्वात्‌ । न चततथः विक- 
त्पयुगखगंसय्रहगरुत्वात्‌। समवषायस्षम्बन्धमाचवहग्यत्वं समबे- 
तदरव्यत्वम्‌ अन्यत समवेतद्रव्यत्वं वा विवक्षितं हेत भरंयते । 
आये गगनादां ग्याभेचारः, तस्यापि गरणादिसमवायतद्रष्य- 
त्वयोः संभवात्‌ । दितीये साध्याविशिष्टता अन्यशब्दाथ§ सम- 
वायकारणभूतेष्ववयवेषु समवायस्य साधनीयतवात्‌। अभ्युपग- 
म्येतदभाणि वस्तुतस्तु सुमवाय एव न समस्ति प्रमाणाभावात्‌, 
नापि पञ्चमः आत्मादिननकान्त्यात्‌ तस्य सावयवबुद्धिविषय- 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः\ ( ५९ ) 


त्वेऽपि काय्यत्वाभावात्‌। नच निरवयवत्वेऽप्यस्य सावयवाथं 

सम्बन्धेन; सावयवत्वबुद्धिविषयत्वमोपचारिकमित्यष्व्यं निरष- 

यवत्वे व्यापत्वारवराधात्‌ परमाणुवत्‌ ॥ १७ ॥ 

विकल्पोको दिखाते ह ( सावयवत्वोते ›) सावयवत्वस आपको क्या विवक्षित 
है अवयर्वोका जिसमे संयोग हो वह विवक्षित है १ या अवयवका जिसमे समवाय दो 
वह विवक्षित है २ अथवा अवयवसे उत्पन्नत्व विवक्षित है ३ किंवा समवेत 
द्रव्यत्व विवक्षित है ४ यद्रा साषयवद्खाद्धे विषयत्व विवक्षित ह ^ ? एक- 
एकको कमः दूषित करते ह ( न प्रथमेत्यादि ) आकाशको जितने अदयव द वह 
सब आकादयरीमें संयुक्त है परत्तु नैयायिकांकं मतम आकारां कायेत्व न हनेसे 
सावयवत्वरूप देत साध्याभावमे वतमान होनकं कारण अनेकान्त्य अथात्‌ व्यभि- 
चारी हागया आकादामे सावयदत्व नहीं है एसा तां नदं कहसकते क्यांकि यदि 
सावयव नहीं होता तो परमाणुवत्‌ व्यापक भी नदी हासकता अथवा घटाकारचका 
जिस प्रकार संयोग है उस प्रकार घटावयव कपाखादिकंे साथ मी संयोग दनेसे अव- 
यवसंयोगित्वरूप सावयवत्व आकाशम गयां कायेत्व नदीं गया ( नाद्ै्तीयोति ) 
पूववत्‌ घरत्वद्रव्यत्वादि सामान्य निस प्रकार धटमं समवेत है तिस प्रकार घटावय- 
वर्म भो समेत रह क्याके घरत्वादेक घटादिके सव अवयेमं व्याप्त है अतः अव- 
यवसमवायित्व सामान्यादिमं गया किन्तु कायेत्व नदीं यया अतः यहभी सामान्यं 
व्यभिचारी होगया ( न तृर्तीयोति ) साध्यते अगिरीष्ट है । तात्पयं-अवयव समुदाय 
ही घरि कायै हे वस्त्वन्तर न एेसे कहनेवारखकि मतम कायत्ववत्‌ अवथवजन्य- 
त्वरूप सावयवत्व भी साधनीय दोनेसे साध्यपिक्षा ङ भी विशेष नहीं हुजा ¦ 
( नचतुर्थाति ) विकल्पद्वयसे निरत्तारित है तथाहि समवेत द्रव्यतलसे स्या समवाय- 
सम्बन्धवान्‌ होकर द्रग्यत्ववान्‌ हो यही विवक्षित दहै, या अन्यत्र समवेत टोका 
द्रव्यत्ववान्‌ हो यह्‌ विवक्षित है । प्रथम पक्ष आकारा व्यमिचरित टै क्योकि 
आकाशम भी णुणादिका समवायत्वं ओर द्रव्यत्व दोनो ह । यदि अन्यत्र समवेत- 
त्वादि दवितीय पक्ष कहो सो भी ठीक नहीं कारण पटसे अन्यत्वेन अभिमत परावयव- 
तन्तुमे समवेत ( समबायसम्बन्धसे विद्यमान ) होनक कारण पादिका अन्यत्र 
समबेतत्व कहोगे परन्तु पटक कारणीभूत पटावयवत्वसे विवक्षित तन्तु परसे अन्य 
है इसमे प्रपाण न होनेके कारण यह भी अनुमानान्तरमे साधन करना होगा, 
अतः कायेत्ववत्‌ अन्यन्न समवेतत्वरूप सावयवत्व मी साधनीय होनेते साध्यसे 
विोष कछ भी न हआ अथात्‌ रैतुका खरूप दी असिद्ध है । “ तुष्यतु दुजेनः ” 


(६० `) सपेदरेनरप्रहः । [ आरेत- 


इस न्यायसं अनमिमतको भी मानकर इतना प्रपञ्च बढाया वस्तुतः समवायसत्तामे 
कोरे प्रमाण ही नदीं । पश्चमका खण्डन करते है ( आत्मादिनोति ) सावयवबुद्धि- 
विवयत्व जात्मा सावयव हं एसा ज्ञानवेद्यत्व आत्मामे ह परन्तु कायत्व नहीं इस 
ट्य हतु व्यभिचारी हागा । आत्माके निरषयवत्वका खण्डन करते दै (नचेत्यादि ) 
जत्त्सा वस्तुतः निरवयव हं तथाप सावयव घगदि अथेके साथ सम्बन्ध होनेसे 
सवयपदुद्धवद्यत्व आरोपित ह पेसा भी नक्ष कहसकते क्योकि निरवयवपदा्थं 
व्यापक नहा ह सिकता अन्यथा प्रपाणु भी व्यापक होनेटगेगा ॥ १७ ॥ 


किच कंमकः कत्ता साध्यते किं वा स्वतन््ः । प्रथमे प्रासा- 
दद्‌ ग्याभचारः स्थपत्यादानां हूना पृरुषाणा तत्र कतत्व( 
रम्भत्‌ । च द्ताय टलषषाद्ननव सकर्नगनननात्प- 

तापतस्वयध्यापात्ात्‌ ॥ ३८ 

यक्तायुमानका प्रकरान्तरसं भो दूषित कते हं ( किञचत्यादि ) क्याकायत्व 
< एकं कता सिद्ध करते ही १ या खतन्र कतौ २ विदा प्रह प्रासादादि कार्थ 
एकन स्मया हुमा कहा दष्ट नहा आत। किन्तु तक्षकादि अनेक शिल्तिर्योषि निर्मित 
हा दृष्ट ह. जतः एककत्तेकत्वरूप साध्य गृहादिकं व्यभिचरति है. यदि खतन्त्र 


क्ता माना ता कटपरादे समस्त काय उसीसे उत्पन्न हा जात पुनः कटलार 
कताका जावद्यक्ता हा नही दहनी चाहय ॥ १८ ॥ 


तदुक्तं वातरागस्तुतो-“'कत्तास्ति नित्यो जगतः स चेक 
वगः सन्‌ स्ववशः स सत्यः। इमाः कुषवाः कुविडम्बनाः स्थु 
रतपा न यषामनुञ्ञासकस्त्वम्‌ ॥ इति ॥ जन्य्ापि-कत्तां 
न तवाद काऽपि यथेच्छया वा दृटोऽन्यथा कटकृतावपि 
तत्सद्ग । काय्य किमपर भवतापि च तक्षकाचैराहप्य च 
तिभुषन पुरूषः करोति ॥ " इति । तस्मात्‌ प्ागुक्तकारणाि- 
तयपखादाव्रणक्षये साव्यं युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


ईसम प्राचीन सम्मति मी कहत दं (तदुक्तमिति › समस्त संघारकषा एक कता है 
षह उ्यापक सत्य ओर स्व्त्र है । इत्यादि दुराग्रह ओर विडम्बना उन्ही रोर्गोकी 
ह मनक शिक्षक अदहन्‌ न हो ( अन्यत्रापीति › सेच्छमि इस ससारका बननेवाला 
(इ नहीं दृष्टे आना हे यदि सम्पूण संसारका कता सतत्र किीको मानो तो 


दीनम्‌ | भाषारीकासमेतः। (६१) 


घटपयाद्‌ं काय भां उन्हासे हदाजाता। बढह लहार ऊम्हार तन्तुवाय प्रश्ठातेक्षं आपका 
याजन ह्य क्या दह यह इश्वरकारणवाद उपर उपाटम्म ई। उपसटार (तस्मादात ) 
पूर्वोक्त सम्यक्ज्ञान सम्यक्दरान सम्यकचरित्ररूप कारणत्रयसे आवरण ( अविया ) 
नवत्त हानेसे सवन्नत्व उपपन्न हाता हे यह सिद्ध हुमा ॥ १९ ॥ 


न चास्योपदेषृ्तराभाव त्‌ सम्यग्दशनादिभि यानुपपि 
नित भणनीयम्‌ रववज्ञपरणीतागमप्रभवत्वाद्सुष्या रोषाथ- 
ज्ञानस्य । न चोन्योन्याश्रयतादिदोषः मागमक्षवक्ञपरम्पराया 


वनजि्करवद्नादत्वाद्गकारार्दत्यटम्‌ ॥ ० ॥ 

यदि कहो अहेन्‌को उपदेष्टा न होनेसे सम्यक्दशनादिका सम्भव नही सा भी नरी 
पेपूव सवज्ञप्रणीत आगमसे इनको भी सपेह्गत्व दीसकता है यदि कहो आगमसे सपेज्ञत्व 
होगा सवज्न होनेपर आगरमप्रणयन ओर उराका प्रामाण्य प्रषकारिकोक्त प्रकार अन्यो- 
न्याश्रयग्रहम्रस्तहैसामी नदीं जिस प्रकार बालक विना अंक ओर अंङ्करके 
विना बीज न होसकनेपर भी वीजाङ्कर दानां अनादि हानेसे अन्योन्याश्रय नहीं 
माने जाते हं तिसी प्रकार सर्वज्ञ ओर तत्मणीत आगमपरम्परा दोना अनादि होनेसे 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं हता है ॥ २०॥ 


रतत्रयपद्वेद्नीयतया प्रसिद्धं सम्यग्दरनादितिततयमदेसरवचन 
संग्रहपरे परमागमसारे प्ररूपितं 'सम्यग्द्रोनज्ञानचारिवाणि 
मोक्षमाग्‌ः 'डाति। विवृत योगदेषेन येन रूपेण जीवाय ष्यव- 
स्थितस्तन सपाहता प्रातपादत तत्वार्थ विपरीताभिनिकर्‌- 
र्‌हतत्वाद्यपरपस्याय अर्धन सम्नन्दर्‌ नम्‌ । तथा च तच्वाथ- 
सूरं “तत्वाय श्रद्धानं सम्यण्द्शानम्‌” इति ॥ २१ \ 
सम्यकददानादि र्च॑तय मोक्षमागत्वेनामिमत रत्त्रयधाच्यमे प सनसुम्मति कहत 
हं ( परमागमसे निरूापतपिति-विवृतंचोति ) जो वस्त॒ जिस रूपक वतमान द्य उसी 
प्रकार जिनदेवप्रतिपादित ताथ विपरीत अभिनिवेरा छाडकर श्रद्वा सं म्पादन्‌ 
करनेका नाम सम्यक्ददान है सूत्रकारने भी कहा दै ^तच्वाथश्रद्धानं स म्यकद्रनम्‌ 
इाति । तत््वसे निश्चित क्षिया जाय वह तत्वाथं है अथशा तच्वरूपर अथं तच्वाथं है 
तच्च “ जीवाजीवासवसंवरवन्धनिजेरमीक्षाखत्वम्‌ "" इत्यादि सूत्राक्त ह । यदे अथेश्र. 
द्धा इतनादी कंहते तो यावत्र घटादि अथं श्रद्धाको भी मोक्षमागत्वप्रसंग होगा ईस कं 


~~ --~----~ ---~ -------~----~-~ ~~~ -- 


६ चानतस्थाद्‌द्‌ाषः। इत वा | 








(६२) सर्वदशेनसंग्रहः । [ आदैत- 
वारण करनक दिए तच्वपद कहा । यदि तचश्रद्धा इतनाही कदत तो किश्षीके 
मतम द्रव्यत्वगुणत्वकमेत्वादिसत्ता तच है £ पुरुष एवेदम्‌ " ₹त्यादिषचनोि किसी - 
के मतम एक पुरुषही त दै अतः व्यमिचारवारणाथं तच्च अथं दोनोंका उपादान 
किया यद्यपि दश्च॑नका अथे चश्षुषज्ञान है तथापि मोक्षप्रकरण होनेसे प्रसिद्धाय 
छोडकर श्रद्रारूपी अथं छियागया आत्मपरिणापमरूप ताथ श्रद्रा मोक्षका साधन 
टोसकता है परत्यक्षरूप दशन आलोक चक्षुरादि निमित्त हीने से साक्षका साधन नहीं 
होसकता ॥ २१ ॥ 

अन्यद्पि-““रुचिनिनाक्ततत्त्वेषु सम्यद भ्रद्ानमुच्यते । जा- 
यते तत्रिरगण ुरोरधिगमेन वा ॥” ६५  प्रोपदेरानिरपक्षमा- 
त्मस्वरूपं निसगेः । व्याख्यानादिरूपपरोपदेशजनितं ज्ञानम 
धिगमः। येन स्वभावेन जीवादयः पदाथाः व्यवस्थिताः तेन 
स्वभावेन मोहसंरायरहितत्वेनावगमः सम्यग्रज्ञानम्‌ ॥ यथो- 
क्तम्‌- ““ यथावस्थिततच्वानां संक्षेपाद्िस्तरेण वा । योऽवबो- 
धस्तमवाहुः सम्यगरज्ञनं मनीषिणः ॥ ”. इति । तज्ज्ञानं 
पञ्चविधं मतिश्चुतावयिमनःपय्यायकेवरभेदेन । तद्क्तम्‌- 
“° मतिश्चुतावधिमनःपस्यायकेवखानिं ज्ञानम्‌ ” इति । 
अस्थाथः-ज्ञानावरणक्षयोपरामे सति उन्दियमनसी पुरस्क्त्य 
व्याप्तः सन्‌ यथार्थं मनुते मतिः । ज्ञानावरणक्चयोपञ्मे 
पति मतिजनितं स्पष्र ज्ञन थतम्‌ । अप्तम्यग्दरनादिगणन- 
नितक्षयोपश्षमनिमित्तम्‌ अषच्छित्नविषयं ज्ञानमवापैः ॥ २२ ॥ 

( अन्यदपीति ) जिनदेवके कहे हए तखमं सम्यक्प्रीतिका नाय श्रद्रान है वह्‌ 
निस गसे अथवा गुरूपदशसे होता दै “ तन्निसगादधिगमादर ” इति दशेन मोहन 
सय ओर क्षयापञ्चमाद्‌ रहत्रपर बाद्यापदेशनरपेक्न जां आत्मस्ररूपन्ञान र वह नि- 
सगे हे परोपदेशसे ज्ञायमान जीवादिज्ञान अधिगप्र है । ^ प्रमाणनयेरपिगमः '' 
इति सम्यकूङ्गानका निरूपण कसते रं ( येनस्वमवेनेति ) मो्सशचयरहित होकर 
यथावस्थत जवादिन्ञान सम्यकृङ्नान है वह भी मति आदिमेदते पांच प्रकार है ज्ञान 
शाब्द शा प्रत्येके सम्बन्ध है अर्थात्‌ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान इत्यादि 
ज्ञानको आवरण अविद्याका नाद होनेपर इन्दिय ओर मनद्वारा वस्त॒का यथावास्थत 


` दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। (६३ ) 


सरूप ज्ञान जिससे हो षह मति रै एषं ज्ञानावरण क्षय रानेपर मनने जायमान 
स्फुटतर ज्ञान श्चुत हे । ( अपम्यग्दरानादीति >) असम्यक्दरीनादिसे जनित जो क्षय दै 
उसके उप्घाम होनेपर नियत विषय ज्ञानका नाम अवधे है ॥ २२॥ 
इष्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपरामे सति परमनोगतस्याथस्य 
स्फुटं परिच्छेदकं ज्ञान मनःपय्यायः । तपःकरियाषिरेपान्‌ 
यद्थं सेवन्ते तपस्विनस्तज्ज्ञानासंस्परष्रं केवलम्‌ । ताये 
परोक्ष प्रत्यक्षमन्यत्‌ । तदुक्तम्‌-“ विज्ञानं स्वपराभाि प्रमाणं 
साधवर्मितम्‌ । प्रत्यक्षञ्च परोक्ष द्विधा मेयविनि्यात्‌ ॥ "” 
इति । अन्तगंणिकमभेदस्तु षावेस्तरस्तमेवागमेऽगन्तव्यः॥२३॥ 
( रष्यान्तरायाई ) ज्ञानका आरण वद्या शान्त हानपर दूसरक मनक आभ 
प्रायका स्पष्ट प्रतिभाप्त दोना मनःपय्योय है. अथात्‌ मनःराब्द लक्षणासं मनोवृात्तको 
कहनवाढलखा ह उस मनका ब्रात्तका जा पययण आयत्‌ प्रात्र कर वह्‌ मनपय्याय्‌ 
कहता ह । बाह्याभ्यन्तर क्रयावरषका तपस्वा खग जक टय सवन करत हा 
वह्‌ ज्ञानस सअस्प्रष्ठ अथात्‌ असहाय क्व ह । प्रत्यक्ष पराक्षदा प्रमाण द्‌ तच मात 
ओर श्वत दोनो परोक्ष है, अन्य तीन प्रत्यक्ष रै, हस अभिप्रायस्ते कहते दै. ( आये 
पराक्षमितिं ) भ्रमरहित स्वपरप्रातिभासक विज्ञान प्रमाण द वह प्रत्यक्ष पराक्षभेदसे 
दा प्रकर ह उपमानाधापस्वार्‌ व्याकरात्तक ट्य कहत ह सयवानश्चयाद्‌ उक्त दाह 
प्रनणद्भारा पदाथ सश्चय हन आधक् कटपनता व्यध हं रसर्ण वान्तरमद्‌ 
सवाथरसिद्र्न्थमं प्रपा्चत है ॥ २३॥ 
संसरणरपच्छिताबुद्यतस्य श्रहधानस्य ज्ञानवतः पापगमन- 
कृारणनियानेवापः सम्यक्चासम्‌ । तदतत्‌ सपपञ्चभुक्त 
भरता ॥ ““ स्थावद्ययोगानां त्यागश्चाखमुच्यतं । कातिंतं 
तदहिपादित्रतभेदेन पथधा । अिसाघ्रनृतास्तेयत्रह्नचम्याप- 
सहाः ॥ न यत्‌ प्रमादयागेन जीषित्तव्यपरोपणप्‌ । चरणां 





१९ उवायन्ति त्रनन्तीति अायाः पुद्रलः तान्‌ दघांति जानाति इति अवाः अवःग्धानं वा। 
पुद्रर पञानते अथवा द्र्य क्षेत्र कारु मरति जो परेच्छित्र किया जाय बह्‌ अवाथ है 1 
यह्‌ व्याख्या सवाथतिदिस्थ ह. 


(६४ ) सवेदशेनकप्रहः। [ आत- 


स्थावराणां च तदाहिसात्रतं मतम्‌॥ प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं सूनृतं 
र न तथ् (कि 1 (> ॐ @= ॐ 
तसमच्यतं । तत्तथ्यमाप ना तथ्यमाप्रय चाहत च यत्‌ ॥ 
५, व्रत (^ + = 
अनादानमदत्तसयस्तयत्रतयुदारतम्‌ । बद्याःप्रणा चृणामथा 
(4 ®, ० क 6 (4 का 
द्रता त दता 1§ त ॥ इदव्यादावककामाना कतादुमतका- 
^ चरः = वि 
रितः ॥ मनावाद्धायतस्त्यागो ब्रह्मा्टाद्ाधा मतम्‌ ॥ २४ ॥ 
संसार हेतु कमेकी निवृत्ति सम्यक चास्ति है यह सव अहतूभ्रन्थमें प्रपश्चित 
ह (^ सवेथत्याद्‌ ) नन्दतत केमका सवथा त्याग चारत्र दह वह आृसाद्‌ं व्रतभेदसें 
पच प्रकार है आसा ९ अपरग्रह २ अस्त्य २ ब्रह्मचय ४ सूनृत ^ यह पच 
ह चर, या स्थावररूप प्राणियकि प्रमाद अथात्‌ क्रोध, मान, माया, छाभरूप चतु- 
विध कषाये जीवित ( दरा इन्द्रियाका ) वियोग न करना आर्हिसात्रत ह । अतएव 
तत्वाय्धत्र ^ प्रमत्तयोगात्प्रणव्यपरोपणं हिसा ”' इति ॥ प्रिय, दित, ओर सत्य- 
वचन पुनरृत व्रत रै तथ्य मी हं परन्तु अभिय ओर अहित दातो उसको अस- 
त्यके समान जानना चाहिये । तथा च मनुः “ सत्यं व्रूयातिपियं च्रूयान्न ब्रूयात्सत्य- 
मपरियम्‌ । पिय नानृतं श्रूयादेष धम्मेः सनातनः ॥” इति । तत्वाथंसूतर 
“ अक्तदमिधानमनरतभ ` इति । जो नही दिये इए वस्तुको प्रहण करना स्तेय 
( चारी ) है उसमे भिन्न अस्तेय है क्या धन प्राणि्योके वाद्य प्राण हे अतः उस 
म्राणकों हरनेसे प्राणी हत होता दै । तथा च घुत्रम्‌ `“ अदत्तादानं स्तेयम्‌ ” इति । 
दिव्य ओर ओदयिक कामांको मनः कमं वचनसे त्यागना बह्यचयं है वह अशरह 
प्रकार टे ॥ २४॥ 


स्वभावेषु मूछायास्पयागः स्यादपशयहः । यदसत्स्वपि 
जायेत मुख्या चित्तषिषवः ॥ भावनाभिभाषिताे पञ्चभिः 
पञधा कमात । महावतानि खोकस्य साधयन्त्यन्पयं पदम्‌॥” 
डति। भव्नापञ्चकभरपथनं च पररूपितम्‌-''हास्यखोभभयकरो- 
धप्रत्या्याननिरन्तरम्‌। आरोच्य भाषणनापि भावयेत सूनृतं 
रतम्‌ ॥” इत्यादिना । एतानि सम्यग्दरानज्ञानचारिणि 
मिटितानि । माक्षकारणं न प्रत्येकं यथा रसायनपाधनानिं 
सम्भूय रसायन फर्‌ साधयन्ति न प्रत्यकम्‌ ॥ २५ ॥ 


दशोनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ६५ > 


समस्त वस्त॒ ओम मोहविदेषफा त्याग अपरिप्रह है । क्योकि मृच्छीसे निन्दित 
वस्तु अमिभी मनकी आसक्ति हीजाती दै । उक्त रचां व्रत वक्ष्यमाण पच प्रकारकी 
माबनाओंसे अनुष्ठित होनेपर प्राणियाका अन्यय पद प्राप्न कराते हे । पोच मावनाअकि 
कहते हं । हास्य, लोभ, त्याग, भय ओर क्रोध इनका त्याग तथा सदा विचारपूवंक भाष- 
णरूपी पांच मावनाओंसे सनत व्रतको सम्पादन करे एषं अन्य चारों व्रतेमं भी 
प्रत्येक पच र्पोच प्रकारकी भावना करे । निस प्रकार रसायनादि ओषयधियोके 
लिये जितनी सामग्री अपेक्षित है वह सब मिकर रसायनका फर उत्पन्न करती 
न की केवट एकं एकवस्तु तादश फल देसकती है उसी प्रकार सम्यक्‌ददंन ज्ञान 
चारित्र मिटकर मोक्षकाकारण हे ॥ २५ ॥ 


अपर सेक्षेपतस्तावनीवार्जावाष्ये 2 तचे स्तः। ततर बोधात्मको 

जीवः, ज्ोधात्मकृस्वनीषः । तदुक्तं पञ्मनन्दिनि “'चिदयिदर 

पर तत््े विविकस्ताद्ववेचनम्‌ । उपादयमुपादेय हेयं हेयं च ऊुवतः॥ 

हेयं हि कत॒रागादे तत्‌ कास्यमविवोकिनः। उपादेयं परं ज्याति- 

रुपयोगेकरक्षणम्‌ ॥ " इति । सहनचिद् पपरिणतिं स्वीकुवाण्‌ 

्ञानदरेने उपयोगः। स परस्परमदेशार्‌ प्देशन्वधात्‌ कणे 

कीभूतस्यात्मनोऽन्यत्वप्रतिपत्तिकारणं भवतिं ॥ २६ ॥ 

संेपतः ठखविचार-जीव ओर अजीव दो त्च हं बोधरूप अथोत्‌ चेतनालक्षण 
जीव है इससे विपरीत अचेतन अजीव है । ( चिदचिद्रति > उक्ताथं कनचतैत्व रागादि 
हेय है वह अियेकंका कायं द । परञ्याति उपादेय ह वहं मतिज्ञान श्रुतज्ञान मत्य- 
ज्ञान श्च॒ताज्नानादि मेदयुक्त ज्ञानोपयोग ओर दशनोपयोग खरूप है । वह उपयोग 
कमेव परस्पर प्रदंश सयोगसे एकीभूत आत्माको अन्यत्वप्रतीतिका कारण ह ॥२६॥४ 


न्न + ~~~ ~~~ ------- ~~~ ~ -~~---~-~-~~-~-~~-~~ ---~-- ~ 








१ तथा च तत्वा५्स्रूतर ““ तस्स्थय।५ भावना पच पच ?› तत्स्५य पूतक्त वतपुएक च्य 
ग्रथमव्रतमं “ वादमनोगुपिय।दाननिक्षेपणप्तभिव्यारोकितपानमोजनानि पेच  द्ितीयर्मे- 
«८ क्रोधं खभ भह्त्वदहास्यप्रस्याख्यानान्यतु>[चभाषण्ख प 2 इते । त॒ताय्म- 
८८ डान्यागारं विमोचेतवास परपरोधाकरण भेक्षयद्यादधे सद्धम्माविप्तवादाः पञ्च > इकति } 
ब्रह्मचय॑त्रतमावना “ छ्ीरागकथाश्रवण तन्मनाहराङ्गनिरक्षण पूव॑सतातुस्मरण वृष्येष्टरत स्वञ्- 
शग्सक्कारव्यागाः पच इते । भपसरियरहत्रत भावन।-“'मनेज्ञामनोज्ञेन्दरयािषयरागदेषक्न- 
नानि पश्च » इति । हन सू्राकिा विस्तृत व्याख्यान प्तवोथषाद्धमे है यहां केवर नामनिर्दृद्छ 
मत्र कया । 


६६ ) सर्वद्षनरस्रहः । [ आदत 


सकटनीवसाधारणं चेतन्युपशमक्षयश्षयोपरामवरादोपरा- 
मिकृकषयात्मकेकषयोपरामिकभावेन कमे दयपरात्‌ कटषान्या- 
कारेण च प्रिणतजाविपय्ययजीवृविवक्षायां स्वरूपं भवति । 
यदवोचद्राचकाचाय्यः-. ओप भकश्षाधिको भवो भिशरं च 
जीवस्य सत्वमोद्‌ यिकपारिण्‌मिको चेति । अनुद्यप्रापिरूपे 
कमण उप्रामे सतिं नीषृस्यात्पयमानो भाव आंपशमिकः | 
यथा पड़ कृटुषतां कुति कत॒कादिदरवयसम्बन्धादधृःपतिते 
जछ्स्य स्वच्छता । कमणः क्षयोपराम सति जायमानो भावः 
क्षयिकः। यथा मोक्षः। उभयात्मा भावों मध्रः। यथा नर्स्या- 
स्वच्छता । करमेदिये सति भवन्‌ भाव भद्थिकः। कर्मपरा 
मा्यनपेक्षः सहनो भवश्ैतनत्वादिः प्रिणाभिकः । तदेतत्‌ 
स्वत यथासम्भवं भव्यस्यभव्यस्य जतस्य त्तं स्यरूप- 
मिपि घूजाथः ॥ २७ ॥ 
सपरस्त जीव साधारण चैतन्य उपम, क्षय, क्षयोप शम, निमित्ते ओपशमिक, 
क्षायिक, क्षयोपशमिक भाव वश करमोदय॒ ओर कालुष्यसे . अन्याकारमे परिणत 
जीदपयौयका स्वरूप हाता है इसमें त्वाथेखत्र प्रमाण भी देते ह ८ यदषोचदित्यादि ) 
आत्मामं कमेरूप स्वशक्तिका किती कारणवश्च प्रादुभोव न होना उपशम है तादश 
उपशामके अनन्तर जीवका उत्पद्यमान भाव ओपदामिक है । निस प्रकार जख्को 
कल्पेत करनेवाला कदेम निमेरीके सेयोगसे जब नीचे बैट जाता है तज जनल्की 
निमेटता होती है । अत्यन्त निवृत्ति क्षय है तथा च केका क्षय नेसे उत्पन्न भवि 
सारथिक है जिस प्रकार स्फटिकादि पत्रमे रखे हए जरम कदैमका अत्यन्त अमाव 
डोवा है वैषी जीवकी मोक्षदशामे कमौका अत्यन्त अभाव है । उभयात्मक माव मिश्र 
दे जिस प्रकार जल्पं आधो खच्छता द्रन्यादिनिमित्तसे कमे फलपरापिका ना¶ उदय 
2 कर्मादयसे जायमान भाव ओदयिक्‌ हे कर्मोपदामनिरपेक्ष सहज हेनेवाला चेतन. 
त्वादि अथात्‌ द्रव्यात्मलाम मात्र निमित्तक परिणामिक है उक्त पच भाव यथ 
सोग्य भव्याभव्यात्मक जीवका खरूप है ॥ २७ ॥ 


तदुक्तं स्वरूपसम्बोधने-“ज्ञानाद्‌ मित्रो न चाभित्रो भित्रा 


दशेनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( ६७9 


भिन्नः कथञ्चन _। ज्ञानं पूरवापरीभ्रतं सोऽयमात्मोति 
कीतितः ॥ ” इति ॥ २८ ॥ 
( तदुक्तमिति ) ज्ञानसें अत्यन्त मिन्न या अत्यन्त , अभिन्न आत्मा नर है किन्तु 
भिन्नामिन्न अथात प्वपरोभूत ज्ञानको आत्मा कहते दे ॥ २८ ॥ 
नयु ेदभेदयोः परस्प्रपरिहारेणापस्थानादन्यतरस्येव वास्त- 
वत्वादुभयात्मकमयुक्तमिति चेत्तदयुक्तमूःवाधे प्रमाणाभावात्‌ । 
अनुपलम्भ हि बाधकं प्रमाणं न सोऽस्ति समस्तेषु वस्तुष्वने- 
करप्तात्मकत्वस्य स्याद्रादिनो मते सुप्रसिद्धत्वादित्य्म्‌ ॥ २९॥ 
मेदामेदका विरोधाभाव समथन-( ननु इत्यादि ) यथा घटके भिन्न पर हैं 
घटं परका मेद्‌ अथात्‌ अभाव रै तहां घट नहीं रदसकता अभेद अर्थात्‌ 
मेदामाव घटम पटका मेदामाव परशूपता है तथा च भेदाभेद परस्पर विरुद्ध होनेषे 
एकत्र नहीं रह सकते । नैयायिकोने भी भेदका प्रतियोगेतावच्छेदकके साथ 
ओर अभाका प्राेयोगेके साथ षिरोध माना है अतः परस्पर षिद्ध हानेसे एवःको 
सत्यत्व ओर अन्यको मिथ्यात्वं कहनादहोगा । उत्तर (तदयुक्तमिति ) सदानषस्यान्‌ 
लक्षण ही विरोध है विरोध होनेपर वाध्यब्राधकमाव होता रै बाधे कोर प्रमाणदही 
नदं घट जहांपर है वहां घटाभाव उपबन्ध नही होता न षटामाष व्यवहार भ नरी 
होता है अतः अनुपटम्भरूप ही प्रपाण कटोगे सोमी , ठीक नहीं क्योकि स्याद्‌ 
वादि्योके मतम समस्तवस्तु जरे अनेकान्तात्मक अथात्‌ ( स्यादसिि स्यान्नास्ति ) 
इत्यादि अनिश्वयातमक रहता है अतः आत्‌ मतर्मे कोई विरोध दी नदीं ॥ २९ ॥ 
अपरे पुनः जीवाजीवयोरपरं प्रपञ्चमाचक्षते जीवाकाश्चपमाधमे 
पदरकास्तिकायभेदात्‌ । एतेषु पञ्चसु तत्तेषु, कारप्रयसम्ब- 
न्धितयास्थितिव्यपदेरः, अनकपदृरातयेन रारीरत्‌ कायव्य- 
पदशः ॥ तन नव द्विक्वाः 1 सारण मत्तश्च । भवाद्रवा- 
नतरमापिमन्तः संसारिणः । ते च द्विविधाः, समनस्का अमन 
र्का । तत्र संज्ञिनः समनस्कः, रिक्षाक्रिथाठापग्रहगरूपा 
सज्ञा, तुद्विधुरस्समनस्काः। ते चामनस्क। द्विविधाः, अस- 
स्थावरभेदात्‌ । त द्रीन्धियादयःरागण्डोटकम्रभृतयश्तु- 


विधास्रसाः ॥ ३० ॥ 


८ ६८ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ आहत 


तत्वपश्चक वादिका मत-( अपरेषु नस्त्यादि ) जीव, आकाश, धमे, अधम, पुरर 
अस्तिकायशब्दका प्रत्येकसे सम्बन्ध दै अथात्‌ जीवास्तिकाय आकाश्यास्तिकाय 
इत्यादि इन पांच त्वमे काटलच्रयसम्बन्धसे स्थिति व्यवहार ओर अनेक प्रदेश 
होनेसे शरीरवत्‌ काय व्यवहार योग्य हनेसे अस्तिकाय कहा जाता है । संसारी ओर 
मुक्त मेदसे जीव दो प्रकार है संसरण अथात्‌ पणितेनसीर संसारी रै बह मी मनो- 
युक्त ओर मनारदितत मेदसे दो प्रकार है । रिक्षा क्रिया आलापादिरूप संज्ञायुक्त 
समनस्क है इससे शन्य अमनस्क है अमनस्क । भी स, स्थावर भेदते दो मकार दै 
( दीन्द्ियादय इत्यादि ›) तथा च तच्वाथसत्रं ˆ द्वीन्द्रियादयः रसाः ' इति । दो तीन 
चार पांच इन्द्रिय जिसको हो बह स दै “ कामि पिपीठिका भ्रमर, मनुष्यादीनाभे- 
केकवृदानि `” इति । अथं पवेखत्र “ वनस्पत्यन्तानापेकम्‌ ” म वनस्पतिर्थोको एक 
मात्र स्पीन्द्रिय कहा है उसर्मेसे स्परेका अधिकार इस सूत्रम आता है उसके साथ 
कमः एक एक बटानेसे ( दीन्द्रियादि ›) कापि शंख प्रतिक स्पश ओर रमना दो 
इन्द्रिय होती पिपीशका प्रश्रतिको स्परे, रसना, घ्राण तीन इन्द्रियं ह भ्रमरारिको 
स्प, रसना, घ्राण ओर चश्चु चार इन्द्रिये हं मनुष्यादिको श्रोत्र सहित पूर्वोक्त मिल- 
कर पाच इन्द्रिय हाती दै ॥३०॥ 
> व्यं ४ ४७ धू (= 

यृथिव्यततेनोवायुवनस्पतयः स्थावराः । तञ मागंगतधूटिः प्र- 

क (० द (५ (~ त ^ 

यवा, इएकाददःप्राथ्वाकायः प्रथवाकायतत्वतन यन ग्रहतामस 
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पृथिवीकायकः, परथिवी कायत्वेन यो यरदीष्यति स प्रथिवी- 
जीवः । एवमवादिष्वापि भेदचतुष्टयं योज्यम्‌ । तत्र परथिव्यादि 
0 ९ (नि र कि 

कायत्वेन्‌ गृदातवन्तो ग्रहीष्यन्तश्च स्थावरा गह्यन्ते न प्रथ 

(क (नि ॐ, ¢ (नदि क 8 
व्यादिप्रथिवीकायाद्यः तेषां जीवत्वात्‌। ते च स्थावराः स्प 

| . क क ध्‌ € ति £ ध ४ 
नकेन्धियाश्च भवान्तरमरा्ि विधुरा सक्ताः धमाः धमाधम्‌ाका- 

(~ ५ ि (५ ~ ^ र आ = 
रास्तिकायास्त एकतवश्चाख्ना निष्क्रिया द्रव्यस्य देशा 
न्तरप्ाततिहेतुः ॥ २१ ॥ | 
स्थावर निरूपण-प्रथिवी, जल, तेज, वायु ओर वनस्पति य स्थाषर हं ( मार्म- 

गतेति ) अचेतन कटेन यणयुक्त परथिवी है प्रथिव्यादिके चार चार मद आगमम 
करे ह पूथिवी पथिवीकाय परथिवीकायेक ओर परथिवीजवि यही चार भकार ?ै इस 
अकार जलादिकम भी चार भेद द काय दशर है प्रथिवीकाय उष्टक दि है पराथेवी- 


दशेनम्‌ | भाषारीकासमेतः । ( ६९ ) 


कायिक मृतदारीरादि प्राथेषीको शरीररूपसे जो ग्रहण करता है वह प्रथेवी जीव 
परयभ्यादिको कायरूपसे ग्रहण करनेषाा स्थावर है पथेषी वा परथिषीकाय नदीं 
क्याकं पह जीव हे “ वनस्पव्यन्तानामेकपर “ इतिं सुजोक्त प्रकार प्रथिन्यादि एक 
मात्र सपद्चन इन्द्रिय हं यह सब पुनः संसार प्रापि रदित होनेसे मुक्त कदा जाते 
धम्म अधमे ओर आकारास्तिकायादिक एक ओर निष्क्रिय है द्रन्यको प्रदेशान्तर 
प्राप्तम हतुभा हं ॥ ३१॥ 


तत धमाधम मिद्धो मालेकेनाविच्छिन्ने नति रोकाकारा 
पद्वेद्नीये सवैतावस्थितिगतिस्थित्युपग्रहो पमोधमेयोरूप- 
कारः, अत एव धमास्तिकायः प्रवृत्यनुमेयः अधमास्तिकाय 
स्थित्यनुमेयः। अन्यवस्तुपरदेरामधष्ये ऽन्यस्य वस्तुनः प्रवेशोऽ- 
वगाहः तदाकाराङ्त्यम्‌ । स्पशेरसवणवन्तः पुद्रखाः । तं च 
द्विविधाः, । मणवः स्कन्धाश्च । भोक्तमरक्या अणवः । णु- 
कादयः स्कन्धाः । ततर व्यणुकादिस्कन्धमेदादण्वादिरत्पद्यते 
जण्वादेङ्घतात्‌ ्णुकादिरुत्पयते । क चिद्धेद्सषाताभ्यां 
स्कन्धात्पात्तेः; अतएव पूरयन्त गरन्तीति पुद्रराः। कारस्याः 
नेकप्रदशत्वाभाषेनाऽस्तिकायत्वाभावेऽपि द्रव्यत्वमास्त तद्ट- 
प्षणयागात्‌ ॥ ३२॥ 
विहतकयानुष्टानादि धप अर निन्दित कम्मानुष्ठानादे अधमेरूपम प्रसिद्ध €. 
आलछकावाराषह् आकणर ज +त जकप्तका टाकाकास कहते ६ उसम सवत्र गात अर 
स्थातका उपकारकं धमाधम ₹ । धमाधम प्रबात्त आर नवत्त उपक्रस्कं रानस 
हा रवतत स्थातसल्प कायस वमाधमका अनुमान हाता ह । अकार अवकारा 
हेत ह जस ग्रहमं घरादका प्रवहत द्‌ । स्पश. रस, सर्पगुणवाला पृष्ट ह । वृह 
अणु स्कन्ध भदस दा प्रकार ६ । उपमा्गका अशक्य प्रदद्यून्य सक्ष अथु ह 
यण आद स्कन्ध ह स्कन्धका मदन हानसर अणु उत्पन्न हाताह । अणुषष्- 
दायसे स्कन्ध उत्पन्न होता हे कहीं करी अणु ओर संघात दोना मिख्कर स्कन्ध 
उत्पन्न होता है जसे अणु व्यक मिरकर एक स्कन्ध उत्पन्न हुआ उसी स्कन्धर्म 
पुनः एक अणुका सयग हनस पनः स्कन्धान्तर उत्पन्न हाता हे फदाद्‌' सघा 
तसे भी संघातान्तर उत्पन्न होता है यथा द्यणुक त्रसरेणु प्रभतिकी उत्पत्ति होती दै 


(७०) सर्वदर्शनसंग्रहः | आहत 


अतएव पूरयन्ति गलन्ति इस प्रकार पुद्रकका व्युत्पत्ति हाती है अथात्‌ स्कन्धसे 


अलग हाजानेसे गरन ( विीणं ) होता है अणुस्योगद्वारा स्कन्ध हनेसे पूरण 
होता है ॥ ३२ ॥ 


तदुक्त युणपय्यायद्रव्यमिति  द्रव्याश्रया नियुणा युणाः। यथा 
जीवस्य ज्ञानत्वादिप्तामान्यरूपाःपुद्ररुस्य रूपत्वादिसामान्य- 
स्वभावा पमांधमाकारकायानां यथाप्षम्भवं गतिस्थित्यवगाह- 
दतत्वाक्सिमान्यानि गुणाः । तस्य दरभ्यस्थो रूपेण भवनमु- 
त्पादुः तद्भावः प्रिणामः पर्याय डति पय्यायाः । यथा नीपस्य 
षटादि ज्ञानस॒खञरा द्यःपुद्ररुष्य मृत्पिण्डवरादयःपमादीनां 
गत्यादिविशेषाः, जतए षट्‌ द्रव्याणीति प्रसिद्धिः ॥ ३३ ॥ 

( गुणपयायवदितिं ) गुण पक दव्य द्रन्यान्तसस जिसके दवारा व्यानबरत्त हो वह्‌ गुण 
है यथा नार घट इत्यादिमे नीलादि विशोषण नीख्युण धघरान्तरसे व्यावृत्ति करता है 
यहि ताह यण न हीता तो समस्त द्रव्य एकरूपहोनेसे सांय होता जीव भी 
ज्ञानाद्‌ अणद्रार गृद्रखादस व्यावृत्त हता ह आर पृद्रलाद्‌ भा स्पादगणसं 


व्यबृत्त रहता ह अत. अन्वया णण ह उसकं वकार अथात्‌ वदषरूपस व्यावृत्त 
हानवार पयाय ह । क्रध मान गन्धाद्‌ जा द्रव्यम्‌ रहनवाट हा.जारजनप्र गण नह्य 


रहता दो वही यण है।धमाधमे आकाशकायक यथाक्रम गतिध्याति अवकाशादि गुण द। 
द्रव्य।को उक्तरूपसे उत्पात्ते कर उत्पाद कहते । हं जप द्रव्यका जो वास्षविक स्वभाव 
हो उस सखरूपय्रापिरूप परेणामको पयाय कहते है । अत एव जीवाजीव, धपीघमं 


ज्र (५ [ हिर 


आकाश पुद्रल भेदसं किसीक मतम द्रव्य ह किसके मतम छट अजीवके स्थानपर काक 

भिटाकर खट्‌ दै ॥ ३३ ॥ 
केचन सप्त तच्वानीति वणयन्ति । तदाह जीवानीवाघ्चवबन्ध- 
सेवरनिनरमोक्षास्तत्वानीति । ततर जीवाजीो निरूपितो । आ- 
घवो निरूप्यते । ओदारिकादिकायादिचछनद्ररिणाःमनशटनं 
योगपद्वेद्नीयमास्रवः। यथा सट्टिवगहिद्रारं नां छवणं 
कारणत्वादाशछ्रव डति निगद्यते तथा योगपरणाडिकया कमाघ्नव- 
तीति सर याग आघ्चवः ॥ ३ ॥ 


दनम्‌ ¡ भाषारीकासमेतः । (७१ 


सप्तत्चवादीका मतनिरूपण-(के च नेत्यादि )बोधात्मक जीव अबोधात्मक अजीव 
यह कटुके ह । आसखवनिरूपण-८ ओदारकत्यादि ) तात्पथं, योगका नाम आखव है 

कायवाङ्कनःकमे योगः” इति सजरोक्तपरकार आत्मप्रदेशाका चरन योग है वह रारी- 
रयोग वाक्योग ओर मनायोगभेदमे तीन प्रकार है “ तत्र॒ ओदारिकवैक्रियिका- 
हारक-पजस-कापेणानि रारीराणि ” इस सबोक्त प्रकार उदार अथात्‌ स्थृदमे जो 
ह वह ओदारिक ओर अणिमादि एेश्वयेसे अनेक रारीर धारण विक्रिया है विक्रि- 
याके निमित्त वैक्रियिफ़ इत्यादि खत्राथं है तथा च ओदारिकादि सात प्रकारक 
दारीर चरनसे आत्माका चरन योग है बही आस्रव है जिस प्रकार जटमे प्रवेश होनेक 
लिये जो माग है षह नदीमं प्रप्र होनेका द्वार हीनेसे आसव कहाता है तिस प्रकार 
योगपरणारीसे आत्मके कमंकी गा होनेसं आसव भी योग कहाता हे ॥ ३४ ॥ 


यथा आद्र वचं समन्ताद्रातानीतं रणुनातमुपादते तथा कषा- 
यनरद्रं आत्मा योगानीतं कमं सषप्रदेरोगरडाति । यथा वा 
निष्टप्रायःपिण्डि जरे क्षिप्त अम्भः समम्तादृहातिं तथा केषा- 
योष्णो जीवो योगानीतं कमं समन्तादादत्ते। कषति हिनस्त्या- 
त्मानं कुगतिप्रापणादिति कषायः कोधो मानो माया खोभश्च 
स द्विविधः श्ुभाञ्चभभेदात्‌ । तत्रादिषादिः शुभः काययोग 
सत्यमितदहितभाषणादैः शुभो वाग्योगः । तदेतदाश्चवभेदप्र- 
मेदजातं कायवाङ्मनः कमयोगः । स ञघ्ठवः शुभः पुण्यस्य 
अभः पापस्येत्यादिना सूतरसन्द्भण ससंरम्भमभाणि। अपरे . 
त्वेवं मेनिरे आघ्नवयति पुरषं विषयेषिविन्दरियप्रवृत्तिरास्रवः । 
इद्धियद्रारा ह पोष भ्योतिर्विंषयानस्पुराद्रपादिज्ञानरूपेण 
प्रिणमित इति ॥ ३५॥ 
बन्धनिरूपण-जिस प्रकार आप्र बमं हवासे उडी हई धी चिपक जातीं 
तिसा प्रकार कराध मार माया आर खभ स्प कषाय जटस अप्रजा त्मा दब्ृह्‌ 
यागसं प्राप्न क्रयाका चारा आरस प्रण करता ह यथवा तप्तं रहम नाक्ञप्त 
जरखकां खाहापण्ड सबात्मना ग्रहण करता ह तसा प्रकार क्षायत्त तत्र मात्मा 


योगसे पराप्त केपेको सबेतः ग्रहण करता है । कष धातु दिसाथंक होनेसे कषाय जीव्‌- 
+ [0 शे ॐ = कणे ० क, क हिसादि क्‌ 
स्वरूपविनाश्चक अथोत्‌ बन्धहेतु है । वह कमं शुभाशुभ भेदे दो प्रकारै, अहिंसादि 


(७२) सवद्नसंग्रह । [ आदैत- 


दुभ काययोग है सत्यमाषण मितमाषण हितभाषणादि श्युभ वाग्योग है उक्त आद्व 
भेद ग्रभेदरूप योगको शुभः पापस्येत्यादि सूतरसंदभसे सविस्तर सतरवृत्तिकारने निख- 
यण करिया ह । आक्षवशज्फे व्याख्यानम मतान्तर कहते हे ( अपरेत्यादि ) पुरुषको 
च थल करनेवाटी विषयेन्द्रियवृत्ति आखव हे पुरुषञ्यीोति सस्वन्धो इन्द्ियदारा नि- 
कटकर विषयाकारसे जो परिणत होती है बही आकष ह ॥ ३५ ॥ 


मिथ्याद्रानापिरतिप्रमादकपायवशाबागवराचात्मा सृष्ष्मेक- 
्षे्ावगाहिनामनन्तान्तप्रदेशानां प्रखानां कमेबन्धयोग्याना- 
मादानमुपन्छेषणं यत्‌ करोति स बन्धः । तदुक्त, सकृषायत्वा 
जीवः कमभावयोग्याच्‌ पुद्रानादत्ते स मन्थ शति तर कषायः 
ग्रहणं सवेषन्धहेतूपरक्षणाथंम्‌ । बन्पृरतून्‌ पाठ वायका- 
चाय्यंः । पिथ्यादङ्ेनापिरतिप्रमादकषाया बन्पेतव इति 1 
मिथ्याद्रोनं द्विविधं भिथ्याकर्मोदयात्‌ परोपदेशानपेक्ष तखा- 
श्रद्धानं नेपर्गिकमेकम्‌ अपरं परोपदेशनम्‌ प्थिष्यादिषद्- 
यादनकं षडिन्दिथाप्तयभनं च अपरिरतिः । पञचसमितिगुपि 
षवूनत्साहः प्रमा दुः । कपायः कोधादिः । ततर कपायान्ताः 
स्थित्यनुभावमन्धहेतवः भ्रक्रतिपरदेशबन्परतर्योग इति 
विभागः ॥ २६ ॥ 
वन्धानरू्पणप्-पथ्यादशनादषय आत्मारका ख््क्षत्रम प्रदद् करनवार ह 
अनन्तानलन्त प्रदशदयुक्त क्पवन्धयाग्य पछ साथपम्रनजा ह वही बन्धय ह इसम्‌ 
तचखाथसूत्र भी प्रमाण दते ह( सकषायोति ) कषाय प्रहण भ थ्यादश्यनत्यादि सुत्राक्त 
खन्पकारणादश्ूत मश्यादरान, अवरत, प्रमाद, कषाय जार यभष का उपट्श्रण 
हे । ग्रथक।र सत्राथ मगा स्वय कहत ( द्वावघामात ) पमथ्याद्रत दा प्रकारक 
२ नेसागक २ परापदे शन. परापदशकं पिना पि थ्याकमीदयसे स्वभवषवर जाता 
यथेमं अश्रद्धा हाती है बह नेसार्भक है परोपदेश्च उत्पन्न तखाथेमे अश्रद्धा परोपदेशज टै 
शुथिवी, जल, तेज, वायु, आकारा, वनस्पतिशूप षटत्वाका आपादक छा इन्द्रियाका 


क क कके 


असंयम अविरति हे । इषा, माषा, एषणा, आदान, निक्षेप उत्सगेरूप पश्चसमिति 
गृप्तिसपिति आदिमं अनुत्साहका नाम प्रमाद है । कषायक्रोधादि पूर्वोक्त द कषाय- 


दङ्नम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ७३ ) 


पयन्त स्थित्यनुभाष बन्धदेतु हे । परकतिप्रदेशका बन्धहेतु योग हे प्रकूति बन्ध 

स्थिति, अनमाव, प्रदेश्चभेदसे बन्ध चार प्रकार है ॥ ३६ ॥ 
मन्धश्चतुषिध इत्युक्तम्‌, प्रकृतिस्थत्यनुभावप्रदृशास्तु तद्विधय 
इति । यथा निम्बगुडादेस्तिक्तत्वमधुरत्वादिस्वभावः एवमावरणी 
यस्य ज्ञानदशैनावरणत्वमादित्यप्रभोच्छेदकाम्भोधरवत्‌ प्रदीप 
प्रभातिरोधायकढुम्भवचच सदसद्रेदनीयस्य सुखद्ःखोत्पाद 
कृत्वमतपिधारमधुटेहनवदडनमाहनीयस्य तच्याथाध्रदानका- 
रित्वं दजनसङवच्ारि मादनीयस्याप्तयमहतुत्वं मदमद्वदा- 


9, © ¢ 


युषो देदृवन्धकत्व जख्वत्‌ नापरा विचिचनामकार्त्वं चित्र 
कवदरीजस्योचनीचकारित्व कुम्भकाखदनादीनां विन्ननिदान- 
त्वमन्तरायस्यं स्वभा कृ राष्यक्षवत्‌ सोऽयं ्क्रतिवन्ष [5- 
11 दन्यकृमावून्तरभद्मख्य्ङ्कतिवि दनाय । तथवूचदूमा- 
स्वातिवाचकाचाय्यः आद्या ज्ञानद्रोनावरणवेद्नीयमोहनीया ` 
युनामगृवरान्तराया इति। तद्भेद समश्रहात्‌ पचनवग्यशर्वि॒- 
तिचतुद्विचत्वारिाद्रिपञचदराभेदा यथाक्रममिते । एतच सवं 
विद्यानन्दारमाववृतामातं विस्तरभयान्न प्रस्तूयते ।॥ २७ ॥ 
वेधके चार भेद है-प्रकरति स्थिति, अनुभव ओर प्रदेरा,प्रकृतिका, अथं स्वभाव हे निस 
मकार निम्ब ओर गुडका तिक्त ओर मधुर स्वभाव ट उसी प्रकार अथका तिरोधान 
करना ज्ञानावरणक। स्वभाव दे जेस मेव सयकी प्रभाको आच्छादन करताहै वैसे ही 
ज्ञानावरण अर्थका तिराधान करता है निस मोती घटादि दीपप्रभाको तिरोधान 
करता है उसी भाँति दरोनावरण वस्तुको अप्रकारित करता है मधुटिप्त तख्वारकी 
धार जिस प्रकार सुख ओर दुःख दोनोंकों उत्पन्न करती हे उसी प्रकार सदसतरूपेय 
सुख आर दुःख दानाफा उत्पन्न करता रहं दुजनाका सध जस प्रकार सदाचारसं 
श्रद्धाको हरादेतहै उसी प्रकार दश्चन मोहन तखाथमे अश्रद्धा उत्पन्न कदेते ह । 
यह आढ प्रकारका बन्ध द्रव्य कमेक अवान्तर मू प्रकरति वेदनीय हे प्रसंगवश्च 
वन्ध ओर उसके मेद प्रमाण कहते ह ( आद्यो ज्ञानदशनत्यादि ) मूटप्रक्राति- 
बन्धके आग भदकं अनन्तर उत्तर प्रक्ृतिबन्धकं भद्‌ क्तं ह-( पश्चनव्त्याद्‌ ) 
पच प्रकार ज्ञानावरणीय, नौ प्रकार दशनावरणीय, दो प्रकार बेदर्नाय २८ प्रकार 


(७४ ) सवेदशैनसंग्रहः [ आहत- 


मोहनीय ४ प्रकार आयुः, ४२ प्रकार नामबन्ध दो प्रकार गोत्रवन्ध मीर शंच॑ 
प्रकार अन्तराय बन्ध दै । यह सब सर्वा्थसिद्धिमे प्रपथ्चित ह ॥ २७ ॥ 
यथा अनागामहिष्यादिक्षीराणामेतावन्तमनेहं माधुय्यंस्वभा- 
वाद््रच्ुतिस्थितिः तथा ह मरग्रङृती नामादित- 
स्तिसृणामन्तरायस्य्‌ च रात्सागरोपमकोरिकोलयः परास्थिति- 
सत्यायुक्तं कार्दुद्धानवत्‌ स्वीयस्वभावादप्रच्युति स्थितिः।॥ ३८॥ 
एवं अ्माध्यायके चारमे तेरहवे खत्रतक म्रकृति बन्धके भेद्रभेद्‌ निरूपण करकं 
आगे स्थितिवन्ध प्रदन करते ह-(यथा अजागोपरहिष्येःणीद ) जिसका जो सभाव दी 
उससे च्युत न होना स्थितिदै जिस प्रकार गौ महिषी प्रश्तिका दुग्ध अनादि- 
कारसे आजतक माधुयेस्षभवसे च्युति नदीं ह है तिक्ती प्रकार ज्ञानावरणादि 
“'आदितास्तखणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोरिकांरयः परास्थतिः' इति सताक्त 
ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय अन्तरायरूप अनेककोटिको रिप्रकृतिको स्वस्वभावसे 
च्युत न रहना स्थिति बन्ध है रसका भी अवान्तर मेद “ रषाणामन्तमुहूता ” इत्यन्त 
आदे अध्यायके कीसवें सुत्रतक वणेन किया है ॥ ३८ ॥ 
यथा अनागोमहिष्यादिक्षीराणां तीत्रमन्दादिभावेन स्काय्‌- 
कारणे सामध्यषिरोपोऽलुभाव : तथा कमपुद्रखानां स्वकाय्य- 
कारणे सामर्थ्यविरोषोऽचुभावः ॥ २९ ॥ 


(र 


अन॒भववन्धनिरूपण कहते ह-( यथेति ) “तद्रस शेषोऽनभवः '' इति वृत्तिः । जस 
प्रकार गो पदिषी आदिके दूधको तीव्र मन्दादि स्वमावसे स्वकायकारणम जा सामथ्य- 
विदोेष दे अथात्‌ रसविशेष प्रकटन सापथ्यानुभव ६ उसी प्रकार कपे पुद्रटको भीं 


(किर नि 


स्वकायवरषप्र समथ्यवशष अनुभव ह ॥ ३९ ॥ 


कमंभावपारेणतपुद्ररस्कन्धानामनन्तान्तप्रदेशानामा त्मप्रदे- 
राधरः प्रदेशबन्धः, घ्लवनिरोधः संवरः, यनात्मानि प्रवि 
रात्‌ कम प्रतिष्यते स युप्तिसमित्यादिः संवरः । सपारका- 
रणादयोगादातमना गापनं गुतः । सा पिविपा कायवा्ना 
निग्रटभेदात्‌ । प्राणिपाडापरिहरेण स्म्यगयनं समितिः सा 
इष्योभाषादिभेदात्‌ पञ्चधा ॥ ४० ॥ 


दनम्‌ ] भाषा कासमेतः (७५९ ) 


परदेशवन्धका निरूपण कते है-( एतावदेव ) इस प्रकार निश्चयका नाम प्रददा है 
कर्मभावसे परिणत अनन्तानन्त प्रदेदााले पुद्रर ओर स्कंध ह उनको आत्मप्देशाम 
अनुप्रवेश अथात्‌ परमाणुरूपसे अवस्थानका नाम प्रदशबन्ध हं । चतुषघवन्धानरू- 
णानन्तर उदेशक्रमपराप्त सवरनिरूपण करते ह ( आक्षवनिरोधः संवर इति ) अभनवकम 
हेतुभूत जो आखव कह है उनका निरोध अथोत्‌ जिनसे आत्मामं प्रवेश करनवार 
क्मका प्रतिषेध हो वह्‌ संवर है । गपि, समिति, धाानुप्रक्षा, पारेषद्‌नय, चारन 
संवरका मेद है । संसारके कारणात आत्माका गोपन करना गुप दै । वह कायण 
बाकूगुि ओर मनोरेग्रहमेदसे तीन प्रकार द प्राणियोकी पीडापरिहाराथं सम्यक 
यत्नका नाम समिति है । वह इेष्या, भाषा; एषणा, आदान, निक्षपात्सग भदस पाच 
प्रकार ह ॥ ४० ॥ 


प्रप्ितं च हेमचन्द्राचा््यैः-““खोकातिवाहिते मागे उम्बतें 
भास्वदंश॒भिः। जन्तुरक्षाथमाखोक्य गतिराप्य। मता सताम्‌ ॥ 
आपदययनागतः सवेननीनं मितभाषणम्‌ । प्रिया वाचयमाना षा 
भाषासपमितिरूच्यते ॥ द्विचत्वार्डिता ।भक्षादाषानत्यमदूषिः 
तम्‌ । मुनियंदत्रमादत्ते सेषणास्मितिमता ॥ आक्षनाद।न सः 
वक्ष्य प्रतिङ्य च यततः । ग्रहीयािक्िपद्‌ ध्यापत्‌ सादा 
नसपितिः स्मृता ॥कफमूजरमट्प्रायनिजन्तनगतातङे । यता- 
दयदत्सनेत्‌ साधुः सोत्सगंस्मितिभवेत्‌॥ '' अत एवाछ्लवःस्रोतसी 
द्रारं संवृणोतीति संवर इति निराहुः ॥ १ ॥ 

( लोकातिषारितत्यादि ) आकाश दो प्रकार दे एक खोकेकार दूसरा आटकाकार्‌ 
धमोधमे पदर खाद छाक ह ताश खक जसम आघात हा वह टराकाकारस ह । तथा 
च लकाधारभूत भास्वत्‌ दय करणास चुस्त युक्तं आकारम्‌ त्राणय फा रक्षाक 
ल्यि जो गति है उसका नाम ३ष्या है । सवावस्थामे सषे प्रकार सवे जनाक 
हिता्थं मिय ओर परिमित भाषणनाम समिति है । ४२ प्रकारकी भिक्षाजके 
दाषास अदृूषत जस अन्नका नजन ग्रहण करत ह वह एषणा € । सम्यक्‌ 
प्रकार देखकर आसनादका रखना उखना एव ध्यानादक करन का नम जादानस- 
मिति । कफ मूत्र ओर मलादिसे उत्पन्न जीषरहित भूमिपर मटमूत्रादके त्यागका 


नाम उत्से है अतएव आस्लवकमे प्रवाहदरारको संवरण आच्छादन करनेसे सवर 
कहाता है ॥ ४१॥ 


( ७६ ) सर्वदरनसंग्रहः । [ आईत- 


तदक्तमभियुकतेः-“आघ्वो भवहेतुः स्यात्‌ संवरा मोहकारणम्‌ । 
उतीयमारती सषटिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ॥ ' जजतस्य कमण- 
स्तपःप्रभृतिभिनिजरणं निजराख्यं त्वं चिरकारप्रवृत्तकष- 
यकृटपं पुण्यं सुखद्ःखे च देहेन जरयति नाशयति केशोल्ट- 
नादिकं तप उच्यते ॥ ता निजा द्विविधा यथा कारेपक्रमि 
कृभेदात्‌ ! तत्र प्रथमा यस्मि कारे यत्‌ कम फटप्रदत्वंना- 
भिमतं तस्मित्रेव काटे फर्दानाद्रवन्ती निज॑रा कामाद्पाक- 
जेति च जेगीयते । यत्‌ कमे तपोबखात्‌ स्वकामनयोदयावरि 
परवेरय प्रपद्यते तत्‌ कमनिजंरया ॥ यदाह्-ससारसाजभूतना 
कृमणां नरणादिह्‌ । निजेरा सस्मृता द्धा सकामाकामनिजरा। 
स्मता सकामा यमिनामकामा तन्यदेहिनाम्‌ ॥” इति ॥४२॥ 
सारदा कटन ट -आसव मंसारका कारण है सर पोहका कारण है यदी आहेत 
प्रतम साट, अन्य सव इभाका प्रपञ्च ह । कृतकमर्का तपःसमाघप्रश्रातस ननजरण 
अथात्‌ अनन्तक्मट्स प्रात्र क्राधाद्‌ कषाय, पुण्य, पपि, षुख जर दु-खक्रा दहक 
साथदहा नारा करदनका नाम नजंराख्य तत्व ह्‌ कंडटश्चनादका नाम तप ह उक्त 
नजर काट आर जोापक्राभक भदम दा प्रकार हद जस काटम एटप्रदत्व नयम 
हे उसी काले फर उत्पन्न करनेसे कालनिजैर कहाता है । बह कामादि ओर पाकज 
कात जो कमे स्वकामनावशच फ़लजनक होता है वह सकाम निजर है ( यदृहिति ) 
समारकारण भूत -कमका नार करस नजरा | कटाता हं वह सकाम अकाप्र भदस 
दा प्रकार हं यागयाका सकाम जार अन्य ससारयाका अकाम ह्‌ ॥ ४ २ ॥ 


मिथ्यादशनादीनां बन्धहेतूनां नियेधः अभिनवकमोभावात्‌, 
निनराहेतस्धिधानेनानितस्य कमणो निरस्नादात्यन्तिककम- 
मोक्षणं मोक्षः, बन्परेतुभवंहेतुनिनेराभ्यां त्स कमेविप्रमोक्षणं 
मोक्ष डत तदनन्तरम गच्छत्याखकान्तात्‌ यथा दृस्तदृण्डा- 
दिभपिपेरितं कखटचक्रपरुपरतेऽपि तस्मिन्‌ तद्ररादवासस्का- 
रक्षये भ्रमति तथा भवस्थेनात्मना अपवगेप्राप्तये बहुशो 


दशनम्‌ [ भाषारीकासमेतः। (७७ >). 


यत्‌ कृतं प्रणिधानं मुक्तस्य तदभावेऽपि पूषसंस्कारादाटोकान्तं 
गमनसुपपद्यते यथा वा मृत्तिकारेपक्ृतमखबुद्रव्यं जरेऽध 
पतति पुनरपेतमृत्तिकाबन्धनमूष्वं गच्छति तथा कमरहित 
अप्रता अद्रत्वादृदध गच्छाते बन्धच्छेदादेरण्डबीजवचोडग- 
तिस्वभावाञ्चाभिनिशिखावत्‌ ॥ ४३ ॥ 


मोक्षपदा्थैको निरूषण करते है-(मिथ्यादोन-विरत्यादि)जो त्वां श्रद्धानादिरूप 
बन्ध कारणका निरोध है वह अभिनव कमेक अभावे होता है वह भी निजराक्घे 
हेठसनिधानसे अर्जित कमेके निरास हनिसे कमौके अत्यन्त उच्छेदका नाम मोक्षदे 
अतएव बन्धदहत॒ ओर भवहेतु निजरासे कृतकमेकी अत्यन्तनिवृत्तिको मश्च का 
है अनन्तर आत्मा ठोकाकाशसे उपर आटोकाकाशमं पतंगेके समान ऊपर उडता 
रहताहै । मुक्तात्मा क्रिया न हानसे उध्वेगमन अक्तम्भव है पेसी आदेकाका परिहार 
करते ह-८यथा हस्तेत्यादि ) जिस प्रकार ऊम्दारके चक्र घुमाकर हस्त ओर दण्डका 
व्यापार दान्त होनेपर भी प्वेव्यापार वैगवटसे चक्र घूमता रहता है तिसी प्रकार 
संसारदशामें मोक्षप्राप्िके लिये किये हए प्रणिपतन ध्यानादि आत्माके विपु कमं 
मुक्तावस्थामं कमे न होनेपरभी पूवे कम ही स्वसस्कारद्वारा आरोकाकाश्चान्त गमनके 
साधक होते है । असंग तथा बन्धाभाव एवं सवभावरूप हेतुत्रयसे आत्माको उरष्वै- 
गतिसमथेन-( यथा वेत्यादि ) अथवा असंगसे भी उष्वगमन सम्भव दे जस स्रत्निकाते 
रिप्त तुर्बिका जलम नीचे इव जाती है परन्त॒ ख्रत्तिकासंयांग छूः जानेपर स्वभा- 
वतः ऊपर आन्ाती है तिसी प्रकार कमेसे बद्ध आत्माका उध्वंगमनस्वभाव न रह- 
नेपर भी कमेवन्धस मुक्त दोनेपर निस्संग होनेके कारण स्वभावतः उपर उडतारै 
इसीमें दषान्तद्वय ओर भी देत दे जिस प्रकार परण्डका फर सूखके फटजानेपर 
बीज बन्धरहित देनेके कारण उपर उडजाता ह तिसीपरकार आत्पा भी वन्धरहित 
होनेसे उपर उडजाता है यथावा अग्रिकी ज्वाला स्वभावसे उपर जाती है तथैव 
आत्मा भी उध्वंगतिं स्वभाव है ॥ ४३ ॥ 


अन्योन्यं प्रदेश्चाुपवेशे सत्यविभागेनावस्थानं बन्धः परस्पर- 
प्रातिमां द्धः । तदुक्तं 'परवप्रयोगादक्षङ्कत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथा 


गतिपरिणामाचाविरुढं टखाटचक्रवद्‌ व्यपगतटेपाखबुवद्‌- 
रण्डमीनवदमनिशिखावच्च' इति ॥ ४४ ॥ 


(७८ ) सषैदशनसंप्रहः । [ आदेत- 


बन्ध ओर संगका परस्पर भेद कहते ह । परस्पर एकके प्रदेशमे अन्यके प्रमे 
राका नाम बन्ध है यथा जट ओर स्रत्तिका मिलकर जो पिण्ड होता है उसमे जर 
सर श्रत्तिका दोनो रहते परस्पर संयोगमत्रैका संग है जैसे घटपरका संग है एवं 
स्फटिक ओर जपाङ्कमुमका संग हे उक्त हतम आप्तोक्ति मी प्रपाण देते दं ( पूष 
प्रयोगेत्यादि ) पूवप्रयुक्त ऊखालके व्यापारसे यथा चक्रभ्रपण होता है असंग होनेसे 
जिस प्रकार तुम्बिका उपर जाती है तिकी प्रकार असंग होनेसे आत्मा भी ऊपर 
जाता है बन्ध छेदसे एरण्डबीज निस प्रकार उपर जाता है उक्ती प्रकार आत्मामी 
संसारबन्ध श्रूटनेपर उप जाता ह । गतिपरिणाम गतिखखभावसे यथा अभिरिख। 
उपर जाती है तद्रतं आत्मम्‌ भी उपर गमन अविरुद्ध ई ॥ ४० ॥ 


अतएव पठन्ति--““गत्वा गत्वा निषत्तेन्ते चन्द्रसूभ्यादयो ग्रहा 


अद्यापि न निवत्तन्ते त्वारोकाकारामागताः ॥ शते ॥४५॥ 

( अतेति ) चन्द्रश्यांदि जितने अ्रह ह बह सब सखष्निथतकाल नियतदेश- 
पर्यन्त उपर जा जाकर छर आति ह  । परन्तु लोकाकाशके उपर आटोकाकाशमें 
पराप्त परम मुक्त आजतक नरी केरे र ॥ ४५ ॥ 

अन्ये त-गतसमस्तञेशातद्रासनस्थानात्रणज्ञानस्य सुखेकता- 
नस्यात्मन उपारदशावस्थन मुरक्रत्यास्थषत। एवु्च्‌ सु 
खदुःखसाधनारभ्यां पुण्यपापाभ्यां सहितात्तपदाथान्‌ केचना 
द्वीचक्रः । तदु तिद्धन्ते-'जीवाजीषां पृण्यपापयुतावाघ्षः 
संवरो निजरणं बन्धो मोक्षश्च नवं तत्तानि ` इति। सङ्ग्रह 
ग्रव॒त्ता वयसमुपरताः स्म ॥ ०६ ॥ 

पूर्वक्त निरन्तर उपण्गिपनरूप मुक्तिसे भिन्न देशविशेष स्थितिहूप युक्तिादीका 
मत कहते हं । ( अन्ये तु इति ) बवास्नना संश्कारसदहित समस्तदुःख नष्ट होनेपर 
जञानावरण दशोनावरणादि शन्य निरतिशय सुखश्छरूपम आत्माको लोकाकारते उप- 
रिस्थान प्राप्ति ही मुक्ति है। नौ पदाथवादिर्योके मतको कहते द, सुखदुःखा साधन 
पुण्ये पाप ओर पूर्वोक्त जीवाजीवासषवन्ध, संवर निजा ओर मोक्ष मिलाकर नौ 
तच्च कोई कोर मानते ह ॥ ४६॥ 

अत्र सवेत सप्तभद्धिनयाख न्यायमवतारयान्त जेनाः । स्याद्‌- 

स्त स्यात्रास्तं स्यागस्त च नास्ति च स्यादखक्तञ्यः स्यद्‌ 


दशेनम्‌ | भाषादकिसमेतः । ( ७९ ) 


स्ति चक््तव्यः स्यान्नास्ति चक्क्त्यः स्यादस्ति च नास्ति 
चवक्तव्य इति ॥ तत्सवेमनन्तवीय्युः प्रत्यपीपदत्‌ । 
^“ तद्विपानविवक्षायां स्याद्‌ स्तीति गतिभवेत्‌ । स्यात्रास्तीति 
प्रयोगः स्यात्तत्रिषधे विवक्षिते ॥ कमेणोभयवाभ्छयां प्रयोगः 
सम॒दायभाक्‌ । युगपत्ताद्रवक्षाया स्याद्वच्यमरा्तेत : ॥ 
आद्यावाच्यविवक्षायां पश्चमी भद्ध इष्यते । जन्त्यावाच्य- 
विवक्षायां षषठभद्षमुद्रवः ॥ समुचयेन युक्तश्च सप्तमो भङ्ग 
उच्यते ॥ `इति ॥ ७७ ॥ 
स्याद्वादिनो नैकान्तिकस्येष्टतवात्‌ ” इति बेद्धमतखण्डनप्रकरणोक्त अनैका- 
न्तिकत्वसाधकं स्याद्यादका निरूपण करते ह ( अत्र सवत्र इत्यादि सप्तमं 
गीति >) सातो मोक समाहार ( सम्मखन ) कानाम सप्तमी दै सप्तमङ्की 
रूप नय ( न्याय ) सप्तभङ्खीनय है। स्यादस्ति १ स्यान्नास्ति २ स्यादस्ति 
च नास्ति च २ स्यादवक्तव्यः ४ स्यादास्त चावक्तव्यः ^ स्यान्नास्त चावक्तव्यः & 
स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः ७ यही सात भङ्क दे । स्यात्‌पद्‌ क्रियावाचकं तिडन्त 
नहीं है किन्तु तिडन्तसमानाकृतिक अव्यय दहै यथा “अस्तिक्षीरा गोः ` इत्यादि 
अस्तिरब्द है । अनन्तवीर्योक्तविषरण ( तत्सवेमित्यादि ) वस्तुकं सत्ताकी विवक्षामें 
प्रथम भग होता हे अमावकी विवक्षामे द्वितीय भग होता रै । मसे जहां वस्तुकी 
सत्ता ओर प्रभाव कहना दहो तो ततीय भंगहोताहे । एक ही कारमं वस्तुका 
विधान ओर निषेध करना असम्भव होनेसे चतुथे < स्यादवक्तव्य › पक्ष हेता दै । 
प्रथम जौर चत॒थं भगकी विवक्षामें स्यादस्ति चावक्तव्यरूप पर{चवां भग होत। है । 
दवितीय ओर चतुथेकी विवक्षामें षष्ठमग ओर तृतीय चतुथेकी बिवक्षामे सप्तम भंग 
दता हे ॥ ४७ ॥ 
स्याच्छब्द्‌ः खल्यं निपातः तिडन्तपरतिरूपकोऽनेकान्तया- 
तकः! यथोक्तम्‌ वाक्येष्पनेकान्तद्यातिगम्य प्रति विशेषणम्‌ । 
स्यात्रिपातोऽथेयोगित्वात्तिडन्तप्रतिरूपकः ॥” इति । या 
पुनरकान्तथोतके स्याच्छब्दाऽयं स्यात्तदा स्यादस्तीति षाक्यं 
स्यात्पदमनथंकं स्यात्‌ । अनेकान्तघोतकत्वे त॒ स्यादस्ति 


(८० ) स्वदरनसंग्रहः । [ आदहेत- 


कथिदस्तीति स्यात्पदात्‌ कथचिदिति अयमं ङभ्यत 
इति नानथक्यम्‌ । तदाह-“.स्याद्रादःसवथेकान्तत्यागात्‌ कि 
= (~ न ~ न ५१ 

वृत चिद्धिधे । सत्तभद्धिनयापक्षो दृेयादृयविशेपक्रत्‌ ॥ 

इति ॥ ८ ॥ 

यथोक्तमिति प्रवं कहे हुए वाक्यम जो स्यात्श्द्‌ हे वह॒ अनिश्चयका बोधक 
ओर प्रतिपादनीय प्रधान अथेमे विशेषण भी है यथा प्रथमवाक्य स्यादस्ति रै 
इसमे असित शब्दका अथे प्रधान है स्यातूपद्‌ तिडन्त क्रियावोधकके सदश अन्यय 
होनेसे उसका अथं कथित्‌ है तथा च कथित्‌ है एता अथं हुआ यदि -स्यात्‌पद्‌ 
अनिश्चयाथेक न होता तो स्यात्‌पद ओर अस्तिपद दोनो असत धातुसे निष्पन्न 
होनेके कारण समानाथेक होनेसे स्थात्पद्‌ व्यथे होजायगा, क्योकि अस्तिपदपे 
वस्तुकी सत्ता ओर नास्तिपदसे निषेध हो जाता है । कथित्‌ अथं मानो तो 
किसी एक रूपसे दं अन्य रूपसे नह अथोत्‌ एकत्व होता दै ईसटिये स्यात्‌शन्द्‌ 
साथक हाता दै अतएव कहा है स्यात्‌ शब्द किमूरन्दसे निष्पन्न जो कथम्‌ शब्द्‌ उससे 
चितपत्यय विधान कलेति जो पद्‌ बनता दहै उसके अथेको कहनेवाटा अथौत्‌ 
कथाश्चत्‌ अथं कदनेकं कारण अनेकान्त पक्षको छोडकर सवथा एकान्त पक्ष दी 
मानाजाय तो त्याग उपादानादि व्यवहा सव नष्ट होजार्येगे ॥ ४८ ॥ 

यदि वस्त्वस्त्येकान्ततः सवेथा सवेदा सवत्र सवात्मनास्तीति 

न उपादित्साजिदासाभ्यां चित कदा केनयित्‌ प्रवततेत निव 

तेत वा प्राप्तप्रापणीयत्वहे्यज्ञानानुपपत्तेश्च । अनेकान्तपक्षे त 

कथित्‌ कचित्‌ केनचित्‌ सत्त्वेन हानोपादाने प्रेक्षावतायुप 

= 

पतं ॥ छर ॥ 

उसीको उपपादन करते दं-(यदीति > यदि वस्तुका एकान्त अथात्‌ अघ्तित्वादिं 
निश्चित एकी स्वरूप होता तो सवज्र सवेकाटमें सब प्रकार हान उपादानादि समस्त 
रूपसे रहजायगा अतः घटादि किसी वस्तुक ग्रहण त्यागादिके लिये न कोर म्रवृत्त 
ही होगा न कोड कदापि करीं मी निवृत्तदी होगा. क्योकि जो वस्तु प्रप्र हो चुकी 
उसकी प्रापिके लिये पुनः उद्योग नरी किया जाता दहै अनेकान्तपक्षमे किंसीके पास 
किसी कारम किंसीरूप.अथोत्‌ दशनीयरूपसे है नखाहरणादिरूपसे नं है एवं “बादर 
दै घरं नदीं पूष दिवस था आज नहीं" इत्यादि अनेक रूपसे सत्ता ओर तदभाव 
दोना हेनेसे प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों उपपन्न होती है ॥ ४९ ॥ 


दनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। (८१) 


कञ्च वस्तुनः सत्वे स्वभवः अप्च वत्या प्रष्व्यप्‌ । न 
तावदस्तित्वं वस्तुनः स्वभाव इति समास्ते षरोऽस्तीत्यनयो 
पय्यायतया युगपत्‌ प्रयागायागात्‌ नास्तीति प्रय।गविरोधाञच । 
एवमन्यत्रापि यान्यम्‌ ॥ «० ॥ 
एकान्त पक्षम दूषणान्तर मी देते है-( किञ्चेति ) वस्तुका सखभाव सच्च है या असच है? 
सच्च ता कह नहीं सकते क्यांकि “धरोऽस्ि' इत्यादि स्थटमं घटशब्द भी सत्सममा- 
वका बाधक है ओर अस्तिरब्द भी सत्वस्ठभावका बोधक है अतः दीनो पयायशब्द्‌ 
हाजा्थगे तो पयायशब्दको युगपत्‌ एकत्र प्रयोग न रोनेसे उक्त वाक्य दी अप्रामा- 
णिक हागा । ओर “ धारो नास्ति ” एते प्रयोगका भी असम्भव होगा क्था नास्ति- 
खन्द अभावो कहता है घटशब्द सवेथा भाववाची होनेसे भावाभाव दानक एकत्र 
स्थिति बाधित ट । इसी प्रकार “स्याद्‌ एकः, स्यादनेकः.स्यादेकोऽनेकश्च, स्यादवक्तव्यः 
स्यादेकोवक्तव्यः, स्यादनेकोऽवक्तव्यः स्यादनेको क्तव्यः, स्यादेकोऽनेकश्चाषक्तव्यः, 
स्यान्नित्यः, स्यादानित्यः, इत्यादि स्त्र जानना चाहिय ॥ ५० ॥ 
यथोक्तम्‌- “घटोऽस्तीति न वक्तव्यं सप्रे ।है यतो घटः । ना- 
स्तीत्यापे न वक्तव्य विराधात्‌ सदस्वयाः॥'' इत्याद ॥ ५9 ॥ 
( यथोक्तमिति ) घर ओर अस्ति दोर्नोका प्रयोग एक साथ नहीं कर सक्ते क्योकि 
घरका खरूप ही अस्तित्व है अथेवोधनके लिये श॒ब्दका प्रयोग कियाजाता है जव घर- 
दाब्दसेही अस्तित्वका बोध होगया । “उक्ताथानमप्रयोगः' इस न्याये अस्तिशब्दका 
प्रयोग व्यथं ओर अन्याय होगा । नास्ति्यब्दकाभो प्रयोग नदी हदो सकेगा 
क्या भाव ओर अभाव दोनां अत्यन्त रुद हनेसे एकत्र असम्भव ह ॥५१॥ 
तस्मादत्थ वक्तव्यम्‌-सदसत्सदसदानवेचनायवादमदन प्रतषा- 
दनश्चतुविधाः । एनरप्यानर्वचनायमतनामाश्रतान सदसदा 
मतानीति पिविधाः। ताच्‌ प्रति किं वस्त्वस्तीत्यादिपय्यचुयागे 
कृथाञ्दस्तात्यादमतिकविचनसम्भरवन त वाद्नः सव नातण्णाः 
सन्तः तुष्णामास्त रात सम्पूणाथवानन्ायनः स्याद्रादमन्ना 
कुतस्तत्र ततर विनय इते सवमुपपत्रम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपसंहार! करते द-(तरमादीति) चारं प्रकारके बादी हे एक पदाथेको सदा रुत 
मानते है, दूसरे असत्‌, तीसरे सत्‌ ओर असत्‌ कहतं हं, चोथे न सत्‌ कहत न असत्‌ 
हते किन्तु अनिवेचनीय कहते है। उनमें अनिक्चनयिपक्ष सिद्धान्त सम्मत दोनेसं 
प्रथम तीनों प्रतिवादी रहजाते द । उनसे घटादि दस्तु है ! एसे परनेपर कथित्‌ है एसा 


(८२ >) सर्वदरीनसंग्रहः [ आहेत 


उत्तर देते टै । यी स्याद्बादका मुख्य सिद्धान्त है इसको स्वीकार करनेसे वे सब विरक्त 
होकर निरुत्तर होजाते है अतः स्यादूवादिर्योकी विजय सवेन होजाती है ॥ ५२ ॥ 
यद्वोचदाचाय्यः स्याद्रादमस्नय्याम्‌-“अनेकान्तात्मकं वस्तु गो 
चरः सरवैसंविदाम्‌। एकदेराविरिष्ठोऽथो न यस्य विषयो मतः ॥ 
न्यायानानकन्षठिना प्रवृत्ता चतवत्मान । सम्पूणाथवानन्धाय 
स्याद्रस्त॒ ्रुतमुच्यते ॥” इति ॥ ५३ ॥ 
समस्तज्ञानका विषय वस्तु अनेकान्त ( अनिश्वित ) रूप है एकदेशिशिषट सत्‌ 
या असत्‌ इत्यादि एकान्त ज्ञानका विषय नहीं हो सकता । अस्ति नास्ति इत्यादि 
एकरेशविरिष्टाथकरान्दको सुनकर प्रवृत्तको समस्त अथोौका निणोयक स्यातश्चब्द्‌ 
ही श्चन टे ॥ ५३ ॥ 
“अन्योन्यपक्षप्रातिपक्षभावाद्यथापरे मत्सरिणः प्रवादाः । नयानर 
पानविरोपामिच्छन्नपक्षपाती समयस्तथाहतः ॥' इति ॥ ५९ ॥ 
( अन्योन्येति >) परस्पर एकका पक्ष दूसरेका प्रतिपक्ष दोनेसे अन्यवादियोका 
भिद्धान्त मत्सरग्रस्त है । जैसे सांख्य कहत हं काये सत्‌ है तब नैयायिक उसी कायेको 
असत्‌ कते है, मीपांपक शब्दको नित्य मानते ह परन्तु नैयायिक अनित्य मानते ह 
तरैयायिक आकार काटादिको नित्य मानते ह तो बेदान्ती उप्तको भी काये मानते हँ 
बेदान्ती जगत्‌के उपादान बह्मको कहते द तो सांख्यवादी प्रक्रातिको कहते द ओर 
नैथाथेक परमाणुको कहते ह वे सव पदाथोको स्थिर मानते है तों बोद्ध क्षणिक 
मानते ह इक प्रकार एकका पक्ष दूसरेका विपक्ष होनानेसे परस्पर खपक्षस्थापन 
ओर परपक्ष खण्डनके ल्यि पत्र वद जाता है । परन्तु सप्तभंगीन्यायषे समानरूप 
सत्‌, असत्‌, क्षणिक, नित्यादि सब सवत्र समान माननेके कारण आरेतसिद्धान्त 
पस्षपातद्यून्य है ॥ ५४ ॥ 
निनदत्तसूरिणा जनं म्तमित्थमुक्तम्‌-“वटभागोपभागोनासु- 
भूयादनलमभयाः । सन्तरायस्तथा न्द्रा भरज्ञान जग्राप्त 
तम्‌ । हसा रत्यरती रागद्वेषा रतिरतिः स्मरः ॥ शोको मिथ्या- 


त्वमेतेऽ्टाद्रच दपा नयस्य च॥ जिनो देषो गुरः सम्पद तच्च 
ज्ञानोपदेशकः। ज्ञानदरीनचाराण्यपवगस्य विनि ॥ स्याद्रा 
द्य प्रमाणे द प्रत्यक्षमनुमापि च। नित्यानित्यात्मकं सवे नव 


तचानि सप्त वा। जीवाजीषो पुण्यपापे चाघ्रवः संवरोऽपि च । 


ददनम्‌ } भाषारीकासमेतः । (८३) 


वन्धो निजरणं मुिरेषां प्याख्याऽधुनोच्यते ॥ चेतनारक्षणा 
जीवः स्यादजीविस्तदन्यकः । सत्कमपुद्रखाः पुण्यं पापं तस्य 
विपय्येयः ॥ आक्ठवः कमणां वन्धो निजैरस्तद्वियोननम्‌ । 
अषएटकमंक्षयान्मोक्षोऽथान्तभोवश्च केश्न । पुण्यस्य संघे 
पापस्याघ्ठवे भ्रियते पुनः ॥ ठम्धानन्तचतुष्कस्य खोकागूढस्य 


| (अ ९ धर्‌ 


चात्मन : । क्चीणाष्टकमणो मुक्तिनिष्यावृत्तिजिनोदिता॥ ५५॥५६॥ 
पूर्वोक्त तच्वाको संक्षेपसे जिनदत्तसरिने इस प्रकार कदा ट कि वर, भोग,उपमोग 
ओर दान, खमके प्रतिबन्ध निद्रादि १८ दोष जिनमे न हीं पएषम्भूत जो तचन्ञा - 
नका उपदेशक गुरु जिनदेव ह । ज्ञानदशेनादि मोक्षका मागे टै स्याद्वाद प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान दों प्रमाण ह अनेकान्तत्मैक सव तच्च द किपीके मतम नौ ठ 
है किम।के मतम सात दै जीवाजीषत्यादि तच प्रूष।क्त ह । चतन खशूय जीव हे इससे 
विपरीत अजीब है शुभ कका पुद्रट पुण्य ओर युम कमेका विपयय पाप रै । कम- 
वन्धका नाम आस्व हे कमेनाश्चको नाम निजेर है आं क्माके क्षये कोरे २ 
मोक्ष मानते ह । कोई २ पुण्यके आश्व पापक संसवम उसका अन्तभाव है कहते 
हे आनन्दादिको प्राप्त खोक सम्बन्ध शून्य पृनराब्रात्तिख्प मुक्ति आटां प्रकारके 
कमौके नाश्यते होती ह पेसा जिनदेषने कहा ह ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
सरजोहरणा भक्षभुजा दुचितमूदढ्नाः। शताम्बराः क्षमाशीख 
निःसद्धा जेनप्ताधवः ॥ चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा 
दगृम्बराः । उद्ना ग्रह दत्तायाः स्युर्जनम्यः ॥ 
भूर्न कवरन स्तरा मान्षिमत्तं दिगम्बरः । प्राहुषामय 
भेदो महान्‌ सवेताम्बरेः सह ॥'” इति ॥ «५७ ॥ 
इति सपदरानसं्रहे आहतदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जेनसन्यासि्योके आचरणको कहत ह-धूटिसे लिप्त अथात्‌ स्रानादि न करनेसे 
देहे सदा भेक भग रहता है भिक्षान्न भोजन केडुश्चन क्षमावान्‌ ओर निःसङ्क 
ताम्बर जेनसाधुओका आचरण होता रै । केराटुश्चन ह।थमं छोरेछरे जीर्वोकों 
उडानके लिये पिच्छिका रखना, जलपात्र रखन।, खडखड भिन्ना दनषाटेके घम भोजन 
कृरना यह दिगम्बर नामक जेनसंन्यासिर्योका अनुष्ठान दे बे अके मोजन नदीं करते 
खीसमोग नशं कसे सक्त सम्न जति हं इत्यादि श्वेताम्ब्ेसे बहुत भेद्‌ हे ॥ ५७ ॥ 
इति आदहेतमत समाप्त । 


0 
अथ रामानजदद्नम्‌ ॥४५॥ 
तदेतदाहतमत प्रामाणकगहणमदहात न दयकार्मच्‌ वस्तुन 
परमाथ सत परमाथस्ता युगपत्‌ सदसतादधमाणां समा 
वेशाः सम्भवति । न च सदसच्वयोः प्रस्परविरुद्याः सम॒ञ्च- 
यास्रम्भवे विकल्पः किं न स्यादिति वदितव्यम्‌; क्रिया हि 
विकल्प्यते न वा्त्वाते न्यायात्‌ ॥ 
श्रीभाष्यकारोविजयते । 
कपर्दिमतकदेमं कापेटकर्पनाबागुराम्‌ 
दुरत्ययमतीत्य तददुहिणतन्त्रयत्रादरम्‌ । 
कुटष्टिटनायुखे निपनतः परब्रह्मणः 
करग्रहविचक्षणो जयति टक््षणोऽयं सनिः ॥ 
अनादिकाटसे निरच्छिन्न सत्संप्रदाय प्रचेत परम वेदिक विशिष्टद्रत सिद्धा- 
न्तकों प्रतिपादन टये प्रू सन्दभकं साथ सगात कहत हं ( तदेतदाति ) उक्त जेन 
सिद्धान्त प्रमाणस्राणिका अनु्तरण करनेवाखकं आदरणीय नही. कारण पकी 
वस्तुमे पारमार्थिक सख ओर असच एक काल्मे एकत्र नरी होसकता । “ अति- 
रात्रे षोडरिनं गह्णाति ” नातिरात्रे षोडरिनं गरहति ” हत्यादिमे सतिरात्रयाभ- 
विशेषमं षोडरिनामक पात्रविदोषका प्रहण ओर्‌ अग्रहणका सपु्चयवाधेत होनेपरभी 
निस प्रकार विकर्प हाता हं उसी प्रकार सत्‌ ओर असत्‌का विकल्प क्थां नकी 
होगा पेषी आशक करते ह-( नचातं ) उत्तर क्रयाका विकल्प हाता है वस्त॒का 
विकल्प नदी हो सक्ता, यथा घटको देखो या मत देखो यहां दशनका बकर 
होता है घरका विकल्प नही होताद्‌ + ॥ १॥ 


न चानेकान्तं नगत्‌ सवं हेरम्बनरतिदवाशति दण्न्तावष्टम्भव- 
शादष्व्यम्‌ । एकप्मिन्‌ दृशे गजत्वं सिहत्वं वा अपरस्मिन्‌ 
नरत्वमिपि देशभेदेन विरोधाभावेन तस्येका्मन्‌ दश्च एव 
सत्चासत्त्वादिना अनेकान्तत्वाभिधाने द्टन्तानुपपत्त 
नव॒ द्रभ्यात्मना सत्व पस्यायात्मना तद्भाव इच्युभयमप्युपप- 
त्रमिति चेन्मेवं कारभेदेन हि कस्यचित्‌ सत्वमसकत्वञ्च स्वभाव 
डाति न कथिदोषः ॥ २॥ 


ग [९9 क क => = स 
» अत एव महामाष्यकारननी कहा हे “मेध्यः प्ुर्विभाषितो भवति मेध्योऽनदुन्‌ आध 
न्यन्योनाृन्वन्य इति; नतु अनदान सननदान्‌ वेपते 2, ॥ 


दशेनम्‌ ] भाषारीकाप्मेतः। (८५ ) 


प्रमाणाक्िद्रका अपाप नदीं होता इस न्यायसे यथा मनुष्यत्व गजत्व परस्पर 
विरुद्ध होनेपर भी गजाननमे दोनों रहते है । यथावा सिहत मनुष्यत्व परस्पर 
विरुद्ध हनपरभी नरसिहरारीरमं दोनों रहते दं तिसी प्रकार सेसारका सद्‌ ओर 
सदात्पकं अनेकान्त दहोनेपं क्या वाधक? यह भो नहीं कदसकते कर्याकि 
रष्टान्त ओर दारनितिक समान नहीं है दष्टान्तमे सिहत्व या गजत्व ओर मनष्यत्व 
दोनों एकी स्थानपर होते तों विरोध कहत सो नदीं है मिहत्व या गजत्व॒ कण्टके 
ऊपरी भागे है मनुष्यत्य उसमे अधोभागे हे अतः विरोध नदीं दाण्रन्तिकरम 
एकहीमे सच ओर अपतच दानमे विरोध स्पष्ट दं ( ननु इति) निस प्रकार मृत्पिण्डे 
द्रव्यत्परूपसे सत्व ओर घरत्वादिरूपसे असख दोनो रहते हं तिसी प्रकार प्रत्येकर्मे 
दरव्यत्वरूपसे सच ओर कायत्वादिरूपमे असच्च दोनों रहसक्त हं सोमी नही 
ए कही काटमे एकत्र मच्ासच्छमं ही विरोध है कालभेद ओर आकारभदसे सखासचख 
स्वभाव होसकता हे इसमे कोरे विरोध नीं परन्तु आपके मतमे एकत्र एकी वस्तुकं 
एक कालम सच्च ओर असच दोनो हं यह अत्यन्त विरुद्र दोनेमे सवथा 
असम्भर रै ॥ २॥ 


न चैकस्य टस्पत्वदीषंत्ववद्नकान्तत्वं जगतः स्यादिति 

वाच्यम्‌, प्रतियो(मेदेन प्ररोधाभावात्‌। तस्मात्‌ प्रमाणाभा- 

वात्‌ युगपत्‌ सक्त(सच्वे परस्पररुदे नेकस्मिद्‌ वस्तुनि 

वस्तुयुक्ते । एवमन्यासामपि भङ्ीनां भद्रो ऽवगन्तम्यः॥ ३ ॥ 

यदि कटी एकी यिम हस्त्य दीषेत्व जेस प्रकार होते ह तिसी प्रकार 
जगत्‌का अनैकात्य हसना है यह मी दीक नदीं हस्वत्व दीघेत्वादिक प्रतियोगि सपेक्ष 
ता है यथा चार हाथ खम्मी एक यष्टिका दो बह पचि हाथ रम्ब यष्टिकाक। अपेक्षा 
हस्व ओर तीन दाथवाछेको अपेक्षा दीषे कटा सकती हे एकटीको अपेक्षा उसको 
हस्व दीघं नहीं कसकते रै । अतः प्रतियोगिमेदमे उसमे विरोध नही । 
जगतमं एसा कोर प्रतियोगिमेद्‌ न हेनेसे विरोध दुष्परिहरणीय ह । अतः एकवस्तु 
एककालमे परस्पर षिरुद्ध सखासत्व मानना सवेथा प्रपाण जर युक्तिसं विरुद 
हे इसी प्रकार एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वादिकामी अपम्भव 
जानना ॥२॥ 


किंञ्च सवेस्यास्य मूटभूतः सप्तभद्धिनयः स्वयमेकान्तः अने- 
कान्तो वा । आये स्वेमनेकान्तामितिं प्रातिज्ञाव्याघातः। 


(८8 >) सवेदशैन संग्रहः । [ रामाचुज~ 


द्वितीये विवक्षिताथािद्धिः । अनेकान्तत्वेनासाधकत्वात्‌ । 
तथां चेयमुभयतः पाशचरजुः स्याद्रादिनः स्यात्‌ ॥ आपि च 
नवत्वसप्तत्वादिनिद्धीरणस्य फलस्य तविद्धोरयितुः प्रमातुश्च 
तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य नवत्वादेरनियमे साधु सम- 


यतमात्मनस्ताथकरत्वं दवाना प्रियणाहतमतप्रवत्तेकन ॥ £ ॥ 
दुषणान्तर कहते ह-( किश्चोति ) स्वासखादि विरुद्धधमाष्यासरू¶ अनेकान्तका मू 
भूत सप्तभंगीन्याय क्या एकान्त ह या अनेकान्त { यदि एकान्त मानो तो समस्त वस्तुए 
अनेकान्त ह यह तुम्हारी प्रातिज्ञा भग होगी । अनेकान्त मानो तो मूटमें कुठाराघात 
होगा अथात्‌ जिस सप्तभेगी नयके वलस अनेकान्तत्व साधना था वह स्वयं अने 
कान्त हानेसे उसकी सत्ताभी आनेश्चित हरे अतः साधन असिद्ध दोनेसे साध्यभी 
असिद्ध होगा । ओरभी दोष देते ह-(अपिचत्यादि > जीवाजीरूप दो पदाथं आस्त- 
वाीद सात अथवा पुण्यपापादि सहित नौ पदाथ वादियोंके मतमें न्यूनाधिक पदाथेका 
निषेधरूप सप्तत्व नवत्वादिका निणेय ओर उसमे होनेवाटा सम्यकरज्ञान माक्षादिं 
तथा निणेय करनेवाटा पुरुष आशोकाकादादि ओर भुक्तात्सश्चरण स्थान प्रमाण 
प्रमेयादि सवकों अनिश्चित माने तो जेनमतप्रबतेकं तीथकरकी बुद्धिमत्ता भी 
प्रशंसनीय है ॥ ४ ॥ 


तथा जीवसय देदायुरूपपरिमाणत्वाङ्गीकरि योगवलादनेक- 
रारीरपरिमादकयोगिजीवेषु प्रातिशर्यरं जीवविच्छेद्‌ः प्रसज्येत; 
मनुनरारीरपरमाणा जीवो मतङ्गनदेदं कृत्स्नं प्रवेष्टं न 
प्रभवेत्‌ ॥ किञ्च गजादिडारीरं परित्यज्य पिपीलिकाशरीर 
विरातः प्राचीनरारीरसविवेशषिनाशोऽपि प्राप्रयात्‌ ॥ ९ ॥ 
जविका देह परिमाणत्वका खडन-(तथा जीौवस्यात ) सौभारनामक ऋषिनि एक 
समय १०० राजकन्याओको परिणय करके परत्येककं साथ विहार करनेके लिये 
१०० शरीर धारण किये, एेसी कथा इतिदासमें प्रपिद्ध है इस प्रकार योगबलसे 
युगपत्‌ अनेकराशेर धारण करनेवठे योगियोंका जीव टुकड टुकड होजायगा एवं 
टुकडे होनेपर भी तत्तत्‌ शरीर पारीमेत नरी हो सकेगा जेसे एक पारमे भरे इष 
जटको उतनेही बडे सौ पामे थोडा थोडा छोडनेसे सब पात्र नीं भर सकते । 
योगिने पूवं देहकी अपेक्षा छोरे ₹ शरीर धारण किये दो जैससे आत्मा समस्त 


दशनम्‌ ] भाषाराकासमेतः । (८७) 


शरीरम ग्याप्र होजाती है पेषी आश्चंकासे कहते हं-( मनुजशगीरोप ) किसीकों 
अपना कमेव मनुष्यरारीर छोड गजशरीरमं प्रवेश करनापडं तो मनुष्यशरीरं 
छोटा होनेके कारण उसमे रहनेवाखा आत्मा गजशरीरमं सेत्र व्याप्त नर होसकेगा 
ओर भी हाथीका शरीर छोडकर्‌ चटा शरीरम प्रवेश करते समय आत्मा चिन्नभिन्न 


हाजायभा एवं अवयव विना होनेसे आत्माकामी नाश दहोजायगा परन्तु आत्माका 
अनित्यत्व जनको आभेमत नक्ष है॥५॥ 
न्‌ च यथा प्रदपिग्रभारदोषः प्रपाप्रासादाचुद्यत्तिसङोच 
विकृप्तवान्‌ तथा जीवोऽपि मचुनमतङ्गनादिरारीरेषु स्यादि 
त्योपितव्यम्‌, प्ररीपवदेव सविकारत्वेनानित्यतप्ाप कृतग्रमा- 
साङृताभ्यागमप्रसङ्कात्‌ ॥ एवं प्रधानमहनिवदृणन्यायेन जीव- 
पदायदूषणामिधानदिशाऽन्यतरापि दषणमुत्क्षणायम्‌ । 
तस्मातित्यनिदषश्ुतिविरुदत्वादिदमुपादेय न भवति । तदुक्त 
भगवत व्यातेन- “ नेकस्मिन्नप्तम्भवात्‌ ”' इति । रामानुजन 
च जेनमतानिरकरणपरत्येन तदिदं सू याकार । एष हि 
तस्य तिद्धान्तः-चिद्चिदीश्वरभेदेन भोर्भोग्यनियामकृभेदेन 
व्यवरिथताघ्नयः पदाथा इति । तदुक्तम्‌ -''ईशरधिदचिचेति 
पदाथमरितयं हरिः । डश्वरथित इत्युक्तो जीवा दर्यमचित्‌ 
पुनः ॥" इति ॥ ६ ॥ 
यादि कहो जिक्ष प्रकार विरारस्थानमें रखेहुप दीपककी प्रभा उस स्यानभर 
व्याप्त रहती है उसी दीपको किसी संकुचितस्थानमं रखनेसे वही प्रभा उतने देशम 
व्याप्त रहती है तिसी प्रकार जीव मी संकाचविकासरूपसे गज मनुष्य पिपीटेकारि 
दारीरमे छिन्नभिन्न न होनेपर भी व्याप्त रहसकता है यह भी नीं कंहसकते क्योकि 
जो संकोचविकासवान्‌ होता है बह अनित्य होता दहै टष्टान्तके च्य दीपप्रभाही 
ठीजिये एवं संकोचविकासी होनेसे जीव अनित्य हौजायगा तो कृतकमका नाश 
ओर अकृतकम फलकी प्रापि अथात्‌ दूसरेकं किये कमेका फट दूसरेको प्राप्त होनें 
लेगा । अतः निस प्रकार प्रधान मह्टको जीतनेसे सभीको जीतना कहाजाता रै 
उसी प्रकार प्रधान जीवके स्वरूपका निराकरण करनेसे अन्यका भी खण्डन जाता 
है 1 उपसंहार करते है-( तस्मादिति >) अपौरुषेय एवं वक्तृपरपादादिदपिश्ुन्य वेद्‌- 


(८८ ) सवेदशोनसंग्रहः । [ रामानुज-~ 


विरुद्र होनेसे जैनमत अत्यन्त अग्राह्य ई । इसम्‌ सूजत्रकारकी सम्पाति भी कहते हह 
< तदुक्तमिति ) संक्षेपे विरिषदधैततिदन्तमे चित्‌, अचित्‌ ओर हशर तीन तत्त 
.द्‌ वह कमसे भोक्ता, भोग्य ओर नियामक हं चित्‌पद्‌ चतन अथात्‌ जीवकों कहते 
हं जीवका लक्षण ^ अणुखे सति चतनत्वम्‌ ” अत्यन्त्क्ष्ष हो ओर चतन हो षी 
जीवका लक्षण है । परमाणु व्याबरत्तिके लिये चतनपद दै, ईश्वएव्य(वृत्तिफ शिं 
अणुपद है, कत्रेत्व भोक्तृत्व ज्ञातत्वादि जीवका खभाविक धमे है, आचेतपद्षाच्य 
कृति हे इसका लक्षण अवस्थाश्रयत्व है । हैर सवेनियन्ता श्रीमन्नारायण दै 
देश्वरका लक्षण मचे सति चेतनत्वम्‌' महान्‌ होकर जो चतन हा वदी इश्वर है जीवकी 
उयाब्रा्तके दिये महत्‌पद्‌ है आकारादिकी ज्याघ्रृत्तिके धियि चतनपर्‌ है ॥ ६ ॥ 
अपरे पुनः-अरोपविरोपपत्यनीकं चिन्मात्र ्रहमव परमार्थः । 
तच नित्यश्चद्बुदधुक्तस्वभावमपि तत्तमस्यादिक्तामानाषिकर- 
ण्याधिगतजीवेक्यं बध्यते सुच्यते च । तदतिरिक्तनानाषिष- 
भोक्तभोक्तव्यादिभेदप्रपञ्चः सर्वोऽपि तसििन्नवि्या परि 
कृल्यितः ॥ ७ ॥ 
अदवैमताभिमायते पूरकष कहते ६-( अपर पुनः इति) (निर्विंेषदवितथादी ) अशेष 
ज्ञातत्व कन्तत्वादि सजातीय विज्ञातीय स्वगत समस्त विशेष गुणमे रहित चिन्मात्र - 
स्वयप्रकाशा ज्ञेयत्वादि रहित ब्रहैव ८ निशणनब्रह्मही ) परमाथ है अथात्‌ त्छनिणायक 
भरमाणका विषय है सयुणवाक्य उपासनारूप फल्विशेषके लिये उपयुक्त होनेसे 
तच्वाषेदक प्रमाणक्रा विषय नहीं है वह बह्म नित्य काटत्रयामे भौ अवाध्य शुद्ध 
“अपह्‌ तपात्माविजरोषिमरत्युः इत्यादि श्रुति प्रतिपादितापदतपाप्नतादि तथा “नि 
रकं निष्क्रियं शान्तं निखद्यमित्यादि “ वचन बोधित कमेवन्धादिरदित बुद्ध ज्ञाना- 
नन्द्‌ स्वरूप है तथापि अनादिकाटकी जो अनिवचनीय अवि है उसपते तिरोहित 
स्वरूप होनेसे बन्धमोक्षको प्राप्त होते ह । इसमे ( तच्चमति › हे शेतकेतु तुम बही 
जह्य हां जो उपक्रभमे ( सदवेत्यादि ›) बाक्योसे सत्यज्ञानानन्दस्रूप प्रतिपादित 
हे इत्यादि वाक्यम तत्‌ पद्‌ ओर त्वपदका जो सामानाधिकरण्य है वह जीव अह्मे 
अदपक्षमे नदीं होसकता अतः उक्त सामानाधिकरण्यवोधक वाक्य ही अविद्याक- 
स्पित जीषभावमं परमाण है । उदैतमत सामानाधिकरण्य अखण्डाथकत्य अर्थात्‌ 
स्वरूपका ठेक्य है। रञ्जुज्ञानसे सपेनिवृत्तिषत्‌ बहयज्ञानसे प्रपश्चनिवृत्तिके लिये. कहते 
हं ( कल्पित इति ) ( नेहनानास्ति इत्यादे ) बाक्ये बक्व्यतिरिक्त अनेकविधि 
ज्ञातृक्रयादि सव भेद उप बरह्मपं अविद्यासे कल्पित है ॥ ७ ॥ 


दरानम्‌ ] भाषारीकाक्षमेतः। (८९ ) 


“देष सोम्येदमय सासीदेकमेवादितीयम्‌'इत्यादिवचननिचयप्रा- 
माण्यादिति वुबाणाः "त एति रोकमातमवित्‌ इत्यादिशुतिरैर उत 
तर ।न नावरपत्रह्मातकतव्‌ व्यया अनद्यावद्यानव्त्तमदा- 
कुबाणाः "मृत्योः पर मत्युमाप्रोति य इद नानेव परयति'इति भदः 
निन्दाश्रवृणेन पारमाधिकं भेदं निराचक्षाणाः विचक्षणमन्या- 
स्तमिमं षिभागं न सहन्ते ॥ ८ ॥ 
बरह्यसे अतिरिक्त वस्तुका कल्पितत्वे प्रमाण-( सदेवेति ) सदेव यहा पवङब्दसे 
विजातीय अचतनकी सत्ताका निषेध रोता ह एकमेव इस पदम सजातीय चेतनका 
निषेध होता है । अद्वितीयपदपे स्वगत कतृत्वादिका निषेध होता दै इस्त प्रकार 
° एकमेवाद्वितीयम्‌ ” “ स्वं खल्विदं जह्य ” इत्यादि अनेक श्रुतिवटपे परमाथ 
भेदका निषध ङर निर्वेरोष आत्मेकत्विन्ञानसे अनादिकारकी अव्रिदयाकी निन्रत्ति 
मानते हुए “ मत्योरस ” इत्यादि मेदज्ञानसे घीरसंतारपरीपि प्रतिपादक श्रुतियों दारा 
परामार्ेक भेद्का तिरस्कार करनेवाले पण्डितमानी पूर्वाक्त चिदाचेत्‌ ईश्वरादि 
विभागे मयभीत होते दे ॥ ८ ॥ _ 
तवायं समाधिरभिधीयते -भेदेतदेव यदययवियायां प्रमाणं 
विद्येत न येवमानादिभिवरू¶॑ ज्ञाननिवच्यमज्ञानमहमज्ञो 
मामन्यं च न जानामीति प्रत्यक्षप्रमाणिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
अविदाम प्रमाणाभावकथन- यह अविद्यापरिकल्पितत्व कथन तब हांसकता है जब 
अविं कोटे प्रमाण दहो, सो नहीं है । यदि कहो वस्तु सखरूपको तिरोधान करने 
वाटी यथाथेज्नानसे नष्ट होनेवाली प्रागभावसे भिन्न अनादि भावरूप जो अविद 
हे उसमे प्रत्यक्षही प्रमाण है क्योकि मे अन्न ह अपनेको ओर परको मी नरह जानता 
टरं ठे प्रतीति होती है अतः अक्ञानरूप अविद्याकाभी प्रत्यक्ष सबेजनिक दै । यहां 
अन्नपदसे अज्ञान ओर न जानापिपदसे खरूपाच्छादन कायं कहा दै ॥९॥ 
तदुक्तम्‌-““अमादिभावरूपं यद्विज्ञानेन विरीयते । तदज्ञानमिति 
पराज्ञारक्षणं संप्रचक्षते ॥” इति । न चेतत्‌ ज्ञानाभावविपयाभे- 
त्याराङ्नीयम्‌, का हि कं त्रयात्‌ प्रभाकरकृरावरुम्बी भट्दत्तद्‌- 
स्तो वा ! नायः-“स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सद्सदातमके । 
वस्तुनि ज्ञायते किंञित्‌ केशचिद्रपं कदाचन ॥ इति । “भावान्तर- 


(९० ) सवेदरानसंग्रहः । [ रामानुन- 


मभावो हि कयाचेतु व्यपेक्षया । भवानतरमभावोऽन्यो न 
केथिदनिरूपणात्‌ ॥ ” इति वदता भव्यतिरिक्तस्याभावस्या- 
नभ्युपगमात्‌ । अभावस्य पष्ुप्रमाणगोचरत्वेन ज्ञानस्य नित्या- 


युमयत्वन च तद्भवस्य प्रत्यक्षावषयत्वानुपपत्तेः ॥ ३० ॥ 

एतादृश अविदारूपमे अभियुक्ताकी सम्मति कहते ह ८ तदुक्तमिति ) अन्यो 
न्याश्रय अनवस्था आदि परिहारके लिये अनादिपदे, प्रागभाव व्याव्रत्तिफे लिय 
भावरूप, बह्यस्वरूपसाक्षात्कारसे निव्रत्तिवाधन के दिये विज्ञानेनेत्यादि । तथाच अनादि 
ओर भावरूप हो ज्ञानसे जिसकी निवाते हो उसको षरिदान्‌ रोग अज्ञान कहते 
यह अज्ञान ज्ञानका प्रागमावरूप नहीं हासकता क्योकि प्रागभाव परक्षन्नानका 
विषय है ओर अज्ञान प्रत्यक्ष विषय है । इसी वातको षिशदरूपसे कहते है ( कोटि 
कंश्रूयादित्यादि) मीमांसकेमे दो विभाग है, एक प्रभाकर मतावलम्बी ओर दसरा ङमा- 
रिट्मद्मतावलम्बी, प्रभाकरके मतमें अमाव अतिरिक्तपदाथे नही है। तथादि (खरूपोति) 
घरादविस्तुके दा खरूप ह एक स्वकीय ( घटादि > दूसरा परकीय ( पादि >) 
स्वकीयरूपसे सत्‌ ओर परकीय रूपसे असदात्मक हं तथाच कदाचित्‌ किसी एक रूपका 
हण होता है जिस प्रकार आम्रादि फलम रूप ओर रस दानां होनेपरभी किसी 
समय केवट रूपका ग्रहण होता हे ओर किसी समय केवट रसकादी ग्रहण होता है । 
तिसी प्रकार जिस समय सखकीयरूपका ग्रहण हो तव सत्‌ कदा जाता है ओर 
जिस समयपर रूपका ग्रहण हो तव असत्‌ कहाता हे (भावान्तरेति ) भाव घरादिपदाथं 
है उससे अन्यभाव भावान्तर है अथात्‌ धटादिका अभाष परभूतटादि दह । 
इससे अन्य निरूपाख्य अभावपदाथका निरूपण नदीं करसकते टे अतः प्रभाकरक 
मतक ज्ञानका अभावरूप नहा कहसकत टे । कमारिरमहके मतसं कहते द-( अभा. 
वस्य षष्ति ) इस मतम अभाव अतिरिक्त पदाथ हानेपर मी अनुपरुन्धिरूप षष्ठप्रमाण 
गम्य ओर ज्ञान अनुमेय है अतः ज्ञानाभाव प्रत्यक्षका विषय नदीं हीसकता दै 
ज्ञानका अग्रभावरूप अज्ञान फिंसी मतम मी उत्पन्न नही दोसक्ता हे ॥ १०॥ 


याद्‌ पुनः प्रत्यक्षाभाषवादी कथिदेवमाचक्षीत तं. प्रत्थाचक्षीत 
जद्मज्ञ इत्यस्मित्नुभवे अहमित्यात्मनोऽभावधमितया ज्ञा- 
नस्य प्रतियोगितया चावगातिरस्ति न वा ! अस्त चेद्रिरोधा- 
द्व न ज्ञानाभावानुभवसम्भवः। नचेदमिप्रतियोगिन्ञानसापेक्षो ज्ञा- 
नाभावातभवः सुतरां न प्षम्भवति । अस्य चाज्ञानस्य भावरूपत्वं 


दहोनम्‌ | भाषारीकास्तमेतः । (९.१) 


्रयुक्तदूषणाभावादयमभावो भावहूपाज्ञानगौचर एवाभ्युपग- 


प्यं इति ॥ ११ ॥ 

( यदि इति ) कोर अज्नानकेो ज्ञानायाव मानकर अभावकां भा प्रत्यक्ष प्रान तः 
क्या अज्नानके अनुभव समय आत्मा ज्ञान रहता दै या नरी { यदि रहता हो त ज्ञानं 
न हागा । यदि नही रहता हो तो अज्ञानका ग्राहकं ( ज्ञान ) न हीनस हा प्रत्यक्ष नहा 
होगा इसी आदाय कहते है-( तं प्रत्याचक्षीत इत्यादि ) ये अज्ञ हू इस अनुभवम 
अरं ज्ञान ओर अभाव तीन पदार्थं ह । अभावका प्रतियोगी ज्ञान है अपदा जो 
आत्मा वह अभावका धर्मी है म ज्ञानाभाववान्‌ हं यह वाक्याथ हाता हद यदी 
सिद्धान्ती बात रै । अव प्ररन यह्‌ रै क, उक्त अनुमवम धमारूपस आत्मा 
का ओर प्रतियोगिरूपसे ज्ञानका अवगाहन ई या नहीं ! यदि है ता पूबाक्त प्रका 
रसे अभावका प्रत्यक्ष नहीं होगा । यदि नहीदं तो धर्मी ओर प्रतिय।गोके बिना 
अभावका ग्रहण नहीं हःगा इस प्रकार दाना आरसे फस जाते हं । (अस्य चाज्ञान 

ति ) भावरूप अज्ञानपक्षमे धर्मा प्रतियोगीसपक्ष होनेपरमी रोधन हेनसे प्रत्यक्ष 
हाजाता है. क्योकि भाव ओर अभावका परस्पर विरोध है अतः यह अज्ञान भाव- 
रूप है यह सिद्ध इञ ॥ ११ ॥ 

तदेतत्‌ गगनरोमन्थन्यायेतं भावरूपस्याज्ञानस्य ज्ञानाभावः 
समानयोगक्षेमत्वात्‌ । तथाह विषयत्वेनाश्रयत्वेन च ज्ञानस्य 
8 € क न 
प्यावत्तेकतया प्रत्यगथः प्रतिपन्नो न वा ! प्रतिपत्नश्वेत्‌ स्वरूप 
ज्ञानानेवत्यं तदज्ञानमित तस्मिन्‌ प्रतिपन्ने कथङ्ारमवातिषएठत। 


अप्रतिपत्नशे्यावत्तेकाश्रयविषयशन्यमज्ञानं कथमुभूयत । 
अथ विदः स्वरूपावभासर एवाज्ञानविरोधिना ज्ञाननाभा 
सित इति आश्रयविषयज्ञाने सत्यपि नाज्ञानानुभवृविराध 
इति । हन्त तरिज्ञानाभावे पि पमानमेतत्‌ अन्यत्राभिनिवेशात्‌। 
तस्मादुभयाभ्युपगतज्ञानाभाव एवाहमज्ञो मामन्यं च न 
नामीत्ययुभवगोचर इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥ १२॥ 


वद हिन्व (५ 


अविययाप्रत्यक्षका खण्डन-( तदेतदिति ) चिन वस्तुका चवण रोमन्थ है वह 
चवेण तृणादिका हदासकता है आकाराका चवेण नह) हीसकता । जिस प्रकार आका- 


(२२) सवेदशनसंग्रहः । [ रामानुज~ 


दाका चवंण असम्भव है तिपी प्रकार भावरूप अविद्याका प्रत्यक्षभी असम्भव है । 
अज्ञानका भावरूप ओर ज्ञानप्रागभावरूप दोनों पक्षम दूषण भूषण समान रै । 
( तथा हीति ) अज्ञानके आश्रयरूपसे ओर षिषयतारूपसें व्यावतक प्रत्यगात्मा 
भासमान है या नहीं १ यदि प्रत्यगात्मा भासमान है तो खरूपज्ञानसे निवतेनीय अज्ञान 
स्वरूप ज्ञानभासित होनेपर कैसे रहसकता दै { यदि नह प्रतिपन्न हो तो व्यावतेकके 
आश्रय ओर विषय शून्य अज्ञानका अनुभवी कैसी होगा { यदि कहो सरूपका विशद 
रूपसे अवभास ( ज्ञान ) अज्ञानका विरोधी है । अविशदरूपन्ञान अन्ञानका 
विरोधी नीं है यर्होपर अविशदशूप प्रतौति होता है अतः आश्रय ओर विषय- 
ज्ञान रहोनेपरभी अज्ञानानुभवमे कोर विरोध नदीं प्रत्यगात्माके प्रमाणनज्ञानसे जो 
अवभास है उसको विदादावभास कर्ते दं । यह समाधान ज्ञनप्रागभाव पक्षम 
भी समान है केवटभ वपक्षमें हटके सिवाय ऊख विशेष नहीं है अतः उभयपक्षसिद्ध 
अज्ञानज्ञानका अभावरूपहा है भावरूप नरी है ॥ इत्यवि्याप्रत्यक्षखण्डनम्‌ ॥ १२॥ 


सस्तु तद्यतुमान व्वादरूपद्‌ ममाणज्ञान स्वपागमावव्यातार 

एस्ववषयवस्णस्वानवत्यस्वदरगतवस्तन्तरपवकम्‌ अप्रका 

सतायप्रकरकतवात्च्‌ अन्धकार प्रथमात्पन्नप्रदापप्र भवा 

दिति ॥ १३॥ 

अथ आवियानुमान आर उप्का खण्डन-( अस्तु ताह अनुमानामत्यादि ) विवा 
दार्पदम्‌ ( विवादग्रस्त ) प्रमाण ज्ञान । यर्होतक पक्ष है ( खप्रागभावेत्यादि ) साध्य 
है ( अप्रकारिताथे प्रकाशकत्वं ) हेतु है ( अन्धकारेति ) र्टान्त है पक्षे यदि प्रमाणपद्‌ 
न देते तो ब्रह्मसखरूपभूतज्ञान भी पक्षकोरीमे आजायगा परन्तु उसमें वस्त्वन्तरपूवे- 
कत्वरूप साध्य नहीं रहेगा अतः सरूपज्ञानकी व्यावबृत्तिके लिये प्रमाणपद्‌ है । 
घरोऽयं घरोयम्‌ इत्यादि धारावाहिक बुद्धिस्थलम उत्तरोत्तरज्ञानमे अमिमत वस्त्व- 
न्तरपूवेकं न होनेसे उसकी व्यावृ।त्कफे दिये पिव।दाध्यासित पद है । साध्यसपरूपमे 
केवल वस्त्वन्तरपूवेकत्वमा्र क्ते तो घटपरादिरूप स्वविषयपूषेकत्व होनेसे सिद्ध- 
साधन हाजायगा अतः उसकी व्यावृत्तिके खिये स्वदेशपद दै स्वाश्रयगत एसे कहत 
तां दणन्त ( प्रदीपप्रभा ) मे साध्य द्युन्यता होगी क्योकि अन्धकार प्रदीपप्रभामं 
नदीं र्ता है धमोधमे अथवा संस्करव्यावृत्तिके छ्य स्वनिषत्येपद है भयादि- 
व्यावरुत्तिके दिये स्वविषयावरण पद है । प्रागभाव उक्तशक्षण विशिष्ट होनेसे उसमे 
अतिप्रसक्तिवारणके यिय सखप्रागगवव्यत्तिरिक्त पद है । हैतुदटका कृत्य कहते 
हे, परकाराकमात्र कहते तो धारावः हिकबुद्धिमे व्यभिवार होगा अतः अप्रकादिता्थं 
पद्‌ है । इन्द्रियम अनेकान्तिकःवबवारणके खये भासमानत्व मी हैत॒म विदोषण देना 


दशनम्‌ ] भाषारीकापसतमेतः । (९३) 


चाहिये । दृष्टान्त-केवछ प्रदीपप्रभा कहते तो उत्तरोत्तरपभामं अप्रकाशित अथं 
प्रकाशक न होनेसे टष्टान्तसाधन वकर होगा ओर स्वनिषत्यवस्त्वन्तरपूवंकत्व न 
हानस साध्य विकल भी होगा अतः तयाबरत्तिके टये प्रथमोत्पन्नत्वविरेष१ण दिया । 
दिनम प्रथमोत्पन्न दीपपरभामें भी अप्रकादेत वस्तु प्रकारकत्व न होनेसे साधन 
वैकस्य होगा अतः तश्याब्ात्तक ख्ये अन्धकार पद हे । यदि कहो आलोकाभाव या 
रूपदरोनाभाव तम ( अन्धकार ) है तथा च भावरूप अज्ञाने टष्टान्त कैसा होगा 
सों टीक नदी चटनादि क्रिया ओर नीखादि रूपवान्‌ हानेसे अन्धकार भी द्रव्यदी है 
अतएव कहा है “ तमोनाम द्रव्यं बहुलषिररं मेचकचटे प्रतीतं केनापि काचदपि न 
वाधश्च ददृशे । अतः कल्प्यो हेतुः प्रमितिरपि राब्दी षिनयते निराछोक चक्षुः प्रथयति 
दि तददानवशात्‌ ॥' इति ॥ हापि अश्ानुमानपूवपक्ष ॥ १२ ॥ 


तदपि न क्षोदक्षमम्‌ अज्ञानेऽप्यनमिमताज्ञानान्तरसाधने 


अपाकिद्धान्तापातात्‌ । तदस्ताधने अनेकान्तिकत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

उक्त अपिद्यानुमानका खण्डन-( तदापि न क्षोदक्षमामत्यादे ) तात्पय-अद्रतवादीं 
प्रमाणज्ञानको अज्ञान ( अविद्या ) मूटकत्व मान ठेतं दहे. उस अन्ञानके मूलभूत 
अज्ञानान्तर नदीं मानते दे अव उक्त अनुमानसे अन्नानकों भी अन्नानान्तग्मूलक 
मानोगे ता सिद्धान्त विरुद्ध होगा अतः स्वसिद्धान्त रक्षके ट्यि यज्ञानमं 
अज्ञानान्तरमूलकत्व नहीं साधन करोगे तो अप्रकाशिताथं प्रकाशकत्वरूप दैत साध्या- 
भाववानरमे रहनवाखा होनेसे अनेकान्तरूप हेत्वाभास दूषित होगा । तात्पये यह्‌ दै 
किं अप्रकाडिताथं प्रकादाकत्वरूप हतसे ज्ञायमान ( स्वप्रागभवेत्यादि ) साध्यविषयक 
अनुमितिको भी अप्रकारिता्प्रकाशकत्वस्वीकार करना होगा अन्यथा म्रकारिताथं 
प्रकारकत्व अथवा अप्रकाराकत्व हीगा । एवश्च तादा अनुमितिमं देतु तो रह 
गया, परन्तु अनुमातक पिषयीभूत अज्ञानका आवरक अज्ञानान्तर न मान 
नेसे स्वविषय आवरण पूवेकत्वरूप साध्य न होनेसे रैतुका अनैकत्य होगा ॥ १४ ॥ 


षान्तस्य साधनविकटत्ाच्चन हि प्रदीपप्रभाया अप्रका 
शिताथप्रकाराकत्वं सम्भवात ज्ञानस्येव प्रकाशकतात्‌ 
सत्यापि प्रदीपे ज्ञानेन पिना विषयपकाडासम्भवात्‌ प्रदापित्र 
भायास्तु चक्षुरिन्दियस्य ज्ञानं समुत्पाद्यतो विरोधेसन्तम- 
सनिरसनद्रारेणोपकारकत्वमाघरमेवेत्यटमतिविह्तरेण ॥ 
प्रातप्रयोगश्च विवादृध्यासितमज्ञानं न ज्ञानमनव्रह्माधरतम्‌ । 


८ ९४) सेद शेनरसंप्रहः । [ रामावुन- 


अज्ञानत्च्छुक्तिकादयज्ञानवदिति। नन गुक्तिकाघज्ञानस्याश्र- 
यस्य प्रत्यगथेस्य ज्ञानमातस्वभावत्वमेवेति चेनमेवं राङ्शाः। 
अनुभूतिहिं स्वसद्रषिनेव कस्यचिद्रस्तनो ग्यवहारावु्रणत्वा- 
पादकस्वभावाज्ञानावगतिसङ्तिषिदायप्लामा सकमकानु- 
भवितुरातमतव ज्ञानत्वमित्याश्रयणात्‌ ॥ १५ 


दोषान्तरभी कते ह (दृष्टान्तस्येति ) प्रदीपप्रमा अप्रकारशेत अध प्रकाश्चक नीं 
किन्तु ज्ञानही सवत्र अथे प्रकाशक रै इसमे युक्तेमी कहते हं ( सत्यपीति ) दीपके 
रहते हएभी ज्ञानके विना विषयका प्रकारान नहीं होता साक्षात्‌ अथवा परम्परासे 
विषयप्रकाराक मानो तो इद्दरियमं व्यभिचार भो हागा, क्योकि शन्धय ज्ञानको उत्पन्न 
करता है मदीप प्रभाके बबिरोधी अन्धकारको निवारण करती हे अतः प्रदीप 
केवल उपकारक मात्र है ! अप्रकाशेत अथंका प्रकारक नरी विपरीत अनुमानभी है 
अज्ञान ज्ञानसरूप ब्रह्मनिष्ठ नहीं होसक्ता । क्योकि वह्‌ अज्ञान है जेषे अुक्तेमे 
रजत षिषयका अज्ञान ज्ञानस्वरूप जह्यव्त्ति नदीं है वेषैरी प्रपंच षिषयरूप अन्नानभी 
ब्रह्यके आश्रित नदी हीसकता जीवज्ञान स्वरूपमात्र नदी किन्तु ज्ञाता रै अतः 
अन्नानका आश्रय ज्ञानरूप नरी दोसकता यदि कटो शुक्तिरजतादि अन्ञानका 
आश्रय प्रत्यगथं ( जीवात्मा) भी ज्ञानरूप दहै सो नहीं कटसकते क्योकि अनुभूति 
( ज्ञान ) सखसत्तासे किसी वस्तुको व्यवहार योग्यता आपादक ज्ञानादिङन्यवाच्य है 
अथात्‌ ज्ञान या संवित्‌का स्र्यप्रकाशच ओ विषय प्रकारकत्व स्वभाव दै ज्ञानक 
विना विषय प्रकाश नरी होगा ओर विषय प्रकाशके विना हानोपादानादि व्यवहा 
र्भी नदा दसकता । ज्ञन, अवगते, संवित्‌, अनुभूति यह सव पयय श 
दै । ज्ञान निर्रिंषयनदहोनके कारणजो विषयहोगा वह कमे है अतः सकपिक ओर 
अनुभविता आत्माका धमे विशेष रै अभिप्राय यह है कि संवित्‌ पयय ज्ञान सिद्ध 
हांगा या नहा { नदा सद्धहागा तो आकाशे कपरी समान तुच्छ होगा । यदि 
सिद्धि कही तो समस्त प्रमाण सविषय दनेसे सधमेक होगा। यदि कही संमित 
सिद्धिरूप दै तो किसकी सिद्धि ओर किस प्राति है यह कहना पडगा क्योंकि सिद्धि 
प्रकाशरूप हे अतः जिस किसीके प्रति सिीद्ध होती है। यदि आत्माकी सिद्धि कहो 
तो आत्माज्ननाश्रय सिद्ध होगा ओरभी ज्ञानम्‌ नित्यलादि घपहैया नदीं? यदि 
नही तो बोद्धमत प्रवेश होगा यदि नित्यत्वादि कहो तो सधकत देगा ॥ ९५ ॥ 


ददानम्‌ ] भाषारीकासमेतः । (९५ ) 


नयु ज्ञानरूपस्यात्मनः कथं ज्ञानगुणकत्वमिति चेत्‌ तदसतारं 
यदाहि मणिधुमणिप्रभृति तेजोदरव्यं प्रभावद्रूपणावतिष्ठमान 
प्रभारूपगुणाश्रयः, स्वा्रयादन्यत्रापि वत्तमानत्वेन रूपत्वेन च 
प्रभाद्रव्यरूपापि तच्छेषत्वनियन्धनयगुणभ्यवहारा एवमयमात्मा 
स्थप्रकारायिद्रप१ एष चेतन्यगुणः ॥ तथा च धतिः सदा सेन्ध- 
वृघनोऽनन्तरोऽबाद्यः कृत्छरसवन एव एवं वा अरे अयमात्ा- 
ऽनन्तरोऽबाद्यः कृतछ्ःप्रज्ञानवन एव अवराय पुरषः स्वयं ज्यो- 
ति्भवति न विन्नातर्विज्ञातेर्विंपरिखापा विद्यते । अथ यो वेदे 
निघाणेति स आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु दयन्तर्ज्योतिः 
पुरुष एष हि द्रष्टा श्रोता रसपिता घ्राता मन्ता बोद्धा कत्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः इत्यादिकां श्रुतिरपि ॥ १६ ॥ 


( नन इाति ) “ सतयं ज्ञानमनन्तं बरह्म ` इत्यादि श्वुतियसे आत्माकों ज्ञानसख- 
रूपत्व प्रतिपादन होतार । उपतको ज्ञानाश्रयत्य केसे कहते ह। ? सहभो अयुक्त ६ क्याकि 
निस प्रकार माणि, सूय, दीपादे तेजाोद्रव्य परभा ओर प्रभाषद्‌ खूपसे वतमान होत 

हएभी प्रभारूप गुणका आश्रय रहता ह । यदपि प्रभाप्रभावद्रव्यका युणभूत 
तथापि प्रमतिजोद्रव्यदी है शौक्लयादिके समान एण नही क्योकि श।क्ल्यादि युण 
रव्य देङादीमें रहता है प्रभा उसके आश्रय मण्यदिि द्रव्यषे अन्यत्र भी रहती है 
अर्थात्‌ दीपक एक छोटीसी जगहपर रहता है परन्तु उसकी प्रभा वहुत दूरतक 
व्याप्त रहती है शुङ्कादिगणम रूप नही रहता दं परन्तु प्रभाम सूप रहता हं अत 
प्रभा द्रव्य है तथापि सदा दापाद्‌ द्रव्याश्रत एव तादश द्रव्यक्रा रोषभूत हानं 
प्रभाम गुणत्व व्यवहार होता है । उसी प्रकार आत्माभी स्वयंप्रकारारूप ज्ञानरूप 
ओर ज्ञानगुणवान्‌ भी हे । श्रुतिभी कहती हे (स यथेत्यादि ) जसे अनन्तर-अन्तरङ् 
ओर बहिरंग भावशून्य होकर समस्त प्रदेशमे सेन्धवखण्ड ८ लवण ) एक रस रहता 
हे वैसही यद आत्माभी अनन्तर अबाह्य अथात्‌ घम धमा रूप समस्त अशम ज्ञान- 
स्वरूप हे । रा्ीशत्वावस्थाममी ज्ञानात्मकत्वप्रातिपादक वाक्य कहत दे ( विज्ञानघन 
एव इति ` ज्ञानत्वको स्वये परकाशकत्व ज्ञपनके छ्य कहत ह -( अत्रायं पुरुष इति ) 
पुरुषः आत्मा स्वयं यतिः स्वयंप्रकाश है आत्माकं छरूपभूत ज्ञान ओर धमेभूत 
ज्ञानका परसपर मेः प्रतिपादक श्रुति कदत हं (न विन्ञातुरति ) ज्ञानाश्रय आत्माके 


(९६ ) सवैदरनसंग्रहः । | रामानुज- 


विज्ञानका बिनारा नहीं होता है । ज्ञात्रसम्बन्धि ज्ञानके नित्यत्व कहने ज्ञानमात्र 
सत्य अन्य पथ्या है एसी शका हागी उसके वारण करनेके सिये ज्ञाता  ज्ञानाश्रय ) 
ही आत्मा है उसकी प्रतिपादक श्वुति कहते ह ( अथ यो वेदोति ) म खंघताह ठेसा 
जो जानता हां वह आत्मा है । एकी वाक्यसे ज्ञानाश्रयत्व ओर स्वयप्रकाशत्वके 
साहा प्रातपादका श्रुते कहत ह ( कतमआत्मातं ) आत्मा कोन हं यह प्रन र 
उसका उत्तर यह हं किं हृद्यपुण्डरीकमं प्रचुर ज्ञानवान्‌ स्वयंपरकादा पुरुष आत्मा 
है । ज्ञानगुणकत्व ज्ञानाश्रयत्व प्रतिपादक वाक्य कहते है ( एषि द्रति) यह आत्था 
दरान करनवाखा सुननेव।ला आस्वादन करनेवाटा संघनेवाडा मनन तथा जाननेवाला 
कतो अर ज्ञानस्वरूप है। निष्कृष्ट आत्मस्वरूम बोधक वाक्य यह्‌ है कि “ विज्ञाताः 
रमरकन विजानीयात्‌ ˆ इत्यादे सदस श्रुति आत्मके ज्ञाना य ओर ज्ञानस्वरूपप्राति- 
पादक है ॥ १६॥ 
® ® 


न च अनृतेन हि प्रत्युटाः''इाते थुतिरपि वि्यापवेपमाणमित्याश्र- 

यतु यक्यम्‌ । ऋतेतरषषया ह्यनृतराग्दः ऋतराग्द्‌श्च केमवचन 

"ऋतं पिवन्तां इति वचनात्‌ । ऋतं कमफलमिसन्धिरहितं परम- 

पुरुषाराधनयव तत्पराप्तिफटम्‌ । अत्र तब्यतिर्कसांसारिका- 

ल्पफट कमानृत ब्रह्मप्रा्िषिरोधि । “ य एतं ब्रह्मसेके न विदन्ति 

अनृतेन हि प्रत्युटाः'' हाप वचनात्‌ ॥ १७ ॥ 

आत्मा ज्ञात्रत्टादिकभी अनृत सदसदानेवचनीय मायाे प्रत्यूढ ८ तिरोहित > 
रषरूपसं प्रतात हाताह एसा नदा कहसक्त क्याकं ( अनृतेनोति ) श्चतिमं 
अनृत ऋ्तस मन्न वषयकं ह ऋत शन्दका अथं फटच्छाराहत भगवदाराधनार्प 
केम ह इरसस परत ससारकफट प्राप्तरूपकम अनत ह ऋत पिवन्ता 
इत्यादश्ुतिम देसाहय कहाहं । यद्ये सुक्रत दुष्कृत दानां माक्ष विरोधा टोनेसे 
पापरूप है अत एव “ तदाकविद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय कहे । तथापि मगवदाराध- 
नव्यतिार त क फटलामक्त नवसाहत कम मक्षि विराधा द इसा जाभप्रायक्ा प्रकट 
करनकं ठय पूव वाय कहत हं (एतामाते ) जिनका ज्ञान काम्यकमेसे आच्छादित 
६ वे अज्ञाना ब्रह्मटाकक नहा पराप्त हति ॥ ९७॥ 

मायां तु पक्राति षद्यात्‌'इत्यादो मायाशब्दो प्ीचेनाथस्षगेकि- 
गुणात्मकप्रकरत्यभिधायकां नानिवेचनीयाज्ञानवचनः। “तेन माया- 


द्रन्‌ | भाषारीकासमेतः। (९७ > 


सहृ तच्छवरस्या्गामिना। वास्य रक्षता देहमेकेकं तेन 
सूदितम्‌ ॥ इत्यादा विचित्राथसगेसमथस्य पारमायिकस्येवासु- 
राद्यघ्विेषस्यव मायाराग्दाभिधेयत्वोपरम्भाव अतो न 


कदाचिदपि शुत्यानिवेचनीयाज्ञानप्रतिपादनम्‌ ॥ १८ ॥ 

मायाशब्दके अनिवेचनीयाथकत्वका खण्डन करते है-( मायान्त्विति ) मायाशचब्द 
विचित्र सृष्टे करनेमं समथं त्रिगुणात्मक प्रकृतिवाची है अनिवेचनीय अविदा- 
वाची नहीं है । उक्ताथेमें प्रमाण भी देते है-(तेन मायेति > यह कथा विष्णुपुराणकी 
है पवेतके रिखरसे नीचे गिराना अभ्रम डालना आदि अनेक उपार्योसे जब 
ग्रहणाद्‌ नही मरा तब दिरण्यकस्यपुकी आज्नासे बाटकको मारनेके लिये श॒म्बर- 
सुरने असंख्य माया रची उसको देखकर आति केगवान्‌ सुददान चक्रने वालकके 
देहकी रक्षा करतेहुए ॒राम्बरासुरकी समस्तमायाको एक एक करके नष्ट करदिया 
य्ह पर विचित्रकायेकरनेमे समथे पारमार्थिक असुरादि अघपिंशेषका बोधक 
५५ ब्द है. इसटिये श्वुतिस्रतिमें कहीं भी अनिवेचनीय अवियाका प्रतिपादन 
नहीं है ॥ १८ ॥ 


नाप्यक्योपदेशालुपपत्या तत्त्वपद्योः सपिरोषत्रह्माभिधेयतवेन 
विरुद्योजीवपरयोः स्वरू पक्यस्य प्रतिप्ठमशाक्यतया अथा- 
पत्तेरयुद्यदाषदूषितत्वात्‌ ॥ तथाहि तत्पदं निरस्तसमस्तदौ- 
पमनवधिकतिरायासङ्खयेयकल्याणगु णास्पदं नगदुद्यविभूव- 
खय्टीटं न्न प्रतिपाद्याति "तदैक्षत बहु स्यां परनायेय त्यादिषु 
तस्यव प्रकृतत्वात्‌ समानाधिकरणं त्वेपद्‌ वा विदिशि जी- 
वृराररे ब्रह्माचष्े प्रकारद्यविशिष्टेकवस्तुपरत्वात्‌ सामाना 
कृरण्यस्य ॥ ३९ ॥ 
तखमसीत्यादि श्वुतिसे जीव ओर ब्रह्का अभेद्‌ बोधित होता दै यह अभेद तक 
होसकेगा जव परमायेतः जीव अह्म व्यतिरिक्त न हो, किन्तु जहदी जीवभावकों माफ़ 
हीगया हो अतः तादृश निर्विरेषन्रह्ममे मेदप्रतिपाद्क श्वुतिबरुते स्वरूपातिराधान 
वेक जीवमा प्रातिका देतु अवश्य मानना होग। ह देतु यदि सत्‌ ही त। उत्तर 
काठर्मे उसका वाध नहीं हाता । यदि असत्‌ हय तो प्रतीति नदीं हती अतः सदसत्‌ 
दिलक्षण अनिवेचनीय माया सिद्ध होगी इस अमिप्रायसे आश्चेका कसे ई-( नपप्य- 
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क्योपदेराादीति › तरछीपीत यहां ततपद ओर त्वपद्‌ दोनों सविशेष जह्मबोधक दँ 
अतः प्रकाद् ओर तिमिरके समान अत्यन्त विरुद्ध स्वभावक जीव ओर ब्ह्यका 
स्ख्पेक्य प्रतिपादन असम्भव होनेसं अथांपात्तन्यायका उत्थानही नहीं होसकता 
दै अथवा पुषेग्रन्थसे ज्ञानके निर्विंशेषवस्तु परत्वका तद्विरुद्ध श्रुतिश्चनोसे निरा- 
करण किया । अव॒ तखमस्यादिका सामानाधिकरण्य ८ अभेद ) सविशेषपक्षमं 
अप्तम्भव है अतः निर्विशेषन्ञान ही उपाय है पेसी आदकाको जीवात्मा ओर परमा- 
त्माके परस्पर अमेदको असम्भव दोषसे दूषित कसते द॑ ( नाप्यैक्योपदेशन्यथानुपच्या 
इत्यादि ) ( तत्वमिति ) अभिप्राय यह है अदतिरयाने सामानाधिकरण्य चार प्रकार 
माने दं “ सत्यं ज्ञानमनन्त जह्य ” इत्यादि खरूपश्चोधक सत्यादिपदाको मिथ्यात्वादि 
व्वावृत्तिपरत्वरूप वस्तुका ठेक्य एक है तचमसीत्यादि जीव ब्रह्मका सामानापिकरण्य 

अन्वयद्वारा उपलक्षित वस्तुका एेक्यपरत्व दूस है अचित्‌ ओर दयक “ सर्वख- 
व्विदब्रह्म ” इत्यादिर्मे जगत्‌क। अवास्त ॒विकत्वातेपरूप सामानाधिकरण्य तीसर। दै 

ञ्योती पिविष्णुः ” बाधाथे सामानाधिकरण्य चतुथे है तत्र तख्मसीत्यादि 
अन्वंयद्वारा प्रतिपादिति सामानाधिकरण्यका निराकरण करते द-( तथादीत्यादि ) 
यहां तत्‌ ओर त्वम्‌ द्‌ पद है तत्‌पद अपहतपाप्मत्वादि समस्त दोषरहित ओर 
सत्यकामत्वादि अनवधिक असंख्य य दल्याण य॒णास्पद, सबेज्ञ खशि ध्याति संहारका- 
रण ब्रह्मको प्रतिपादन करता है क्योक्षि उपक्रम ( आरम्भ ) प तत्‌ ब्रह्म दैक्षण 
संकल्प किये, इत्यादिमें जगत्कारणत्थोपयोशे यणषिशिष्ट बह्म प्रकृति है तारश्च 
तत्‌ पदका समानापरैकरण त्वपद्‌ अचित्‌ शरीरक जां जीव है वह जिसका रीर दो 
रेषे शरीरी ब्रह्मगा प्रातिपादन करता है । तात्पथे यह है कि, अचितपदाथे जीवका शरीर 
द ओर जीव जह्यका शरीर है । तथाच त्व॑पद जीवशररिक बह्मा बोधक दै तत्पदं 
सवन्नत्वादे यणविशिष्ट बरह्मका बोधक है । विशेषणद्रयविशिए्र एक विरशेभ्य- 
बोधन सामानाधिकरण्य है “ भिन्नप्रबृत्ति निमित्तानां रशब्दानामेकािन्रथं वृत्तिः सा- 
मानाधिकरण्यम्‌ » यह सामानाधिकरण्यका रक्षण है वशेषणद्रयका छोडकर 
विरोषमात्र परत्व मानो तो प्रवृत्ति निमित्त ८ अक्षाधारणधमं ) मेद न होनेसे उक्त- 
सामानापिकरण्यलक्षणक्रा परित्याग होगा ॥ १९ ॥ 


ननु सोऽभयं देवदत्त इतिवत्‌ तमिति पदयोषिरूदभागत्याग- 
छक्षणयोनिर्विरोषस्वरूपमात्मेक्यं समानाधिकरणाथेः किं न 
स्यात्‌ यथा सोऽयमित्यत्र तच्छब्देन देशान्तरकारन्तरस- 
प्वन्धापुरूषः प्रतीयते इदंशब्देन च सतिहितदेरावत्तेमानकारप्- 


दशनम्‌ ] माषारीकासमेतः । (९९ 2. 


_ ^ (# ४४ = 
म्बन्धीं तयोः सामानापेकरण्ये नेक्यमवगम्यते । तत्रैकस्य 
यु (^ द्र ५ ^ @ ९ ^ ^> 
गपदिरुद्रदेराकार्पतीतिन सम्भवतीति द्वयोरपि पदयोः स्व- 
१ चैक्यं ~ + श 
रूपपरते स्वरूपश्य चेक्यं प्रतिपरं राक्यम्‌ एवमथापि किञि- 
र ९ ४. & 
जज्ञत्वसषजञत्वादेिरुददारिप्रहाणेनालण्डस्वरूपं रक्ष्यते ॥२०॥ 
( ननुइति ) निस प्रकार सोयं देबदत्तः ( वह देवदत्त यह है ) निसकों मेने 
मथुशमे देखाथा यहां स इति तच्छब्दे देशान्तर ओर काटान्तर सम्बन्धी पुरूष 
प्रतीत होता दै इदं ( यह ) शाब्दमे समीपवर्ती व्तमानकाठसम्बन्धी पुरुष प्रतीत 
होता है. दानंका पेक्य सामानाधिकरण्यस प्रतीत होता दै । एक ही वस्तुको एक 
काटमे देशद्रयसम्बन्ध ॒वाधित होनेसे दाना पाके अथमं देशकाटको छोडकट्‌ 
चतन्यस्वरूप ( देवदत्ता ) भत्र ठेकर अभेद होता हं तिस प्रकार तत्‌ त्वम्‌ 
यापर भी किञिताङ्गत्व सवेज्ञत्वादि विरुद्ध धमेको त्यागकर केव चेतन्यांश 
ठेकर गखण्डाथरूप अभेद टक्षित दगा (दमीको अदरैतवादी भागत्यागरक्षणा 
कहत हं ) ॥ २० ॥ 


उति चेत्‌ विषमोऽययुपन्यासः॥ रष्रान्तेऽपि पिरोधवेधुर्येण रक्षणा- 
गन्धापसम्भवादेकस्य तावद्भतवत्तमानकाटद्रयसम्बन्धो न 
विरुदः । देशान्तरस्थितिभूतापविहितदेशस्थितिवत्तत इति 
देडभेदसम्बन्धिरोपश्च कारटमभेदेन परिहरणीयः । ठक्षणा- 
पक्षेऽप्येकत्येव पदस्य टक्षकता्रयणेन भिरोधपरिहार 
पदद्रयस्य खाक्षणिकलस्पीकारो न सङ्गच्छते । इतरथा एकस्य 
वृस्तुनक्तत्तदन्तािशिष्टत्वावगाहनेन प्रत्यभिज्ञायाः पमा- 
ण्यानङ्गीकारे स्थायित्वापिद्धो क्षणम्‌ वादी मोद्धो विजयेत ॥ 
एवभ्रत्रापि जीवपरमात्मनोः शररित्मभावेनं तादात्म्य न पिर 
दमित प्रतिपादितम्‌ ॥ २१ ॥ 
उक्त आशैकाका समाधान-(इति चेत्‌ विषमोऽयमुपन्यासहाति › दशन्त ओर दष्टो 
न्तिक समान होने चाहिये दष्टन्तभूत “सोयदेवदत्तः '” यापर कोई विरोध न दोनेसे 
टक्षणाका नाम भी नहा कयाकि पकी वस्तुका भूत आर वतेमान क्ट भदस्ष 
देशद्यका सम्बन्ध विरुद्ध नहीं है मूतकाख्मे मथुरादि देशान्तर सम्बन्ध है पतैमा- 
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नकालमे एतदे सम्बन्ध है । एकही काटमें भिन्न मिन्न देशय सम्बन्ध होता तों 
प्रिरोध अवश्य होता सो नक्ष है अतः देश मेदरूप विरोध काटमेदसे दटजाता है 
यदि रक्षणामान मी खियाजाय तो मी “ गगायापोषः ` इत्यादिवत्‌ एकी पद्मे 
लक्षणा माननेसे काम चटजायगा दोनो पदों टक्षणा मानना व्यथं ह । सोयदे 
वदन्तः" इत्यादि प्रत्यभिज्ञास्यटमं यदि तत्व ओर इदं तत्वादि धमेरदित केवट 
चेतन्यांडामात्र मानेगे तो बोद्धमतमें प्रवेश होगा क्योकि चैतन्य खरूपं बौद्धाने 
भी मानाहै। धमेविशेषादिक न तुमने माना न बोद्धने माना जगन्मिध्यात्व 
आपके मतर ओर बौद्धाकं मतम समान होनेसे बीद्धही विजयी हगे । कहा मी हं 
वेदोऽनृतो बुद्धकृतागमोऽनतः प्रामाण्यमेतस्य च तस्यचानृतम्‌ । बोद्धानरता बुद्धिफटे 
तथान॒ते यूयश्च बौद्धाश्च समानसंसदः ॥” इत्यादि । इसी प्रकार यहांपर भी शरीर 
दारीरी भावष जीव ओर इश्वरका तादात्म्य ( अभेद ) उपपन्न हाता हं ॥ २१ ॥ 


जीवात्मा हि बऋह्मणः शरीरतया प्रकारात्‌ त्ह्मात्मकःः य 
अलमान तिष्ठत्रात्मनोऽन्तरः यं आत्मा न वेद्‌ यस्यासा शरी- 
रम्‌' डति शरु्यन्तरादत्यलपामिद्मुच्यते सवे शब्दाः प्रमा्मन 
एव वाचकाः ॥ २२ ॥ 


उसीको उपपादन करते हं-८ जीवात्मा हीत्यादि ›) जीवात्मा बरह्मका शरीर ओर 
जह्य दारीरी अथात्‌ आत्मा है शरर शरीरीका प्रकार ( विशेषण ) ह शरीरवाचक- 
शाब्द शरीरीपयेन्त प्रतिपादक ठोकमं प्रसिद्ध है । यथा देवदत्त, यज्ञदत्त, 
देव, मनुष्यादिरान्द देवदन्तादिशरीरवतिं आत्मापयेन्तका बोध करता हे देवाब्द 
देषदरीरवतिं आत्माका बोधक है शारीर शरी भाष द्वारा अभेद होनेसं ही एक 
मनुष्य इत्यादि एकत्वन्यवहार छोकमें हाता है शरीरका ठक्षण शास्म इस प्रकार 
कटा है “ यस्य चेतनस्य यद्रव्यं सवात्मना खार्थ नियन्तुं धारयितुं शक्यं तच्छेषतेक- 
सरूपं तत्तस्य शारीरम्‌ “ इति । अथ-नो वस्तु जिस चेतनके खाथेके दिये नियमन 
करने योग्य हो ओर धारणकरते योग्य हों उस चेतनका सदा दषत्व (पारतन्त्य ) 
सरूप ह वह उस चतनका शरीर है । तथाच चतनाचेतनात्मकवस्तु ईश्वरका 
नियाम्य, हे्रका धायं ओर इश्वरका परतन्त्र हेनेे इश्वरका शीर है उक्त शरीर 
शरीरी भावम अन्तयोमीब्राह्मणश्चति प्रमाण देते ई ( यत्मनि इत्यादि >) जो 
परमात्मा आत्मामे रहते हए मी अन्तयामीरूपसे नियमन करते हं जिसको अत्मा 
नदीं जानता है आत्मा निसका शरीर है वही आत्मा है । इसमे दृष्टान्त देते दै 
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( यप्रथिर्वानवेदेत्यादि ›) जिस प्रकार उस आत्माको अचेतनपरथिवी नदीं जानती ई 
उसी प्रकार जीवात्मा भां अन्तयामी रूपसे अवास्थत परमात्माकों नहा जानता हं 
इस प्रकार “ यस्यापःशगरम्‌ ` यस्यम्रत्युःररीरम्‌ यस्यविज्ञान शरोगमित्यादरे 
अनेक श्रुति प्रत्यक्ष शरीर शरीरी भावको कहती दं यही घरकश्चुति भ ओर अमद 
द्नाको अविगेधसे अथका वणेन करती हे ॥ २२॥ 


न च पय्योयत्वं द्रारमेदसम्भवात्‌ । तथाहि जीवस्य शररित- 
या प्रकारभूतानि देवमनुष्यादिस्थानानीव सवाणि वस्तुनीति 
ब्रह्मातमकानि तानि सवोणि ॥ तः-"देषे मनुष्यो यक्षोवा 
पिराचोरगराक्षषाः। पक्षी वक्षो खता काष्ठ शिख त्रणं वटः पटः॥” 
इत्यादयः सत्रे शाब्दाः प्रकृतिप्रत्ययोगनामिधायकतया प्रसिद्धा 
रोके तद्राच्यतया प्रतीयमानतत्तत्सस्थानवद्रस्तुमुखेन तद्‌- 
मिमानिजीवतदन्तयापिपरभात्मपय्यन्तसंस्थानस्य वाचकाः । 
देवादिशचग्दानां परमात्मपय्यन्तत्वसुक्तंतत्वमुक्तावल्यां च- 


तुरन्तरे च ॥ २३ ॥ 
यदि समस्त शब्द शरीरररीरी भावे परमात्माके वाचक हौ तो धट कलराके 
समान पयोयता दागी पेपी आका भी नहीं करसकते क्योकि मनुष्यत्व, देवत्व, 
घरत्वादि द्वार ( प्रवृत्तिनिपित्त ) भेद होनेसे नीटघरे समान विरोष्य विशेषण 
की नाई सव ही पस्तु ब्रह्यात्मक है इसी कारण, देव, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, उरग, 
राक्षस, पक्षी, वृक्ष, काष्ट, शटा, तरण, घट ओर पट इत्यादि जा सव शब्द्‌ प्रकृति 
प्रत्ययके योगम अभिधायक कह कर लोकम प्रिद्ध है, सा सव ही उसकी वाच्यति 
प्रतीयमान तत्तत्संस्थान पिरि वस्तु सदहायसे तदाभेमानी जीव ओर उसका अन्त- 
योमी परमात्मा पय्येन्त संस्थानका वाचक होता है । तक्वमुक्तावटी ओर चतुरन्तर 
नामक प्रथमे देवादि शरग्दोका परमात्मा पय्येन्तत्व कहा दै ॥ २३ ॥ 


“ जीवं देवादिश्चष्दो वदति तदप  सिद्धभावाभिधानं 
निष्कषाभावयुक्तो बहुरिह च दो छोकवेदप्रयोगः ॥ आत्मा 
सबन्धकारे स्थितिरनवगता देवमत्यादिमूत्त॑नीवात्मानुप्रवे- 
शानगति विभुरपि व्याकरोत्रामर्ूपे ॥ '” इत्यनेन देवादिशम्दानां 


( १०२) सवदशनसंग्रह ¦ 1 ॥ रामानुज~ 


शरीरपय्यन्तत्वं प्रतिपाय संस्थानक्याद्यभाव इत्यादिना- 
रीररक्षणं दरांधेत्वा शब्दृस्तन्वंशरूपपरतिश्ातिभिरत्या 
दिना विशश्वरादपरथकूसिद्धत्वमुपपाद्य निष्कषकूतेत्यादेना 
पद्येन सर्वेषां ब्दानां परमात्मपय्यन्ततवं प्रतिपादितं । तत्‌ सर्व 
तत एवावधाय्येम्‌। जयमेवाथः समता वेदाथसयहं नापरू- 
पर्चुतिव्याकरणसमये रामानुजेन ॥ २४ ॥ 


देवादि शब्द जीवका वाचक है । ओर निष्कषे अभिप्राययुक्त सव सोकिक ओर 
 बौदिक प्रयोग, जीवसे यमिन्न सिद्ध भावाभिधान अथात्‌ परमात्माका वाचक होताहे ॥ 
आत्मसम्बन्ध काटमं देव ओर मनुष्यादि मुक्तिविशे्ट दाकर जो अवस्थिति करता है, 
` सो नहीं जानाजाता । वही जीवात्माही संसारम अनुप्रवेराकर, नाम ओर रूपव्यक्त करता 
\ हे । यहां देवादि शब्दोका शरीर पयन्तत्व प्रतिपादन कर, संस्थानेक्याद्यमाव ' इत्यादिसे 
. शरीरलक्षणकहकर “ शब्दैस्तन्वंशरूपप्रश्ठातिमिरविलः स्थाप्यते वि श्मूर्तरित्थंभाव- 
प्रपश्चस्तदनवगमतस्तत्मथक्सिद्धिमोहः । भ्रोत्रायैराश्रयेभ्यः स्फुरति खट प्रथकृशब्द- 
गंधादिधमा जीबात्मन्यप्यश्ये वपुरापे हि दशा गरह्यतेऽनन्यरषिम्‌ ॥ `` शब्दस्तन्वं- 
दोरिति “ यस्यात्मा सररीरम्‌ ” “ तत्संपे वे हरेस्तनुः” “ म॑मेवांशो जीवलोके ` इत्यादि 
तनु अञ्च ओर क्षत्रादिङब्दोद्ारा चेतनाचेतनात्मक समस्त प्रपश्चको परमात्ाका 
प्रकार अथात्‌ अप्रथकासिद्ध विरोषणस्थापित किया टै परन्तु तादश इ श्वराप्रथकसि- 
द्रत्वको जननेसे देवादिराब्दको खोकप्रसिद्ध केवल तत्तत्पिण्डषिरोष अथामं 
एयकसद्धरूप मराह हाता ह यथा आकाश्यका प्रत्यक्षन हन परमा त्रात्राद्‌- 
इन्द्रया द्वारा आश्रय आकाशसे प्रथक्‌ दाकर शब्द, रस ओर गन्धादि प्रतीत हाते 
द तथा जीवात्मा अहस्य होनेपरभी ज्ञानद्वारा शरीरका ग्रहण होसकता है इस शोके 
परमात्मासं अपृथकसिद्धत्व प्रतिपादन करके“ निष्कषाकूतहानो विमतपदपदान्य- 
न्तरात्मानमक तन्मूर्तवाचकत्वादमिदधति यथा रामकृष्णादिशब्दाः । सवषामातम- 
मुख्येरगणि च वचसां शाञ्वतेऽस्िन्‌ प्रतिष्ठा पकरैस्तस्याप्रतीतेभगाति तदितः 
स्याञ्च भक्ता प्रयोगः ॥ ”“ निष्कपाकूतेति । प्रथक्बोधतात्पयंसे उरिति 
दाब्द निष्कषुकूुतशब्द हे यथा देवदत्तके रीर य्ापर शरीरदाब्दचतनविशिष्टका 
वाधक नहीं किन्तु केवट रारीरका बोधक ह यथावा गोशब्द गोत्वविदिष्टका 
बाधके परन्तु गोत्वानिष्कषंरूपसे गोत्वजातिमात्रका बोधक है तथा निष्कषै- 
बाधनतात्पयेके जर्हौ हानि हो तहो शरीरवाचक शब्द शरीरीपयेन्तका वाधक दै 


दशनम्‌ } भाषारोकाप्तमेतः । ( ९१०३ 9 


जिस प्रकार रामकृष्णादिशब्दरामक्ष्णादिशररबोध होते हए भी परमात्मपयं- 
न्तबोधक है इसमे किसीको विप्रतिपत्ति नद है. क्योकि “सवं वेदा यत्पदमामनन्ति 
सर्वं वेदा यत्रैकीभवान्ति । आप्तलोग समस्तशब्दोंकी शाइवतपरमात्मामं विश्रान्तिं 
अथात्‌ तत्पयन्तवाधक माने है जिस प्रकार षटादिकोंके रूपाकादिकपे रूपान्तर- 
नामान्तरादिक होते ह तथा प्रतीति न होनेसे केवर लक्षणादहीसे एकदेशका बोध 
होता है इस छाकसे समस्तशब्दाके परमातमपयन्तबोधकतव प्रतिपादन किया दै ॥ 
यह सव विषय केदाथसं प्रहमे विस्ताररूपसे प्रतिपादित ह ॥ २४ ॥ 
कृञ्च सवप्रमाणस्य सविरपविपयतया निरविंशोपवस्तुनि 
किमपि प्रमाणं समस्ति नि्विकल्पकप्रत्यक्षेऽपि सविरोपमेव 
वस्तु प्रतीयते । अन्यथा सविकर्पके सोयमिति पूवप्रातपतन- 
प्रकारविशष्प्रतात्यचपपत्तः ॥ ९ 
निषिरप वस्तुप्रातिपादक प्रमाणकं अभावकां कहते दै-( कश्ोतं ) सद्वान्तक 
मतम प्रत्यक्ष अनुमान ओर राब्द तीन प्रमाण ह यह तीनां सषिदोप विषय दं तथाहि 
सा्ेकल्पक ओर निर्विकल्पक मेदसे प्रत्यक्ष दो प्रकार है जाति, गुण, अब्रयव 
सन्निवेडादि अनेक पदाथं विरिष्टं विषयग्रहण सविकल्पक प्रत्यक्ष है अतः यह 
सविशेष पिपय रै । नीर्वकर्पक प्रत्यक्ष भी संस्थानरूप जात्यादि विशेष ही रहता 
है अत एव सविकल्पक द्यामे वही यह दै. एेसी प्रत्यभिज्ञा होती है अन्यथा 
निर्विकल्पम यावत्‌ विष शून्य ही तो उसीकों सविकल्पक दशाम ˆ सोऽयम्‌ पसी 
ग्रत्याभनज्ञा कदापि न हो सकेगी परन्तु निर्षकसपक ओर सविकल्पकम भद इतना 
ही हे क संवि कस्पकमें गोत्वादि अनेक व्यक्तिमे अनुवृत्ताकार प्रतीत होता ह नि- 
विकट्पकमं केवल एकी व्यक्तिमे प्रतीत हेता है, शब्दभी सविरोषं विषय हे क्याकिं 
पदरूप अथवा वाक्यरूप शब्द है प्रकृतिप्रत्यय योगसे पद होता है प्रकृत्यथे अन्य है 
ओर प्रत्ययाथं अन्य है उन दोनोका सम्बन्ध विशेष्य विदेषणमावादि होता दै 
यया-पाचकः हस पदमे पाच प्रकृति अक प्रत्यय है प्रकरातिका अथे पाक क्रिया दै 
परत्ययका अथे कती है विरिष्टका अर्थं पाककतो हे अनेक पदाथौका संसगे होनेस 
यह सविरेष है वाक्य पदसमूह हनेसे सुतरां सबिशेष रहेगा । अनुमान भी सविशेष 
विषय है तथाहि अनुमानमे व्याप्ति पक्षधमतादि ज्ञान कारण है व्यापि त्यक्ष दृष्टम 
होती है प्रत्यक्ष सविशेष बरिषय होनेसे तन्मूलक अनुमानभी सविशेष विषय 
स्वानुमव भी ^ मे अमुक वस्तु जानता हं "' इत्यादि यत्किशित्‌ प्रकार विष्ट ही 
रहता है अतः नि िंरोष वस्तुमं कोह प्रमाणी नहीं है ॥ २५ ॥ 


(१०४) सवद शेनसंम्रहः । [ रमाचुन- 


फिञ तत्तमृस्यादिवाक्यं न प्रपथस्य बाधकं भन्तिमूखक- 
तवत्‌ । अ्न्ति्यक्तर्सपेवाक्यवत्‌ नापि त्रह्मात्मक्यजञानं 
निवत्तेकं ततर प्रमाणाभावक्य प्रागेवोपपाद्नात्‌ ॥ २६ ॥ 


( किञ्चेति ) तत्वमसि अयमात्मा जह्य, इत्यादे वाक्यमी प्रप्चके वाधक न्दी 
दी सक्ते क्योकि वह भी बह्मव्यतिरिक्त दोनेसे रज्जु्षपादिवत्‌ भ्रान्ति परिकल्पित 
दै निस प्रकार रज्जुमे सपभ्रान्तिके समय कोई भ्रान्त पुरुष आकर यदि कहे यद 
सपे नरीं रज्जु है देसे कहनेपरभी उसका भय नहीं छरूटता क्योकि वह॒ जानता है 
कि यह खय पागल है तिसौ प्रकार तखमसि भी जह्यभिन्न होनेसे भ्रान्तवाक्य है 
जह्य ओर आत्माका अपेद ज्ञानभी प्रपश्चनिवतेक नीं हो सकता रै तादरा ज्ञानका 
अप्रामाणिकत्व पूवे कह चुका ह. तात्पये यह है कि, मायावादिर्योकी अवि्याविषयमें 
सात प्रकारकी अनुपपात्ते है अपिदयाके आश्रयकी अनुपपत्ति १ तिरोधानानुप- 
धात्ते २ अनिवेचनीयत्वानुपपाते २ स्वरूपानुपपत्ति * प्रमाणानुपपत्ति ५ निवतैक- 
त्वानुपपात्ते & निवृक्तिकी अनुपपत्ति ७ प्रमाणकी अनुपपात्ते विशदशूपके पूैही कह 
सुका हू अविद्याके आश्रय जीव नशं हो सकता कारण किं अविद्या कर्पित जीव है 
जीवे विना अविद्या नीं हो सकेगी अविद्यक विना जीव नहीं हासिकेगा रस प्रकार 
अन्योन्याश्रय होगा. बह्मभी स्वथप्रकारा ज्ञानरूप होनेके कारण स्विरोधी अज्ञानका 
आश्रय नदीं होसकेगा । अद्रतियो के मतमे निर्विशेष चिन्मात्र अनुभूतिभे अबि्ाका 
मूरमूत पारमार्थिक दोष न होनेसे अवि्याछरूप उत्पन्न नदीं हो सकेगा । अपर- 
मोथे दोष माने तो दोषके खये पुनः दोषान्तर उसमें पुनः भी दोषान्तर इस प्रकार 
अनवस्था हागी । यादे ब्रह्महीका दोषरूप माने तो जह्य नित्य होनेकं कारण अविद्याकी 
निवृत्ति न होनेसे मोक्ष भ नरी होगा अनिक्चनीयत्वमी अनुपपन्न हे क्योकि अनि- 
वेचनीयत्वका सत्‌ ओर असत्‌ इन दोनोसे विलक्षणत्व करोगे तो देसी वस्तुमे कोई 
भरमाणही नही है प्रतीतिसे वस्तुकी व्यवस्था दोती है को प्रतीति सत्‌षषयक ह 
ओर कोह रतीति असत्विषयक है अत एव संवित्िद्धिमे कहा है “ नासत्मरतीतेवा- 
धाच्च न सदित्यापे यन्न तत्‌ । ्रतीतेरखे सत्कि न वाधान्नासत्‌ कुतो जगत्‌ ॥ " 
निर्विेषवस्तुपरतिपादक वाक्य तथा तादशज्ञान दोनोके न दहनेसे निवतेकत्वमी 
अनुपान्न है निवृत्तिी भी अनुपपात्ते है अनिवचनीयि विरोधीको निवृत्ति 
कहग तो अनिषेचनीयका विरोधी निकेचनीय है वह सतै या असत्‌ है 
या सदसद्रूप हे । किंथ निबरृत्तिको अरहयस्वरूपते अतिरक्त मानोगे तो मेददशनरूष 
अविवाकी निब्रात्ते तो नदं हगी । बह्मख्छरूपदीको निब्त्ति मानो तो खरूय ननत्य 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( १०५ १ 


होनेके कारण रेक्यज्ञानसे पूवी खरूप विद्यमान दहै पेक्यज्ञानसे अविद्याकी निचरत्ति 
ओर तदभावमें संसार होता है इत्यादि सिद्धान्तकामी भंग होगा । किच निवतेकन्नान 
भी ब्रह्मसे व्यतिरिक्त है अततः उसकी निवृत्ति किससे होगी ! ज्ञानान्तर कटो तो उस 
भी यही क्रम होगा अन्ततः एक ज्ञान ब्रह्मव्यातिरिक्त रहजायगा । तथा ` जह्मन्य- 
तिरिक्तं समस्त बस्तुर्ओका निषेध विषयङ्ञानका ज्ञाता अध्यासरूपको नदी कद्‌ 
सकते क्योकि वह निषेध्य है अतः निवतैक ज्ञान कमं होनेसे उसके कतत्व नरी 
हयो सकेगा जह्मस्वरूपहीको ज्ञाता मानोगे तो अद्रैतपक्न छोडकर विशेष्टद्रैतमतर्मे 
भ्बेश हागा ॥ २६ ॥ 


न च प्रपञ्चस्य सत्यत्वप्रतिष्ठापनपक्षे एकविज्ञानेन सविज्ञा 
नप्रतिज्ञाव्याकोपः प्रकृतिपुरुषमहदहङारतन्मात्रभूतेन्दरियचतु- 
दंरुवनाःमकब्रह्माण्डतदन्तवेततिदेवतिय्यहुष्यस्थावरादि- 

सवेप्रकारसंस्थानसंस्थितं कायेमापे सरव बऋहयेवेति कारणभूत- 
ब्रह्मातमज्ञानादेव सवैविज्ञानं भवतीत्येकाषिज्ञानेन सवेविज्ञान- 
स्योपपत्नतरत्वात्‌ ॥ अपिच ब्ऋह्मव्यातिरिक्तस्य सवस्य मिथ्या- 
त्वे सवस्यासत्वादेवेकविज्ञानेन सवेविज्ञानं बाध्येत ॥ २७ ॥ 


( नचेति > चतन अचेतनात्मक प्रपश्चको सत्यत्व स्वीकार करोगे तां उदारक 
अरषिके स्वपुत्र शवेतकेतुके प्राति एक विज्ञानसे सवेविज्ञानपरतिन्नाकी दानि होभी 
घरज्ञानसे पर जिस प्रकार ज्ञात नहीं होता है उषी प्रकार ब्रह्मविज्ञानसे ' प्रपश्चकाभी 
ज्ञात नहीं हेणा अद्रैत मतमें एक ब्रह्महरी सत्य अन्य मिथ्या होनेसे बह्यविज्ञानसे 
सवेविज्ञान उपपन्न होता है यदमी अयुक्त है क्योकि प्रकृति पुरुष महत्‌ अकारादि 
मनुष्य स्थावरपयेन्त अनेक संस्थान संस्थित समस्त काये ब्रह्मरूप है कारणमी जह्य 
ह. अतः कारण विज्ञानसे कायं विज्ञान होता है यदी एक विज्ञानसे सवे विज्ञानप्रात्नाका 
तात्पयं है । प्रत्युत अदत पक्षम ही एकाषिजञानप्रति्ञाको अनुपपन्नत्व कहते हँ जह्म- 
व्यतिरिक्त समस्त मिथ्या है तो ज्ञातव्य सवे पदाथं ऊुछभी न दोनेसे सवे विज्ञ- 
प्रतिज्ञा सवेथा अनुपपन्न होगी । यदि सवे पदको सर्बामावमें लक्षणा करोगे तो रक्ष- 
णाही दोष होगा । यदि एक पदाथ ओर सवं पदाथको तादात्म्य करोगे 
तो सवेपदवाच्य प्रप मिथ्या होनेसे उसके साथ तादात्म्यापन्न ब्रह्मभी मिथ्या 
होगा अथवा ब्रह्मतादारम्य होनेसे जगतकोभी सत्यत्व हागा इत्यादि अनेक दूषण 

॥ २७ ॥ 


( १०६) सरवैदशषेनसंप्रहः । [ रामाबुन- 


नामरूपविभागेनेहसुक्ष्मदशावत्‌ प्रकृतिपुरषररीरं व्रह्मकार 
णावस्थं जगतस्तदापत्तिरेव प्रख्यः नामरूपविभागविभक्तस्थु 
रुचिद्चिद्रस्त॒शारीरं ब्रह्मकाय्योवस्थं ब्रह्मणस्तथाविधस्थूट 
भाव सृष्टिप्त्यिमिधीयते ॥ एवञ्च काय्यकारणयोरनन्यत्व 
मप्यारम्भणाधिकरणे प्रतिपादितमुपपत्नतरं भवाति ॥ २८ ॥ 


कायेकारणका उपपादन-८( नामरूपेत्यादि ) स्थूरचिदचचत्‌ विश्चेष्ट जह्य कायं 
है सक्ष्माचदाचेदि््ट कारण है चेतनाचेतनमं खक्ष्मत्व नामरूपाबिभागका अनरत्व 
है ओर स्थरत्व नामरूपविभागका अहेत्व है । चेतनाचेतन दोनों ब्रह्मम विदोष 
ओर बह्म पिरोष्य है एवश्च चिदचिद्िरि्ट ब्रह्मही कारण ओर तादा ब्ह्यही कायं 
होनेसे कारणविज्नानसे कायं विज्ञान उपपन्न होता है। विशिष्ट कारण होनेपरमी 
विकारादि दोष विदोषणांराम होते ह षिरोष्यांदमे नर होतें । जिस प्रकार “ रिखी- 
ध्वस्तः ” £ स्वर्गी ध्वस्तः ” हत्यादि ध्व॑ंसप्रतियोगित्व विरेषणभूत स्वगेशिखादिमे 
रहता द । नामरूपविभागानह्‌ प्रकृतिपुरुष रारीरापन्न कारणावस्थाका नाम प्रख्य 
है नापरूपविभागाहं स्थूलरूपापत्ति सृष्ट है । कायेकारणका मेद्‌ आरम्भणाधेकर- 
णमे सुस्पष्ट प्रतिपादन किया है “ उपक्रमापसंहारावभ्यासोऽपूवेता फलम्‌ । अथेवा- 
दोपपात्तेश्च लिङ्क तात्पयनिणये ' ॥ इत्युक्त तात्पयेनिणीयक़ पद्ध लिङ्क इसी 
पक्षमे उपपन्न होते दह । तथाहि उपक्रममे ( सदेव सौम्येत्यादि ) वाक्य ब्रह्मको नेमि- 
त्तापादानत्व तथा तदुपयोगी सवेन्नत्व सत्यसंकल्पत्वादिक प्रतिपादन शिया हे वह 
सविदोष विषय है । तच्वमामै इति उपसंहारमें सामानापिकरण्यभी प्रवृत्तिनिमित्त 
भेद होनेसे सविदोष विषय है विरष्टका एकत्व वृक्ष नदी सयुद्रादि टष्टन्तद्रारा नी 
बार आवृत्त होनेसे अभ्यास भी है समस्त प्रपश्चको बह्म त्रिरोषणत्वप्रमाणान्तरसे 
अप्रतीत होनेसे भपूवेताभी है एतादश ज्ञानवान्‌को तस्य तावदेव चिरमित्यादिसे 
मोक्षप्रातिपादन होनेसे फटमभी हे पितापुत्रसंवाद होनेसे अथवादभी हे म्रत्कायं 
्टान्त प्रातिपादनसे उपपात्तभी है । एतादश रिङ्‌ अदरैत मतम उपपन्न नदीं दस- 
कते क्योकि यह सव सविरोष विषयक है ॥ २८ ॥ 


निगुणवादाश्च प्राक्रतहेयगुणनिषेधविषयतया व्यवस्थिता 
नानात्वनिषेधवादाश्च एकस्येव ब्रह्मणः इारीरतया प्रकारभरत 
सवं चेतनाचेतनात्मकं वस्त्विति सवंस्थातमतया सवप्रकारं 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। ( १०७ ) 


(कक 


® क ९ 
ब्रहमेवावस्थितमिति सवोत्मकत्रह्मपृथग्रभूतवस्तु सदभावानिषे- 
धपरत्वाभ्युपगमेन प्रातिपादिताः ॥ २९ ॥ 
“ गनष्कलं निरञ्जनम्‌ ” इयादि युणनिषेधक वचन हेययणका निपध करते दै, 
सत्य कामादि वाक्य समस्त कट्याण गणाोको प्रातिपादन करते ह । कामी रै 
यद्रह्मणोण शरीरविकारभेदकमादिगाचराबोधप्रतिषेधवाचः । अन्यान्यमिन्नविष- 
यानविरोधगन्धमदहान्त तन्नविधयः प्रतिषधवाध्यः ॥ इति ॥ “ नेह नानास्ति 
इत्यादि नानात्वनिषेधकं वाक्यमी समस्त ॒चतनाचेतनात्मक वस्त॒ ब्रह्मके रारीर 
ओर ब्रह्म आत्मा होनेसे अब्रह्यात्मक नानात्वका निषेध करते दे । बह्यका शरीरभूत 
चतनाचेतनात्मक प्रपश्चका निषेधक नहीं है अतः निर्विरोषाद्रितवोधक नरह हे अत 
एव “न दैतं प्रीत्पादयन्त्युपीनषद्वाचः प्रसिद्धं हितात्कन्तवेद्रतमनन्यगाचरतया 
तद्रेयपास्थीयताम्‌ । अप्राप्ते खलु शाखमथेवदितिन्यथप्रयासो यतः प्रख्यातादृपरस्तु 


राश्चविषयो भदस्त्वददरेतवत्‌ ॥ इत्यादि आचायोनं कहा दे ॥ २९ ॥ 
किमत तत्वं भेदः अभेदः उभयात्मकं वा सर्वहयरीरतया सवप्रकारं 
्रह्येवावस्थितमित्यमेदोऽभ्युपेयते एकमेव ब्रह्म नानाभुतचिद्‌ 
चितप्रकारं नानात्वेनावस्थितमिति भेदाभेदां चिश्चिदीर्वरा- 
णां स्वरूपस्वभाववैरक्षण्यादसेकराच भेदः ॥ ३० ॥ 


भदामेदादि तनि प्रकारके तत्व श्रुतिमें,प्रातिपादित होनेस मतान्तरमें एककों 
मुख्यत्व अन्यको बाधितत्व अर्थात्‌ ओपचारिकत्व कहते हं । परन्तु विदटद्वितमे 
श्रुतिप्रतिपादित हेनेत एककामी बाध नीं । इसी वातको प्ररनपूषेक कहते 
( किमत्र तच्वमित्यादि ) समस्त वस्त॒ बह्यकं रारीर हे अत एव ब्रह्मम प्रकार हानेसं 
तादश प्रकारविशिष्ट प्रकारी ब्रह्य एक होनेसे एकमेवाद्वितयापित्यादि अभेद श्रुति 
उपपन्न होती है । एकी जह्यके प्रकारभूत चतनाचेतनात्मक रारीर नानात्वेन अव- 
स्थित होनेसे विशेषणा ठेकर मेद ओर विशेष्ट रूपसे अभेद दोनों उपपन्न होते हँ 
चित्‌ अचित्‌ ओर इश्वरके स्वरूप ओर स्वभाव विलक्षण होनेसे परस्पर असां कयेके 
लिये भेदभी उपपन्न होगया ॥ ३० ॥ 


ततर चिद्रपाणां जीवात्मनामसङवितार्पारच्छि्ननिमरज्ञानर 
पाणामनादिकमेरूपाविदययवेषितानां तत्तत्कमानुरूपज्ञानस 
डोचविकाम भोग्यभरता चित्‌ भोक्ता संसगः तद्नुशुणसुखदु 


( १०८ ) सवैदहीनसंग्रहः। | रमानुज- 


खोपभोगद्रयवत्‌ कृता भगवत्‌प्रतिपातिः भगवत्पद्प्राप्िरित्या- 

द्यः स्वभावाः। आयिद्रस्तूनान्त॒ भोग्यभूतानामचेतनत्वमपुर्‌ 

पाथत्वं विकारास्पदत्वमित्याद्यः परस्येश्वरस्य भोक्तभाग्ययो- 

रुभयोरन्तयामिरूपेणावस्थानमपरिच्छेयज्ञानैधय्यवीय्यंशाक्ति 

तेजःप्रभृत्यनवस्थितिकातिरायासंख्येयकल्याणयुणगणता स्व- 

सङ्कल्पप्रवत्तस्वेतरसमस्तचिदचिद्रस्त॒नातता स्वाभिमतस्वा- 
नुरूपकरूपदिव्यरूपनिरतिशायविविधानन्तभूषणतेत्यादयः ॥ ३१ 
खयं असंऊुचित अपरिच्छिन्न निमे ज्ञानस्वरूप होनेषरभी अनादि कमेरूप अवि- 
यसे वेष्ितसखरूप चेतन जी बात्माकातततत्कमेोनुसार ज्ञानको संकोचाविकास्‌ एवं भोग्य 
मूत अचित्संसगजनित सुदुःखोपभोग-भगवतपरपत्ति भगवत्यापैकत्वादि स्वभाव 
है । भोग्यभूत अचिद्रस्तुके अचेतनत्व अपुरृषाथंत्व ओर विकारित्वादि समाव द । 
भोक्ता भाग्य दोनाके अन्तयामीरूपसे अवस्थान, अपरिच्छन्न, ज्ञान, राक्ते, बल 
देश्टये, वीये ओर तेजःप्रभृति अनवधिक ओर अरनातिदयय असंख्यय कल्याण गुणव 
ससकल्पसे प्राप्त है सत्ता जिसको पेसे खेतर समस्त चेतनाचेतनात्मकं वस्तु समु- 
दायकत्व स्वानुरूप स्वाभमत दिव्यभूषत्वादेमच् परमात्पाङा खमभाव ह ॥ २१॥ 


वेङ्टनाथन तित्थं निरटङ्कि पदाथविभागः-“'द्रव्याद्रव्यप्रभे 
दायितस्भयविधं तद्विधं तत्वमाहः द्रव्यं द्वेधा विभक्तं जडमन- 
डमिति प्राच्यमव्यक्तकाखो । अन्त्य प्रत्यक्‌ परा च प्रथममु- 
भयथा तत्र जीवेरभेदात्‌ नित्या भृतिमेतिशवेत्यपरमिह्‌ नडा 
मादिमां केचेदाहुः'"॥ त्-““द्रव्यं नाना दश्चावत्‌ प्रञ्रतिरिरह 
गुणेः सतत्वपूेरूपेता कारोऽग्दाद्याङ्घतिः स्यादणु्गतिमान्‌ 
जीष इशोऽन्य आत्मा । संपोक्ता नित्यभूतिस्तिगुणस्मधिका 
सत्त्वयुक्ता तथेव ज्ञातुज्ेयावभात्ता मतिरिति कथितं सथर 
व्यरक्ष्म"॥ इत्यादिना ॥ ३२॥ 


श्रीवेकरनाथ (वेदान्तदेशिक `) स्वामीने पदाथं विभाग निम्र छिखित प्रकार कदा दै । 
५ द्रव्य अद्रव्य भेदसे दो प्रकारके तच्च है उमे जड ओर अजड मरते द्रव्य दो प्रर ईं 


दज्ेनम्‌ ] भाषारीकाषमेतः । ( १०९ ) 


ॐ, कि, क 


रथम ( जडभी >) अब्यक्त काटमभेदसे द्विविध ह । अन्त्य ( अजड >) प्रत्यक 
ओर पराक्‌ मेदसे दो प्रकार हं । प्रत्यक्मी जीव ओर हेखयरभेदसे दो प्रकार ई । 
नित्य विभूति ओर मतिभेदसे पराकृभी द्विषिध ह नित्य विभूतिको को २ जड कहते 
है । द्रव्य अनेक अवस्थाश्रय है सत्व रज तमोयुणयुक्त पक्घातते हे । वर्षमासा- 
दिरूप काठ है । अणुपरिमाण ज्ञानाश्रय जीव है । अन्य अथात्‌ विभु ज्ञानाश्रय 
इेडवर दै । त्रिुणार्तात शुद्ध सत्वयणयुक्त नित्य विभूति ओर ज्ञाताको ज्ञेय (विषय) 
का अवभास ( प्रकाशा ) जिससे हो षहमति है) इस प्रकार संग्रह्से लक्षण 
काहे ॥ ३२॥ 

तत्र चिच्छब्दवाच्या जीवात्मानः परमात्मनः सकाशाद्‌ भिन्नाः 

नित्याश्च । तथाच श्त्तिः “ध्रा सुपणा सयुना सखाया” इत्या- 

[दिका ॥ २२॥ 

(तत्राति ) चितपदप्रतिपाद्य जीव परमात्मासे भिन्न ओर नित्य ह ( द्वासुप्णीति ) 
सुपणेके समान सवेदा सहवतेमान जीवात्मा ओर परमात्पा दोनों एकदी वृक्षरूपी 
रारीरमं रहते हं उनमंसे एक ( जवि ) कमंके फलको भोगता है परमात्मा स्वकमेफलको 
न मागतं हुए जवकां भागाकर अत्यन्त प्रकारीत होते दे ॥ २३३ ॥ 

अतएवोक्तं नानात्मानो ग्यवस्थात इति । तनित्यत्वमापि अति- 
प्रसिद्धम्‌ । “ न जायते म्रियते वा पिपधित्रायं भूत्वा भविता 
बान भूयः । अजां नित्यः शाश्तोऽयं पुराणां न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे ॥” इति ॥ अपरथा कृतप्रणाराङ्ताभ्या- 
गमप्रसद्धः । अतएवाक्तं वीतरागजन्मादरानादिति । तद्‌- 
णुत्वमापे श्ुतिप्रापिदम्‌ । वासग्ररतभागस्य शतधा कल्पि 
तस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ” 
इते ॥ आराग्रमा्ः पुरुष एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः” 
उत च ॥ २९ ॥ 

अतएव सुख दुःख तथा बन्ध माक्षादि व्यवस्थाके बलसे आत्माका नानात्व 
सांख्योने भी माने दै । “ नित्योनित्यानाम्‌ ” इत्यादि श्रुतिभी आत्मबहुत्वमे परमाण 

ह । नित्यत्वभी श्ुति प्रसिद्ध है । ैपाशवित्‌ जवि ( विविधप्रकार-अथात्‌ विशेष 
रूपसे देखनेवाछ >) न उत्पन्न होता है ओर न मरता है न उत्पन्न हुआ ओर न 


( ११० ) स्ेदशनसंग्रहः । [ रामानुज~ 


क 


होगा अतएव उत्पत्ति विनादारहित हनेसे अज ओर नेत्य प्रकृतिवत्‌ परिणामश्चीर 
न हेनेसे शाङवत एवं पुरातन ह । इस कारण शरीरका नाश होनेपरभी आत्माका 
नाञ्च नहीं होता है । यदि एतादश नित्यत्व न माना जाय तो कृतप्रणाशच अकरतका 
आगम ( प्राप्ति ) असङ्क होगा अतएव रागद्रषादे शून्यं जन्माभाव न्यायस्रत्रका- 
रनेभी कदा हे । अणुत्वभी श्वुतिषिद्ध रै केशके अग्र भागके प्रथम सो १०० टुकंडे 
करके पश्चात्‌ एक एकके सौ सो टुकड़े करनसे एक भागका जो परिमाण हो वह 
जीवका परिमाण है बह जीव अनन्त ( असंख्य ) ६ । ओर जीवरूप पुरुष आरेकी 
अग्रके समान क्ष्म दहे । आत्मा ( जीव ) अणुपरिमाण चष्चुणदि इन्द्रियाकं 
अग्राह्य केवर पनसे जानने योग्य है ॥ २४ ॥ 

अचिच्छग्दवाच्यं दर्यं जडं जगत्‌ भिषिधं भोग्यभोगोपकं र- 

णभोगायतनभेदात्‌ । तस्य जगतः कत्तोपादानं वचेश्रपदाथः 

= ४ म्‌ = 

परपोत्तमो वासुदेवादिपदवेद्नीयः। तदपयक्तम्‌-' वासुदव: 

पर ब्रह्य कृल्याणग्रुणस्तयुतः । भुवनानाभ्रुपादन कत्ता जवान 

यामकः\। ` इतिं ॥ २५ ॥ 

अचित्‌पदवोध्य द्य जडरूप जगत्‌ तीन प्रकार ई । भोग्य ( घटादि ) मोगोप- 
करण ८ उन्द्रियादि ) भोगस्थान ( शरीरादि ) मेद्‌ ह एतादश जगत्‌करा कत। ओर 
उपादान ( समवाय ) कारण दोनों हृखर है । वह पुरुषोत्तम वासुदव नारायणादि 
शब्दवाच्य है । सत्यकामत्वादि कल्याणगुणयुक्त बासुदे वदी परब्रह्म है वह जगत्‌का 
उपादान ओर कतो तथा जीरो अन्तयामी होकर नियमन करते ह । इत्यादि पश्च 
रात्रम प्रासद्ध दहं ॥ २५ ॥ 


प एव वासुदेवः पएमकारूणिका भक्तवत्सङः परमपुरूषस्तदपा- 
सकानुगणतत्तत्फट्भ्रदानाय स्पटीखवशादचापिभवभ्युहस्र- 
्मान्तयामिभेदेन पञ्चधाऽवतिष्ठते। तत्राचां नाम प्रतिमादयः। 
रामादयवतारो विभवः । ब्यूहुतुविंधः वासुदेवसङ्पणप्रुभ्ा- 
निरुदसंज्ञकः । सक्षमं सम्पूण षड्गुणं वाुदेवाण्यं परं बह । 
गुणा अपहतपाप्मत्वादयः । 'सोऽपहतपाप्मा विरजो विमृत्यु 

विशोको विनिषत्सः सत्यकामः सत्यसङ्ट्पः इति शुतेः। 


दशनम्‌ | भाषारीकासमेतः । ( १११) 


अन्तयापी सकर्नीवनियामकः य॒ आत्मनि ति्टत्रात्मानम- 
न्तरोयमयति'शत श्रुतेः । तत पुषूषमूत्युपासनया पुरुषाथपरि- 
पन्थिदुरितनिचयक्षये सत्युत्तरात्तरमूत्यु पास्त्यधिकारः ॥ ३६ ॥ 
वही बासुदेव परम दया ओर भक्तवत्सर परमात्मा अपने उपापतक भक्ताकी 
उपासनाके अनुकर फर देनेके चयं खकीय रीटासे पर, व्यूह, पिभव, अचां ओर 
अन्तयामी इन पांच मेदोसे अवस्थित है । अचो-दिव्यदेरादि मन्दिरोकी प्रतिमा दद 
रामकृष्णादि अवतार परिभव हे, बासुदेव संकषण प्रद्र ओर अनिरुद्ध इन मेदि 
चतुर्विध व्यूह ह । सुक्ष्म सम्पण षड्‌ पेडयं ओर षडगुणादि सम्पन्न वासुदेव 
परब्रह्म है । अपहत पाप्मा ( निष्पाप ) विरज विमरत्युत्वादि तथा सत्यकामत्वादि 
कल्याणगुण एवम्‌ ज्ञान शाक्ते बर रैडये वीये तेजप्रशृति गुण द । सम्पूण जीवक 
नियामक परमात्मा अन्तयाभी है “ जो परमात्मा आत्मामं रहकर आत्माको अन्त- 
यामी होकर नियमन करता है ” इत्यादि श्रति भी है प्रपूे मूर्तिकी उपासनासे 
परमपुरुषाय लक्षण मोक्ष विरोधी पापका क्षय होकर उत्तर उत्तर मूर्तिकी उपासने 
आधकार हाता द्‌ ॥ २६॥ 
तदुक्तम्‌-“वासुदेवः स्कभक्तेषु वात्सल्यात्‌ तत्तदीहितम्‌ । 
अधिकास्यानुगरण्येन प्रयच्छति फटे बहु ॥ तदथं लखल्या 
स्वीयाः पञ मूर्तीः करोति वै । प्रतिमादिकमचां स्याद्वता- 
रास्तु वभवाः ॥ सङ्सषणा वासुदवः प्रदयुप्नशानरूद्कः । 
व्यूटृश्तुविथो जेयः सुषम सम्पूणप्डगणम्‌ ॥ तदेव वाद्वा 
ख्यं परं व्रह्म निगद्यते ॥ अन्तयामी जीवसंस्थो जीवप्रेरकडईरि- 
तः ॥ य आत्मानीतिषेदान्तवाक्यनाखनिरूपितः ॥ 
अचोपापनया क्षपे कृटमषेऽधिङरतो भेत्‌ ॥ पिभवोपास्ने 
पञ्चादञ्युहीपास्ता ततः परम्‌ । सूक्ष्मे तदु साक्तः स्याद्न्त- 
यामिणमीक्षितरम्‌ ॥' इति ॥ ३७ ॥ 
कामी है-बापुदष मगान्‌ भक्तषेषयक वात्सल्ये अधिका्के अनुएणमभकत कों 
अमिप्रत बहुविध फलक देत हं ( इसीके लिये लीटापूबेक अचाद्‌ पश्चरूपमे सय 


अवास्थत रहते द ) प्रतिमादि अचौ अवतार विभ, संकषेणादि व्यूह सम्पूणं छह 
गुणोसे युक्त पखासुदेव खक्षप, जीवात्वाे स्थित ओर जीर्वोको प्रक अन्तयामी है 


( ११२) सबद शेनसंग्रहः । [ रमानुन~- 
यह्‌ सव थ“ञत्मनि तिष्ठन्‌ ” इत्यादि वेदान्त वचनौसे प्रतिपादित है । अचाकी 
उपासनासे पाप क्षीण होनेपर विभवकी उपासनाके अधिकारी हेते है अनन्तर 
व्ूहोपासनाके,_ तदनन्तर ॒घक््मीपासनाके, तदनन्तर अन्तयामीके साक्षात्कार 
करनेमे समथे होते 'हं ॥ ३७ ॥ 

त्दुपाषनच पञचिषम्‌, अभिगमनमुपादानमिन्या स्वाध्यायो 
योग इति श्रीपञ्रत्ेऽभिहितम्‌ । तत्राभिगमनं नाम दृवता- 
स्थानमागंस्य समाननोपरपनादि । उपादानं गन्धपुष्पाद- 
पूनासाधनसम्पादनम्‌ । इज्या नाम देवतापूजनम्‌ । स्वाध्या: 
योनाम अथायुतन्धानपूषेको मन्रनपो वेष्णवसूक्तस्तोजपाटो 
नामसङ्खीतनं तत्तप्रतिपादकशाघ्नाभ्यासश् । योगो नाम 
देवतालुसन्धानम्‌ । एवसुपासनाकमेससुचितेन विज्ञानेन दष 
दृराने नष्टे भगवद्धक्तस्य तत्निष्ठस्य भक्तवत्सरः परमकारुणिकः 
पुरुषोत्तमः स्वयाथात्म्यानुभवानुगुणनिरवधिकानन्दृरूपं 
पनरावृत्तिरदितं स्वपदं प्रयच्छति । तथाच स्प्रतिः-मामुपत्य 
पुजन्म दुःखाख्यमशचाश्चतम्‌ । नाष्ठवन्ति महा्मानः संसिदि 
परमां गताः” इति॥ स्वभक्तं वासुदेवोऽपि संप्राप्यानन्दमक्षयम्‌ । 
पुनराव्ृत्तिरहितं स्वीयं धाम प्रयच्छाते॥ "इति च ॥ ३८ ॥ 
उपासनामी अमिगमन, उपादान, इञ्या, स्वाध्याय ओर योग इन भेरदोसे पोच 
प्रकार पाश्चरात्रमे वणित है । मन्दिरमे तथ। मन्दिरोके मागमे माजेन ओर टेप 
नाद अभिगमन है । गन्ध पुष्पादि पूजासामग्री प्राप्न करना उपादान है । भगवत्‌प्ूनन 
इज्या है अथोनुसन्धानपूवेक अष्टाक्षर ओर द्वय मंत्रादिका जप पुरुषद्क्त श्रासिक्तादि 
स्तोत्रपाठ, भगवन्नामकीतेन ओर तच्छप्रतिपादक बेदान्तादि राखराका अभ्यास 
स्वाध्याय दै ओर भगवत्‌ खरूपका अनुसन्धान योग है उपासनारूप कमेसहित ज्ञानसे 
द्रष्ट दशेनादि नट हेनेपर भगवद्विषयमे तेरधाराकी समान अविरत भक्तियुक्तको 
परम कारूणिक पुरुषोत्तम भगवान्‌ स्वकीय स्परूप ओर स्वभावको यथावत्‌ अनु- 
मवके योग्य ओर निखधिक आनन्दरूप पुनरावृत्तिरहित परमपद (वेङुण्ठ ) प्राि- 


=, ऊ, कर, वरह 


रूप मोक्षको देते ह ( भगवद्रीता्मेभी कहा ३ । ) भगवत्‌ प्रापतिरूप परम सिद्द 


दशनम्‌ |] भाषारीकासमेतः । ( ११३ ) 


( माक का प्राप्त पुरुष॒ दुःखकरा आल्यरूप नश्वर संसार को नहीं प्राते ? 
वासुदेव भगवान्‌ स्वभक्ताकं परमानन्द्‌ युक्त अक्षय पुनरावृत्ति रहित स्वकीय टखोकको 
देते ६। इत्यादि ॥ २ ८ ॥ „ _ _ 
तदत्‌ सवं इादे निधाय महीपनिषन्मताषरम्बनेन भगवद्रा- 
धायनाचागयेङ्कतां त्रह्म्ूञवृत्ति विस्तीणांमारक्षय रामानुजः 
रारीरिकमीमांसाभाष्यमकारषीत्‌। तञ "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा डती 
प्रथमसूचस्यायमथेः। अर अथशब्दः पूरेप्रवृत्तकमाधिगमना- 
नन्तय्यांथेः। तदुक्तं वृत्तिकारेण-व्त्तात्‌ कमाधिगमादनन्तरं 
ब्रह्म विषिदिषता " इति । अतःशब्दां हेत्वथः अधीतसा- 
दरवेदस्याधिगततद्थस्य षिनदवरफटात्‌ कमणो विरक्तत्वाद्धेतो 
स्थिरमोक्षामभिखाषुकस्य तदुपायभूतन्रह्मजिज्ञास्ा भवति । 
ब्रह्मशब्देन स्वभावतां निरस्तसमस्तदोषानवपिकातिरया- 
संख्येयकस्याणगुणगणः पुषात्तमो ऽभिधीयते ॥ ३९ ॥ 


यह सव हृदयम रखकर सम्पूणे उपनिषदोको अवलम्बन करके भगवद्‌ 
बोधायनमहर्षिनिम्मत अतिविस्तृत अह्यसत्रवृत्तिको आधुनिक मनुष्यांको दुर्बोध 
जानकर भगवान्‌ श्रीरामानुजाचयेजीने शारेरिकपममिसामाष्य निम्माण किया 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” यह प्रथम सूत्र है इसम अथशब्द आनन्तयं अथक टै 
आनन्तये पृषे अतीतकी अपेक्षा होता दै अतीत कमज्ञान है अतः कमन्ञानके अन- 
न्तर यह अथं हाता है । बृत्तिकारनेमो कमज्ञानके अनन्तर ब्रह्मविचार कहा है अतः 
दाब्दका अथं हेतु हे अधीतसाङ्ग समस्त वेदवेदान्त पुरुषको कमेमे अल्प ओर नश्वर- 
फलवच्च निश्चेत दोनेसे तद्विपरीत अनन्त ओर स्थिरफर्क ब्रह्मजिज्ञासा उत्तर का- 
ल्मे होती है बह्यशब्दसे समस्तदोषराहित ओर अनवधिक अंसख्यात कल्याणयुर्णो 
का सागर पुरुषोत्तम बोधित दै यद्यापे बह्मराब्द सामान्यवाची है तथापि पञ्ुशब्द्‌ 
चतुष्पाद जन्तुवाचक हानेपरभी “ पञ्युना यजेत ” यहांपर “ छागो वा मन्यवगणोत्‌ ” 
इस न्यायसे जिस प्रकार छागरूप पशुका ग्रहण होता है तिसी प्रकार “ सदेव ” 
आत्मवित्यादिममे प्रतिपादित सत्‌ बह्म, आत्मादि शब्द भी “एको हवै नारायण ( अग्रो 
आसीत्‌ न ह्या नेशानः" इत्यादि नारायणानुवाकके बरसे नारायणरूप विरेषाथकं 
निणीयकं बह्मशचन्द है ॥ २९ ॥ 


< 


८ ११४ सषेद शेनसं्रहः । [ रामानुन- 


एवञ्च कमृज्ञानस्य तद्ुष्ठानस्य च वैराग्योत्पादनद्वारा चित्त- 

कृटमषापनयनद्रार च रसज्ञा प्रत साधनत्वेन तयाः कास्य 

कृ [रणत्वेन पूरवो तरमीमांसयोरकराघत्वम्‌ । अतएव वृत्तिका- 

रा एकमेवेदं रास्थं जेमिनीयेन षोडशरक्षणनेत्याहुः ॥ ४० ॥ 
< एवश्चोति ) कभ ज्ञान ओर उसक। अनुष्ठान यह दोनो वैराग्य ओर कटमषनिरसन- 
द्वारा जहयज्तानके साधन होने कम॑ज्ञान ओर ब्रहमज्ञानके परस्पर कायकारणभाव है 
अतः तत्प्रतिपादक पूर्धात्तर मीमांसा दोर्नोका एक रा छ्लत्व हे । अतएव वृत्तिकारनेमी 
सोडदाटक्षणात्पक जैमिनीय राखके साथ एक शाघ्त्व वेदान्तकां कहा ई । यय्पि 
 जामानेकरत मापरासा दादश्चाध्यायात्मक दहं तथाप सङ्षम प्राक्त चतरव्यायात्पक 


क, क ऊग.$ 


पिलाकर पोडराध्याय होते हं ॥ ४० ॥ 
कमेफ़रध्य क्षयित्वं हमज्ञानफरस्य चाक्षयं ' परक्ष्य ोकान्‌ 
कृमेचितान्‌ ब्राह्मणो निवदमायात्नास्यङ्ृतः क्रतेन' इत्यादि- 
¢ थ्‌ भे # ५ क क नेर 
अुतिभिरनुमानाथापच्युपवृहिताभेः प्रत्यपादि । एकैकनिन्द्या 
केमाषीरेष्रस्य ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वं दरोयति अतिः" अन्धं 
तमः प्रषिरान्ति येषिदयामुपाप्तते। ततो भूय इवते तमो य उ 
यायां रताः । विचाचाविदयाचच यस्तद्वेदोभयं सह । अग्रियया 
सत्थं ताल्वा विद्यामृतमश्चुतं ` इत्याद ॥ ९१ ॥ 
कमे फलका क्षयित ओर ब्रहयज्ञानका अनन्त अक्षय फल्त्व श्चति अनुमान 
अथोप्यादि प्रपाण सिद्ध है ' कृष्यादि कमस सम्पादित सस्यादि फर्क समान 
यागादि कमेसे सम्पादित स्गादि फटको भी नारावान्‌ जानकर तेवणिक वैराग्य प्राप्र 
रे क्योकि कृत अनित्य कपेसे अक्रत ( नित्य ) मोक्षि नहीं होता है । अध्रुव 
` € क्षणिक ) कपेषे-घ्रव ( नित्य ) माक्ष नदीं मिता इत्यादि वति हं । जो कृतक है 
वंह अनित्य है इत्यादि अनुमान है । केवट कमं ओर केषट ज्ञानको निन्दित करके 
कमे समुचित ज्ञानको मोक्षसाधनता श्रति कहती है जो केव कपेका अनुष्ठान वरते 
दे वे धार तमोगुण प्रधान प्रकृति ( संसार) को प्राप्न हाते द। एवं जां केवट ज्ञाननिष्ठ 
हं पे उससेभी अधिक तमोगुणको प्राप्त होते हं । जो कमं ओर ज्ञानफो युगपत्‌ 
अनुष्ठान करते ह षे कमे ज्ञानके विरोधी प्राचीन कको विनाश करके पियासे 
६ ज्ञान से › ब्रह्मस्ररूपको पते ह (.कोर २“ आगेयया सत्यु तीत्वौ ” यापर 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( ११५ १ 


“ संसारं प्राप्य ” रेषा अथ करते दं वह पाण्डित्यकी पराकाष्ठा वैदिक ओर 
ठीकिक किती कोरे अथवा व्यवहार्य कहीमी प्राप्ति अथं तरधातुका प्रयोग नही 
दृष्टि आता ॥ ४१ ॥ 
तदुक्त पाञ्चरातररहस्ये- स एव्‌ करुणासिन्धुभेगवान्‌ भृक्तव 
त्रः । उपाप्रकामृरोधेन भजते मूतिपचकम्‌ ॥ तद्चाविभ- 
व्वहछुत्मान्तय्‌। मतज्ञकम्‌ । यदारत्यव वचिद्रगस्तत्स्ज्ञय 
रपत ॥ पूपर्वोदितोपास्तिषिरोपक्षीणकटमप 1 उत्तरोत्तर 
भूत नशपास्त्याव्‌ कता भत्‌ ॥ एव्‌ हयह्द * अत्स्मात्तप- 
माचु्ास्तः । उक्तपिाप्तनया पसा वासुदव प्रप्षादति ॥ । प्रस 
म्रात्मा हरिभित्तया निदिष्यासनरूपया। अविद्यां कमसङ्ात- 
रूपां सयो निवत्तयेत्‌ ॥ ततः स्वाभाषिकाः पा ते संसारा- 
तिरोहिताः । आविभवन्ति कट्याणाः सवेज्ञत्वादयो 
गणाः ॥ २ ॥ 
अत एव पश्चरात्रपे कहा है । भक्ताप्रेय दयासागर भगवान्‌ उपासकोके अनु- 
रोधसे पाच प्रकारके विग्रहको धारण करते ह । जिन मूर्तियांकी उपासना करके 
चेतनवगे तत्तत्‌पराप्य वस्तुको प्राप्त करते हे । पूवं पू मूर्तियांकी उपासनासे 
क्षीण पाप पुरूष उत्तरोत्तर मूर्तिकी उपाप्तनाके अधिकारी दते टं इसीप्रकार 
प्रतिदिन श्रौतस्मातेकममानुष्ठानयुक्तपूर्वोक्त उपासनासे वासुदेव भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हे । निदिध्यासनरूप भक्तिसे भसन्न भगवान्‌ कम॑सं्ञक अवि्याको शीघ्र दूर करते 
हे । तदनन्तर चतनको संसारदश्ञामं तिरोहित स्वाभाविक सवक्ञत्वादे कल्याणयु- 
णजात आविभूत होते हं ॥ ४२ ॥ 
एवं गुणाः समानः स्युधक्तानामीभ्रस्य्‌ च । सवेकतैतवमेवेकं 
तेभ्यो देवे विशिष्यते ॥ मुक्तास्त॒ -रोषिणि ब्रह्मण्ये रेषरू- 
पणः । सवानश्चवते कामान्‌ सह तेन विपथिता"इति ॥ ५३॥ 
इस प्रकार अपहतपाप्मत्व, सवेक्ञत्व, सत्यकामत्वादे कल्याण युण यह सब 
मुक्त ओर श्वर दोनोमे समान ह केवर ईश्वरम सृष्टिकत्रत्व अधिक है सर्वशेषी 
(स्वा ) ब्यम शेषरूपयुक्तं चेतन पम्प्रूणे कल्याण गुणका ब्यक साथी 
अनुभव करते हं ॥ ४२ ॥ 


(११६ ) सवेदशनसंग्रहः । [ रामानुज 


तस्मात्तापतच्रयातरेरभृतत्वाय पुरुषोत्तमादिपदवेदनीयं त्रह्म 
निज्ञासितव्यामित्युक्त भवति । प्रक्रातेपरत्ययः प्रत्ययाय प्राधा- 
न्येन सह त्रत इतः स नोऽन्यत्रोति वचनबसाईच्छया इष्यमा- 


णप्रधानत्वादिष्यमाणं ज्ञानमिह विधेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः आध्यामिक आधिदेषिक आधिभोतिकारि दुःखत्रयमे पीडित चतनोके 
अशत 6 मक्ष ) ग्राप्रकं टय पुरुषात्तमाद सब्दवाच्य परनब्रह्मवपयक जज्ञसा 
कृरना चाहय । ब्ह्याजज्ञासापद सन्‌मत्ययान्त दह सनप्रत्पयका अथ इच्छा अर 
प्रक्रातका अथज्ञान ह प्रक्रत प्रत्ययाथके मध्यम प्रत्ययाथ प्रधान हाता ह पवथ 
्रत्ययाथ टच्छाप्रधान हनपरभा इच्छ षुरूषाधन न हानस् उसका वधान अजस 
म्मव दै धात्वथ्ञान इच्छाम विरेषणीभूत होनेसे उसकाभी बिधान सम्भव हे । इसी 
आमिप्रायसे कहते हे प्रकृति प्रत्यय इत्यादि न्याय सन्‌ मत्ययमे अन्यत्र ठगता है । 
इसमें युक्तं यह है कि इच्छा विषयके परतन्त्र होती हे । एवश्च ज्ञानकी इच्छा 
ज्ञानके परतन्त्र होनेसे इच्छाका कप॑भूतज्ञान प्रधान है'जतः इष्यमाण ज्ञानी विधय 
है यदी प्रकरति प्रत्यय इत्यादि बधय पयन्त म्रन्थका तात्पय है ॥ ४४ ॥ 
तच व्यानोपासनादिरब्दवाच्य वेद्नम्‌.न तु वाक्यजन्यमापात- 
ज्ञानम्‌। पदक्तन्दभश्राविणो व्युत्पत्रस्य विधानमन्तरेणापे पाप्त- 
त्वात्‌ "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्या- 
सितम्यः। आत्मेत्येवापासीत विज्ञाय प्रज्ञां वीत अनुविद्य 
विजानात" इत्यादिश्ुतिभ्यः। अपर श्रोतव्य इत्यदुवाद्‌ः। ध्य 
यनविधिना साह्स्य ग्रहणे भधीतवेदस्य रुपस्य प्रयोजनव 
द्थदश्येनात्ततिणेयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रषत्तम नृतया तस्य 
प्ा्त्वात । मन्तव्य्‌ इति चायुवाद्‌ः श्रवणप्रतिष्ठाथेत्वेन मन॒न- 
स्यापि भाप्रतवादप्रातते राघ्नमथव दिति न्यायात्‌ । ध्यानञ्च तेर 
धारावद्विच्छ््तस्मृतिसन्तानरूपा धुवा स्मृतिः स्परतिप्रतिट- 
म्भेसकेन्थानिा विप्रमोक्ष इति धुवायाः स्मरते मोक्षोपायत्व- 
श्रवणात्‌ । सरा च स्मृतिदरानसमानाकारा ॥ ४५ ॥ 


द्रोनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( १९७) 


वह्‌ ज्ञान व्यान ओर उपासनादि रूप है वाक्यसे जायमान आपात प्रतीत वाक्याथ 
ज्ञ(नरूप नहीं है कर्योकिः व्याकरण काव्यकोशादि ज्ञानव।च्‌ व्युत्पन्न पुरुषको प्दसमू- 
हरूप वाक्य श्रवेणके अनन्तर विधिवाक्ये विनाभी वाक्याथ ज्ञान नेसे विधान 
व्यथं है ! अतः वाक्याथेज्ञानसे विलभ्रण ध्यान ओर उपासनादिरूप ज्ञानी 
वेदान्तवाक्यासे विधीयमान है करयाकि “आत्मा वाअरे द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्य श्रवण 
मननादि प्रवेक निदिष्यासनका पिधान करते हे आत्मात्येव उपासीत यह वाक्यभी 
उपासनाका विधान करता हे । विज्ञाय यहांपरभी प्रज्ञापदसे उपास्तनादहीका प्रहण है 
अत एव विज्ञाय ओर प्रज्ञा दोनों पद चरिताथ हते हं अन्यथा दानां ज्ञान सामान्य 
वाची ह तो एवपद व्यथं दोजायगा “अनुविद्यवि जानाति” ध्यान ओर उपासनाही- 
का बोधक है तात्पय यह्‌ है बेदान्तवाक्यामं वेदन ज्ञान उपासना ध्यानादि शब्द्‌ 
सब पयाय टै अत एव “ मनो अघ्यत्युपासीत ” यहां उप(सनाक्ति उपक्रम करके 
“य एवे वेद्‌ ” यहां विदसे उपसंहार फरियादै। नस वेदं यहां वेदनमे उपक्रम 
करके “ आत्मेत्येवोपासीत "” इति उपास्तनासे उपसंहार किया है । श्रीरकरा- 
चायनेभी “ आवृत्तिरसफृदु पदेशात्‌” इस सूत्रके माध्यम इन बातकों स्पष्ट 'किया 
है ^“ आत्मावाओरे दष्टव्यः" इत्यादिमर श्रवणका विधान नही हयो सकता क्योकि 
स्वाध्यायोऽध्यतव्यः "` इतिं अध्ययन बिधि साङ्ग समस्त वेदकं अध्ययनका 
विधान करता है वह केरट शब्द्‌ पाठमात्रको नहीं बोध करता किन्तु अथे्ञान- 
परयेन्तका वोधक हे अतः अधीतवेदपुरुष प्रथांजनरूप¶ अथके नणयकं ख्ये स्वय 
प्रवृत्त होगा एवश्च श्रवण सतः प्राप्न होनेसे उप्तका विधान नहीं होमकता । मन- 
नकाभी विधान नहीं होषङ्गबा क्या श्रवणकी प्रतिष्ठके छिये मनन होता दै 
मन्तव्यं यहम अनुवाद दे सतः ध्याननात्रका ब्धान होता द अप्राप्त अय 
विधानसे शाघ्र साथेक हता है ताद ज्ञान ““आवृत्तिरसक्दुपदे शात्‌ ` इत्यदि 
खत्रसे प्रतिपादित षिजातोय ज्ञानरहित तेखधाराकी समान विच्छेद ( बिराम ) द्यून्य 
स्म्रतिपरम्परा है धुव ( निश्चट ) स्परति दैस्प्रति स्थिर होनेसे दृदथकं रागाद 
समस्त प्रन्थियोका विनाश होता है अतः मोक्षका उपाय केवट स्म्रातिं दे वह्‌ स्ति 
परत्यक्षकी समानाकार होती है ॥ ४५॥ 


भिद्यते ददयग्रन्थिन्छियन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
कमणि तस्मिन्‌ दे परावरे” इत्यननेकत्वात्‌ । तथाच 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यानेनास्यादशेनरूपता पिधीयते । 
भवति च भावनाप्रकपषोत्‌ स्मृतेदंशेनरूपत्वम्‌ । वाक्यकारणे- 
तत्‌ सवं प्रपितं वेदनमुपासनं स्यात्‌ इत्यादिना । तदेव ध्यानं 


( ११८ ) सवेददानसंग्रहः । [ रामानुज- 


विशिनषि श्रुतिः--न।यमात्मा प्रबचनन ख्भ्योन मेधया न 
बहूना श्रुतेन । यमेवेष वृणुते तेन रभ्यस्तस्येष आत्मा विवृ 
णुते तत्र स्वाम्‌" इति । प्रियतम एव हि वरणायो भवाति यथायं 
परियतममात्मानं प्राप्रोति तथा स्वयमेव भगवान्‌ प्रियतम इति 
भगवतेवाभिहितम्‌ ““तेषां सततयुक्तानां भजतां परीतिपूवेकम्‌ । 
ददाम बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ते ते ॥ ` उते । "पुरुप 
परः पाथं भक्तया रभ्यस्त्वनन्ययाः इति च ॥ ४६॥ 


( भिद्यते इति ) परावर परमात्माके दरान ( निरविच्छिन्न ) स्म्रतिसे हृदय 
मनके ग्रन्थि ( रागादि ) नष्ट होते हे अथवा हृदयग्रदेरामं विद्यमान जीवकी प्रकृति 
सम्बन्धरूप प्रंयिपं नष्ट होती द ओर समस्त देहात्मामिमानादि अविद्यारूप संशय 
नष्ट होता है पुण्यपापरूप मोक्षविरोधी समस्त कमे क्षीण होते ह । इत श्रुतिक साय 
एकवाक्यता होनेसं पूवाक्त ज्ञान बेदनादि सव प्रत्यक्षतापन्न स्म्रतिपरक है। 
श्रीबोधायन महषिनेभी वेदनकों उपासना कहा टै“ आत्मावाश््रष्टव्यः” यह वाक्यभी 
स्सरतिको दशनरूप प्रतिपादन करता है निरातैशय भादना वश स्प्रतिभी 
म्रत्यक्ष समानाकार होती है । तादश स्प्रतिका विदोषण कहते दै ( नायमा- 
त्मोति ) प्रवचन्चग्दकी मनन अथेमे लक्षणा है क्या प्रपचनका फलमी मनन है 
मेधाशचब्दका अथं निदिध्यासन है तथाच केवल श्रवण मनन ओर निदिध्यासन 
मोक्षके खिये पाय नीं ह इसका तात्पये यह नहीं कि श्रषणादिक उपायही नहीं 
किन्तु जसे “ न पथिव्यामभ्रिश्चेतव्यः ” यकषँपर दहिरण्यरहित प्रथिवीका निषेध 
करता है तेसेही केवल श्रवणादिका निषेध करता है ( यभेबोति ) बह आत्मा 
जिनको खीकार करता रै उन्हीको प्राप्त होता है जा अत्यन्त प्रिय हो वही स्पीकार 
योग्य होता है जिसको आत्मा ( इश्वर ) निरतिदाय प्रिय हो वही इश्वरकामी परिय 
हाता है जिस प्रकार जीवे प्रियतम हइश्वरको प्राप्त होता है उसको गीतामे मगवान्‌ने 
स्वयं कहाहै । ( तेषामिति ) जो निरन्तर योगको कथन करनेवाटे अनन्य भक्त द 
उनको मेँ उस द्र ज्ञानको प्रीतिपूर्वकं देता दं जिस ज्ञानसे वह मुञ्षको प्राप्त होते 
( पुरुषः स परोपि ) परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्तिसे प्राप्त होतेह ॥ ४६ ॥ 


भक्तिस्त॒ निरतिशयानन्दप्रियानन्यप्रयाननक्षकरेतरवेतष्ण्यव- 
ज््ञानविरीष एव । तत्सिद्धिभ पिवेकादिभ्यो भवतति वाक्य- 


ददानम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( ११९ 


(“स क 


कारेणोक्तं ` तन्धिविवेकषिमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादा- 
बुद्धपभ्यः सम्भवाननिवेचनाच्च इति । ततर विवेको नमादण्दन्नात्‌ 
सत्व शादे, अव निवेचनम्‌-आहरशुद्धौ स चञ्दिः सत्वशुदधो 
धवा स्पतिः इति । विमोकः कामानमिष्वद्गः शान्त _उपासी- 
तेति । निवंचनम्‌ । पुनः पुनः संरीरनमभ्यासः । निवेचनञचं 
समात्तदाहतं भाष्यकारेण-'सदा तद्धावभावितः'' इति । चरत 
स्मात्तकमोय्ठानं रणितः क्रिया श्ियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ 
इत्‌ ¦ नवचनम्‌ । तत्ान्‌वद्वादनदयान कृटयाणान सत्पन 
लभ्य इत्यादिनिवेचनम्‌ देन्यविपय्ययोऽनवसाद्‌ः नायमात्मा 
बटहीनेन रभ्यंत इति निवचनम्‌ । तद्विपय्येयजा तषटिरनद्धषः 
रन्तो दान्त इति निवेचनम्‌ । तदेवमेवं विधनियमविरोषसमा- 
सादितपुरुषात्तमप्रषादविष्वस्ततमःस्वान्तस्य अनन्यप्रयोजनान- 
वरतनिरतिशयप्रियवदात्मपरत्ययावभासतापन्नध्यानरूपया भ- 
त्तया पुरुषोत्तमपद्‌ं रुभ्यत इति सिद्धम्‌ ॥ ५७ ॥ ` 
८ मक्तेस्तु इति ) निरतिशय आनन्द परिय ओर अनन्यप्रयाजन तथा इतर 
समस्त विषयोस वैराग्यरूप ज्ञानविषेरा भक्ति द ताटरा षानुस्पतिरूप भक्तिकी. 
द्धे विषेकादिस होती र विवेक , विमोक, अभ्यास, क्रिया, कर्याण, अनवषसाद्‌, 
अनुद्धषे, यदी विषेकादिक दं जातिदुष्ट कटञ्चादि ओर आश्रयदुष्टगणिकान्नादिसे 
ओर उच्छिष्ट या केरादिनिमित्तदुष्ट इन तीनो प्रकारके अर्नोको छोडकर शुद्ध अन्नसे 
दारीरको शुद्धिको विषेक कहते ह क्यकि आदहारञ्यद्धिस चित्तकी शुद्धि दोती है 
ओर चित्तकी शुद्धिसे धुव स्मरति होती है । कामादिमे आसक्तिके त्यागक्रो विमोक 
कहते हे क्योकि शान्त अथात्‌ रागदेषरहित होकर उपासना करं देसी श्रुति कहती 
है बारवार परिशीटनका नाम अभ्या है। सदा परमात्मानुसन्धान करं इस प्रकार 
स्श्ठाति कहती है राक्तिके अनुसार पश्चमहायज्ञादिका अनुष्ठान क्रिया ह क्योकि जो 
क्रियावान्‌ है वह बहाज्ञनिर्योमे शरे है रेपे श्रुति करती है सत्य आजव दया जीर 
दानका नाप्र कल्याण है सत्यसे जहयपराप्ति होती है एेसी श्रुति है चित्तके अदेन्यको 
अनवसाद कहते ह ८ नायमात्मेत्यादि > श्रुति इसका निवेचन दै चित्तके जो दैन्यहै 


( १२०) सर्वद शनसंग्रहः । [ रामानुन- 


उससे जायमान तज्ञ हे उस्तसे विपरीत तद्विप्ययज सन्तोषको उद्धषं कहत दै 
इससे विपरीत अनुद्धष है अत्यन्त सन्तोषी षिरोधी होता हे शान्तोदान्त इत्यादि 
श्रुति है एतादश नियमविशषोसे आराधित परमात्माके प्रसादसे जिनके चित्तके 
रागादिक नष्ट ह गये हां उनको निरतिशय प्रिय ओर प्रयोजनान्तर शून्य मत्यक्ष- 


तापन्न भक्तिद्रारा परम परुष परमात्मा प्राप्न होते ह ॥ ४७ ॥ 


+ (कष 


तदुक्तं यामुनन-"“उभयपरिकमितस्वान्तस्यकान्तिकत्यान्तिकभ- 
त्ियोगरभ्यः"' उतिोज्ञानकमयोगसंस्कृतान्तःकरणस्ये्यर्थः॥४८॥ 
श्रीयामुनाचायेजीने कहा दै-ज्ञानयोग तथा कम्मेयोगते परिशुदधान्तःकरण 
' युरुषको अनन्य ओर निरतिशय भक्तिसे परमात्मा प्ाप्र होते द ॥ ४८ ॥ 
किं पुनत्रेू्म जिनज्ञापितव्यमित्यपेक्षायां रक्षणमुक्तं जन्माद्यस्य 
यतः'इति! जन्मादीति सृष्टिस्थितिप्रस्यं त दयणसंबिज्ञानो बह 
वराहैः जस्याचिन्त्यविचि्रस्चनास्च्यस्य नियतदराक।खभोग 
्रह्मादिस्तम्बपय्यन्तक्षेवज्ञमिश्रस्य जगतः यतो यस्मात्‌ सवै 
रात्‌ नखिर्हेयप्रत्यनाकस्वरूपात्‌ सत्यसङ्ल्पा्यनदधिका- 
तिशय्षल्येयकल्याणगुणात्‌ सवेज्ञात्‌ सवशाक्तःपुक्तःसृशिस्थि- 
तिप्रख्याः प्रवत्तन्त इति सू्ाथः ॥ ९॥ 
अह्याजज्ञासा करना चाहय पसा कटा है तृह्‌ अद्य करूप ह्‌ रस आश्चकास बह्यस्व- 
रूप कटतं है ( जन्मायस्याते ) जन्म हं आद्‌ जसम पेसे तहणसविज्ञान वहत्रीदि- 
समासं जन्म, स्थिति, लय गृहीत होते है अभिप्राय यह है किं बहु्ीहि दो प्रकार 
दै एक तहणरंविज्ञान दूसरा अतद्रणसंविज्ञान । प्रथमम विग्रहवाक्यगत पदके अर्थं 
सहित अन्य पद्राथका ग्रहण हाता ह यथा छम्बकणेको काओ दूसम्‌ विग्रह बाक्य- 
ओत पदाथेका ग्रहण नहा यथा सशरद्रक्ा जसन दखा ह उस्रा खञा। तद्वत्‌ यहाप्र्‌ 
भा जन्पसाहत अन्यपदाथका ग्रहण हता |: तथा च वाचन रचनास रचत 
दद्य, काट, भाग्रस नयत ब्रह्यास्त ठकर स्तम्बपयन्त लत्र्नयु्त जस सकट हयगः 
णरहित कल्याणयुणयुक्त सवश्वर सवेज्ञ सवेशाक्तेमान्‌ पुरुषमे जगती सषि 
स्थिति ओर प्रख्यौ वही ब्रह्महै। यह सूत्राथे है॥ ०२॥ 
इत्थम्भूते ब्रह्मणि किं प्रमाणमिति जिज्ञाप्तायां शाघ्चमेव प्रमा 
णपित्पुक्तं श स्वयानित्वात्‌ इते "। शाघं यानः कारणं प्रमाणं 


ददानम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( १२१ ) 


यस्य तच्छस््ोनि तस्य भवस्त्वं तस्माद्‌ ब्रहज्ञानकारणा- 
त्मज्ञानकारणत्वात्‌ शाघ्स्य तद्यानितवं बह्मण इत्यथः ।न च 
ह्मणःप्रमाणान्तरगम्यत्वं शङ्कितुं शक्यमतीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्ष 
स्य तञ प्रवृत््यतुपपत्तेः नापि महाणवादिकं सरकतकं कायलात्‌ 
घटवत्‌ इत्यनुमानस्य पतिकूष्माण्डायमानत्वात्‌ । तक्षणं 
हमः यतो वा इमानि भतानीत्यादिवाक्यं प्रतिपादयतीति 
स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
एतादश जह्य प्रमाण क्या है ? पेसी आशंका करके शाष्वेक प्रमाण कहते है । 
“ शाखही योनि ( कारण ) अथात्‌ प्रमाण हो जिसमे वह शाख योनि दै बहयन्नानका 
आत्मज्ञान कारण हान्त बरह्मभी शाख योनि इ आ पक्षतः शाघेक प्रमाण बह्म है 
मनु आदि धमेशाखकारोने प्रत्यक्ष अनुमान आगम ( शाख ) तीन प्रमाण माने 
बरह्यस केवर शासा प्रमाण क्या ह! एसा शकाका खण्डन कपतं हे बह्म अतान्द्रय 
रानस प्रत्यक्षका वषय नहा, पराथवा समुद्राद कय हनस सकततक ह । अतः जा 
कतां हो बह ब्रह्म है इत्यादि अनुमान भी सडी इर कृष्पांडकी समान हे । तात्पये- 
खाकमं जतन ग्रहमान्द्राद्‌ महान्‌ काय ह उन सवका अनक पुरुष्‌ मटक करत 
रई भतः महा प्टाणवाद्‌ कायभा जनक पुरुष मल्क करत सद्ध हाता अयपमत 
जह्यसिद्ध नहीं होगी “ यतोवा ` इत्यादिश्चुतिमे एं द्वितीय सूत्रषे ब्रह्मका लक्षण 
ओर त्रतीय सूत्रसे जह्य प्रमाण प्रतिपादन किया ॥ ९५० ॥ 
यद्यपि ब्रह्म प्रमाणान्तरगोचरतां नावतरति तथापि बृत्तिनि - 
त्तिपरत्वाभावसिद्धरप॑ रहम न शाच प्रतिपादयितु प्रभवतीति 
एत॑त्पय्येजुयोगपरिहारायाक्तं "तज समन्वयात्‌" इति । तुशब्दः 
प्रसक्ताराङ्मग्यावृत्यथेः। तच्छघ्मूमाणकृतवं बरह्मणः सम्भ- 
वृत्यवे कुतः समन्वयात्‌ परमपुरूषाथभूतस्येव त्रह्मणोऽभिधेय- 
तयान्वयादित्यथेः। न च प्रवृत्तिनिव्योरन्यतरविरषिणः प्रयो 
जनशून्यतवं स्वरूपपरष्वपि पुरस्ते जातः नायं सपं इत्यादिषु 
दषभयनिवृत्तिरूपप्रयोजनत्वं द्टमेवेति न किथिदनुपपत्नम्‌ । 


( १२२) सवदरानसंग्रहः । [ पृणप्रज्ञ- 


दिङ्मानरमन प्रदशितं विस्त्रस्त्वाकरादेवावगन्तव्य इति 
विस्तरभीरूणोदास्यत इति सवेमनाकुरुम्‌ ॥ ९१ ॥ 
इति सवेदशनसंग्रहे रामानुजदशेनं समाप्तम्‌ ॥ ° ॥ 
रोका-जैसे प्रत्यक्ष ओर अनुमानका षिषय जह्य नहीं वैसेदी राघ्कभौ विषय 
नही ह्‌ सकता कसाक मामासरक कहत | आम्नायस्य क्रयाथत्वादानथक्यमत 


१ ® क 


दथोनाम्‌ ”” विधिप्रत्यययुक्त क्रियापरक जो वेदवाक्य है वही प्रपाण है इससे 
विपरीत अनथकं है अतः प्रवृत्ति निवृत्ति अन्यतर बाधकसे रहितवाक्य सिद्ध जह्य- 
को राछग्रतिपादन नही कर सकता, एसी दौकके परिहाराथं चतुथे सुत्रका अवतार 
कहते रे ˆ तुराब्द › परकृत रंकानिरासक हे ब्रह्म शाश्प्रमाणक दी सक्ता है कारण 
परम पुरुषाथं बोधनद्रारा ब्रह्म बोधक रहोनेसे व।चकतास्म्बन्धके अन्वित ह 
यदि को प्रवृत्ति ओर निवृत्ति बाोधनद्यून्य वाक्य निष्प्रयोजन टोनेसे अनथक 
होगा यह नदीं "तुम्हे पुत्र हआ यह सपे नदी है' इत्यादि सिद्धवस्त॒बाधक वाक्यसे 
भी हषे तथा भयनिवरत्तेरूप प्रयोजन देख पडता दै अतः सिद्धवस्तुबोधनमं कोई 
अनुपपत्ति नरी है यह केवक दिक्ददोन भेने किया अधिक जिज्ञासु श्रीभाष्यादि 
प्रवन्धसे जानें ॥ ५१ ॥ 


सवेददोनसग्रहमें श्रीरामानुज दरीन समाप्त । 


अथ परणंग्रज्ञदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 


तदेतद्रामाचुनमतं नीवाणुत्वदासत्ववेदापोरुषेयत्वसिद्धाथंनी- 
धकत्वस्वतःप्रमाणत्वप्रमाणबरित्वपाथरा्पनीव्यत्वप्रपञ्चभेद 
सत्यतादिसाम्येऽपि परस्परविरुढभेदादिपक्षचयकक्षीकारेण 
क्षपणकपक्षनिक्षिप्तमित्यपेक्षमाणः सर जाता त्वमसात्यादेवे- 
दान्तवाक्यजातस्य भङ्गयन्तरेणाथान्तरपरत्वमुपपाद्य ब्रह्ममी- 
मासापिवरणमव्याजेनानन्दतीथः प्रस्थानान्तरमास्थित । तन्मते 
हि दिविधतचं स्वतन्रास्वनभेदात्‌ । तदुक्त तत्वविवेके । 
“'स्वतन्मस्वतन्त् च द्विविधं तच््वमिष्यते । स्वतन्ो भगवान्‌ 
विष्णृर्मिदोंषोऽशेषसट्रणः॥ "इति ॥ १ ॥ 


 द्रोनम्‌ ] माषार्टकासमेतः । ( १२३ ). 


पूणप्न ( माध्व ) सिद्धान्त । 


यद्यापि रामानुजीय मतम कहै इए जीका अणुपीरमाणत्व बेदापौरुषेयत्व उपनि- 
दको सिद्ध बह्म बोधकत्व प्रमाणका स्वतः प्रामाण्य “प्रत्यक्षमनुमानच शाखं च रिवि- 
धागमम्‌ ” इत्यादि स्प्रतिबलसे प्रत्यक्षादि प्रमाणच्रयत्व “पचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता 
नारायणः स्वयम्‌ "” इत्युक्त प्रकार पचरात्रागमका प्राधान्यादि ओर प्रपंचसत्यत्वादि 
सिद्धान्त सम्५त है तथापि भेदश्चति अभेदश्चाति घटकश्चतिरूप त्रिविध श्रि प्रतिपादित 
होनेपरभी शरीर दारीरीभावसे मेद अभद ओर विशिष्टत्वादि पक्षत्रय मानना पृवोक्त 
जेन िद्धान्तके समान है। अतः तत्वमस्यादिषेदान्तवाक्याके प्रकारान्तरसे व्याख्यानके 
खिये ब्रह्मस्रूजर षिवर णव्याजसे प्रस्थानान्तर करते हं ॥ माध्वमतमं संक्षेपतः स्वतन्त्र 
ओर अस्वतन्त्र रूप दा तत्व है समस्तल्याणगणाकर दहेयगुणरदहित भगवान्‌ विष्णु 
स्वतन्त्र तच है ॥ १॥ 
[+ कि व शु । [ (कर 
ननु सनातीयविजातीयस्वगतनानात्वश्चुन्यं ब्रह्म त्वाम 
(~ व अ # 
तिप्रतिपाद्‌केषु वेदान्तेषु जागरूकेषु कथमशेपसद्णत्वे तस्य 
श @ _ ॐ, ण्‌ ् (क = ७ ॐ $ 
कथ्यत्‌ इति चेन्मवम्‌, भेद्प्रमापकवह्ुप्रमाणविरोधेन तेषां तत्र 
म [अ व द्वि ~ ® 
प्रमाण्यानुपपत्तेः । तथाहि परत्यक्षं तावदिदमस्माद्धि्नमिति 
>, | = म [9९ 
नाटलपातादर्गदमघ्यक्षयत ॥ ‰॥ 
प्रत्यक्ष श्रुतिविरुद्ध होनेसे उक्त विभागके असंगतत्वकी आरोका करते हं(ननडति) 
“सदवसौम्येदम ग्र आसीदेकमेवाद्ितयिम्‌ "' इतत श्चुतिमें सत्‌ पसे असतरूपकौ व्या- 
बाति है एवपदसे विजातय अचेतन व्यानरृत्ति ओर एकपदसे सजाति जीवादि 
ग्यावृति है अद्वितीयपदसे स्वगत मेदकी व्यावृत्ति होती है । एवंच समस्त भेदशून्य 
निर्पिंशेष चिन्मात्र ब्रह्मस्वरूप बोधक वेदान्तके रहते विविध मेद्‌ सत्यत्व मानना 
3 ^~ ^ = अ / क क ^ ९५८८ * = < भ 
सवेथा अप्रामाणिक है । परिहार करते ह ( मेवमित्यादि)“पथगात्मानं प्रेरितास्च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तनास्रतत्वमेति * “ नित्यो नित्यानां चतनश्चेतनानापरेको बहूनां यो विद्‌- 
धाति कामान्‌ ` इत्यादि भेदप्रतिपादक अनेक श्चतिर्योक विरध होनेसे सदेवेत्यादि 
श्रतियोको वास्तवमें अभेदबोधकत्व नदीं हो सकत पूवोपरवाक्यको विना विचारे 





. ६ तात्प यह्‌ हे ^“ यस्मात्मा डरीरम्‌ ” इत्यादे भन्तयभी ब्रह्मणसे हरीर शरीरभाव 
तिद्ध हे शरीर शरीरोका मेदामेदभी रोकमन्यवहारसिद्ध है भतः उप्त मतम तीनों प्रकारक 
श्ुतिरयेकी संगति होती हे । केव्‌ भेदवादीके मततं मेद्‌ शुत एवं केवर अभेद्वादीके 
मत्तम भेद्‌ श्रुति तथा दोनोके मतमें घटक श्रुति प्तवेथा बाधिताथं रहेगी यही विरेष है । 


( १२४ ) स्पदरोनसंप्रहः । [ परणेप्रत्- 


आपाततः अभेदाथे वणन करते ह । उसीको उपपादन करते हं ( तथाहीति ) नील- 
परीतादिमे परस्पर भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है । प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुका अपप प्रमाणान्तरसे 
नहीं कर सकता अन्यथा अभ्निमे प्रत्यक्ष सिद्ध उष्णत्वादिक्ा अनुमानादिसे बाध 
हाने टगेगा ॥ २ ॥ 
अ +. * द्‌ ् ~ क 0 
अथ मन्येथाः कि प्रत्यक्ष भेदमेवावगाहते किं वा ध्मिप्रतिया- 


कर (५ 


गिवटितम्‌। न परथमः, घर्िप्रतियोगिप्रतिपात्तिमन्तरेण तत्सा- 
पक्षस्य भेदस्यााक्याध्यवक्तायत्वात्‌ । द्वितीयोऽपि धमिप्रति- 
योगिग्रहणपुरस्परं भदय्रहणमथवा युगपत्‌ तत्सवग्रहणम्‌ । न 
पवः बुद्धर्विरम्य व्यापाराभावात्‌ अन्यान्याश्रयप्रसद्गाचच । नापि 
चरमः काय्यकारणवुदधयोरयोगपद्याभावात्‌ । धमिप्रतीतिर्हि 
भेदप्रत्ययस्य कारणं सत्रिहितेऽपि धर्भिणि व्यवहितप्रतियोगि- 
ज्ञानमन्तरेण मेदस्याज्ञातल्येनानवयव्यतिरेकाभ्यां काय्यकार- 
णभाप्रावगमात्‌ ॥ तस्मात्र भेद्प्रत्यक्षं सुप्र्रम्‌ ॥ २ ॥ 


भेदके प्रत्यक्ष होनेसे अभेद श्चतिको अथोन्तर परत्व जो कदा सो तभी दोस कता 
ह जव प्रत्यक्षते मेदका ग्रहण होता हो परन्तु प्रत्यक्षे मदका प्रहणदी अपम्भव 
क्योकि प्रत्यक्ष केवर मेदक ग्रहण करता है, या धर्मी प्रतियोगीसंहित भेदको ग्रहण 
करता ह १ जिसमे भेद छाना दहो वह्‌ धर्मो हे जिसका मेद्‌ कहना हां बह प्रतियोगी है । 
यथा शरो नं पटः यापर घरका मेद परम कहना है तो पर धर्मी ओर घट प्रतियोगी 
ह घट प्रतियोगिक मदविशचिष्ट पट एेसा वाक्याथे है । न प्रथम इति ) किसी वस्तुर्मे 
अन्यवस्तुका मेद्‌ कहा जाता है भेद अन्योन्याभाव हे अमावक्नानमं प्रतियोगीन्ञान 
कारण हं तथाच धमं ज्ञान ओर प्रतियोगी ज्ञानक विना मेदज्ञान नही दोसकता। 
द्वितीय पक्षकोभी विकल्प करके दूषित करते ह ( द्वितीयोपीति ) प्रत्यक्ष घर्षो ओर 
प्रतियागीको ग्रहण करके भदकं प्रहण करता है, या एकी कालमयं तीन कि प्रहण 
करेगा ? चक्षुरादिकं संयागानन्तर मेद॒ या प्रतियोगी एकको प्रण काके बुद्धिके 
व्यापारकी निवृत्ति हानेपर व्यापारान्तर न दने दृसरेको नदीं प्रहण कर सकते 
बुद्धिकाडैर र कर व्यापार नरह होता दै। भेदे प्रहणे धर्थ ओर प्रतियो गीका ग्रहण 
दोगा धर्मी ओर प्रतियोगीके प्रहणे भेदका ग्रहण होगा इस प्रकार अन्यान्याश्रयमी 
है अतः प्रथमविकल्प नदीं हौ सकता। काये कारण दोन ज्ञान एक कामे बाधित 


दरोनम्‌ | भाषाट किसमेतः । ( १२५ ) 


होनेसे द्वितीय पक्षभी नहीं हास्तकता ¦ धमीज्ञान ओर प्रातियागाज्ञान दानां भेद 
ज्ञानके कारण ह क्योकि पटादि धमी समीप दष्ट होनेपरभी दूरवर्ती प्रतियोगीक 
ज्ञानके विना मेदज्ञान नदीं होता है अतः अन्वय व्यतिरकसे दोनोमे परस्पर कायं 
कारणभाव निश्चित हता है । इस कारण मेद्‌ प्रत्यक्ष किंसी प्रकारमं नही हो 
सकता ॥ २ ॥ 


इतिचेत्‌ किं वस्त॒स्वरूपभेदवादिनं प्रति माने द्षणान्यु 
दुष्यन्ते कि धपमिभेदवादिनं प्रति। प्रथमे चोरापराधान्माण्डव्य- 


निप्रहन्यायापातः भवदामधायमानदूषणाना ताद्रषयत्वात्त्‌ ॥९ ॥ 

खण्डन-क्या स्वरूप भेदवादीके प्राति यह दोष देते हो, किंवा धर्मी भदवादीके मत - 
मे १ यादे स्वरूप मेदवादीके मतम कटो तो सवेथा विपरीत है ( चोरापराधेनेति ). 
यह कथा महामारतकी है एक समय कोई चोरके भ्रमसे माण्डव्य ऋषिको पकड 
कर राजाके पास ठे गये राजानं श्ूखीको सजा दी दोग चटनेके अनन्तर यम- 
लोकमं जाकर धमेराजसे पूछा मेने क्या अपराध किया जिसस सुज्षको शुरीपर 
चटना पडा धमराजने कहा आप बाट्यावस्थामं छोरे छोर कीडाको पकडकर कण्ट- 
कसे छेदा करते थे उस पापकं फटसे आज आपको शटीपर चटना पडा । इस 
वातकों सुनकर माण्डव्य ऋषिने कद्ध होकर धमेराजको शाप दिया मेने अन्नानसे 
वास्यावस्थामं एसा कमे किया था अज्ञानमें किये कमेका पाप नदीं होता परन्तु 
तुमने इतना कडा दण्ड दिया इसलिये मच्य॑रोकमें श्द्रयोनिमं जन्म लोगे वही 
विदुर हए उस दिनसर बालकको कोर प्रकार पाप नदीं ख्गता पवोक्त दूषण एकी 
स्वरूप मेदक षिषयमे नरी खगता ह ॥ ४ ॥ 


प्रतियो (~ 


ननु व्र्तुस्वरूपस्येव भेदत प्रतियोगिसापिक्षत्वं न घटते षट- 
वत्‌ प्रतियोगिसापेक्ष एव सवेत्रभेदः प्रथत इति चेन्न, प्रथमं 
सवेतोविखक्षणतया वस्तुस्वदूपे ज्ञायमाने प्रतियोग्यपेश्षया 
विशिष्टव्यवहारोपपत्तेः। तथाहि परिमाणवटितं वस्तुस्वरूपं 
प्रथममवगम्यते प््यात्‌ प्रतियोगिविशेषापेक्षया हरस्व दीषमिति 
तदेव विशिष्य व्यवहारभाजनं भवति ॥ ^ ॥ 

राका -यादि वस्तुकं खरूपको ही भेद कही तो प्रातियोगीकं प्रहणद्राया ही भदका 


क, = क क्षः 


अह्ण हाता है रस प्रकट भदक प्रातयागसापक्षत्व नयम ह सानहास्टमाययाषर 


( १२६ ) सरवदशनसंग्रहः पूणपरज्न- 


®> ॐ, ® ६ ॐ, @ चण 


स्वरूपग्रहणम्‌ प्रतियोगीको अपेक्षा नही हाती ह । उत्तर ( हाते चेन्नेति ) रूप भेद 
प्रथम घराद्वस्तु परादस रूपभद्‌ वरन्षण अकार ग्राहत हाता ₹ अनन्तर परभ इवान्‌ 
धर इत्यादि विरे व्यवहारके लिये प्रतियागीको अपेक्षा हाती दै जिस प्रकार परि 
माणदुणविरेष्ट वस्तुसवरूपका ज्ञान प्रथम दाता ह पश्चात्‌ किसी प्रति पांगी विशेषके 
पराति हस्वत्व दीधेत्वादिका ग्रहण होता है यहां प्रतियोगीकी अपेक्षा उत्तरकालमं 
होती हे ॥ ५॥ 
तदुक्तं विष्णुतत्वनिणये-न च विरोषणविशेष्यतया भेदसिद्धि। 
विरेषणविरोष्यभावश्च मेदपिक्षधमिप्रातियोग्यपेक्षया भद्‌ 
पिद्धिः भदापेक्षञ्च धमिप्रतियोगितमित्यन्योन्याश्रयतया भेद्‌- 
स्यायुक्तिः, पद्‌थंस्वहपत्वद्धिदस्येत्याद्ना । अतएव गवा- 


थना गवयदरननत्र प्रवत्तन्ते गाञ्चब्द्ञचन स्मरन्त ॥ &॥ 
उक्त अथमे प्रमाण देते हं ( तदुक्तमिति ) विशेष्य विङोषणभावसे मेद नीं 
सिद्ध हो सकता कारण विशष्यविशेषणभवमं मेदके दिये अपेक्षित धर्मी ओर 
प्रतियोगीकी अपेक्षा होती है एवं धर्मा ओर प्रतियागीको भेदकी अपेक्षा हाती है 
इसी प्रकारसे अन्योन्याश्रय होता है अतः मेदसिद्धमे युक्ति नीं ह ठेसा नदीं कह 
सकते क्योकि मेदवस्तुका सखरूपही है मेद ओर वस्त॒सरूप एक होनेपरभी धरदि- 
शब्द कहनेपर प्रतियोगीकी अपेक्षा नरी दोती ३ मेद कहनेपर प्रतियोगीकी अपेक्षा 
होती है यह शब्द शाक्ते खमभाव ह । मेद्धवस्व सरूप होनेदीसे गवाथी गवयजन्तुको 
देखकर न भौको कानेके दिये प्रवृत्त होता है न अथगोः पेषा स्मरणं करता है ॥ ६॥ 
नच नीरक्षीरादो स्वरूपे गृह्यमाणे भेद्प्रातिभास्तोऽपि स्यादिति भण- 
नायम्‌, स्मानाभहयराद्प्रातनन्पकवलखद्रदभन्ल्पवहराभवापः 
पत्तेः। तदुक्तम्‌-"अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्दियिवातान्मनोऽनव- 
स्थानात्‌ । साम्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्‌ _समानाभिहाराच । 
इति । अतिदृरात्‌ गि रिरिलखात्तिताद्‌ अतिंसामीप्याशछोचना- 
सनाद इन्दियवाताद्वियु दादा मनोऽनवस्थानात्‌ कामाचुप- 
प्ठुतमनस्कस्य स्फीताखोकवत्तिनि वद्‌ सोक्षम्यात्‌ परम। 
ण्वादां व्यवधानात्‌ इव्यायन्तहति अभिभवात्‌ दिवा प्रदीपप्र 


भाद्‌ समानाभिहारात्‌ नीरसमीरादो यथावद्‌ अहृणं नास्तीत्यथः॥७॥ 


दशनम्‌ ] भाषार्दीकासमतः । . ( ९१२७ ) 


यदि करो मेद वस्तुका स्वरूप है तो जलमिश्चित दृध रस्पर जल ओर दृधका 
मेदग्रहण होने लगेगा सोमी नदं स्मान दस्स्वन्तरसे अभिभूत होनेसं परस्पर भेद- 
ग्रहण नदीं हेता ह । अत एव सांख्यतत्वकौमुदीमें कहा दै ( अतिद्रादित्यादि 
अक्षराथे अत्यन्तदूर अत्यन्त समीप, इान्द्रियनाश्च, अत्यन्तदचक्ष्म, व्यवधान, प्रबल 
वस्त॒से पराभ हानेसे तथा सजातीयवस्तुमे मिरु जानेसं उस ॒वस्तुका ग्रहण नहीं 
होता है उसीको प्रत्येके उदाहरणपू्ैक दिखाते दै । अत्यन्त दूर होनेसे पवेत 
शिखरवतिं वृक्षादिका ग्रहण नहीं होता दै अति समीप होनेसे ने््ामं ठ्गे इए 
अञ्जनका ग्रहण नहीं हेता है इन्दिय नष्ट निमे विजटी आदिका कामक्रोधादि वका 
पिषयान्तरमे आसक्त चित्तको स्फुरत्मकाशमें वरतमानघरका अतिखक्ष्म हेनेसे 
परमाणका व्यवधान होनेसे घरके भीतरकी वस्त का तथा अपनेसे अधिक तेजस्वीसे 
परिभूत होनेसे दिनमें दीपककी प्रभाका जर सजातीय वस्तुमे सम्मिरेत ोनेसं 
जलमिश्रत दुधमे जर ओर दूधके यथाथ खरूपका प्रहण नर हता दै ॥ ७ ॥ 


भवत वा पुमेमेदवादस्तथापि न ॒कंच्िोपः धर्ममरतियां 
गिग्रहणे धममभेदमानसम्भवात्‌। न च धमभेदवां तस्य 
तस्य भेदस्य भेदान्तरभे्त्वेनानवस्था दुरवस्था स्यादित्या 
स्थेयं भदान्तरपसक्त मूखभावात्‌ भेदभेदिनो भित्राषोते भ्यव 
हारादशनात्‌ ॥ < ॥ 
धरममेदपकष्मेमी पूरशेक्त आक्षेपका समाधान-( मवत्‌ वेत्यादि ) घट न पटः यहां 
पर धरी मेदाश्रय पर ओर प्रतियोगी घटका ग्रहण होनेपर भेदका मानसंग्रहण 
अवक्य होगा ( नचेति ) ध्म मेदपक्षमे मेदरूप धमे स्वरूपे भिन्न दे त) उसमभी 
युनः मेद मानना होगा उसमें मेदान्तर एवं क्रमसे मेदपर भेद होजायगा अन्यथा 
प्रथम मेदभी व्यथं हेगा तथाच अनवस्था दुष्परिहर होगी । उत्तर-( भेदान्तरेति >) 
घर पटका परस्पर भेदव्यवहार सिद्ध हनेसे धमरूपमेद व्यवहारमूखक है परन्तु 
भेदके उपर मेदान्तर माननेमें ` को$ युक्ते नरी घट पर परस्पर भिन्न दं इस प्रकार 
भेद ओर मेदी परस्पर भिन्न ह एसा व्यवहार नहीं होता है ॥ ८ ॥ 
न चैकभेदवेनान्यभेदालुमानं दृष्टन्तमेदापरिषातनात्थानं 
दोषाभावात्‌ । सोऽयं पिण्याकयाचना्थं गतस्य सारिकाते- 
ट्दातत्राभ्युपगम इ । दशन्तभेदाषेमरं त्वातत्थानमेव । न 


( १२८ ) स्वैदरोनसंग्रहः । [ पूणप्रज्ञ- 


हि व्ररिवाताय कन्योद्वारः । तस्मान्मूटक्षयाभावाद्नवस्था 


क, 
नं दुय ॥र९॥ 
यादे कटो घटः पराद्धिन्नः कपारसमवेतत्वात्‌ ` इस प्रकार भेदकाभी पादिकं 
भेदानुमान ही जायगा उस मेदकाभी पुनः मेदानुमान होगा यदहभी नहीं घरभेदानु- 
मानमे एटटन्त हानेपरभी भेदको मेदानुमान द्टन्त न होनेसे एतादश अनुमानका 
उत्थानही नी ह सकता हे अतः एतादश अनुमान पिण्याक ( खरी ) मांगनेवारुकं 
पसेरीमर तेर भिखनेकी समान अतीव अभ्युदय है दणान्तमे भद्‌ न स्वीकार करोगे 
तो भी उत्थान न होगा कोडेभी वरषिनाश्चक लिये कन्याका विवाह नहीं करतांहै॥ ९ ॥ 


क ॐ 


अय॒मनेनापि भेदो ऽवस्ीयते । परमेरवरो नीवाद्धित्नः. तं माते 
सेवयत्वात्‌ यो यं प्राति सेव्यः स तस्माद्धि्नः यथा भत्याद्राज्‌ । 
न हि सुखं मे स्याव दुःखं मे न मनागपि इति पृरूपाथमथय- 
मानाः पुरूषाः स्वपतिपदं कामयमानाः सत्कारभाजो भवेयुः 
प्रत्युत सवानथभाजनं भवन्ति । यः स्वस्यात्मनो दानत 
परस्य गुणो्कषच कथयति स स्तुत्यः प्रीतः तावकस्य तस्मा 
अभी प्रयच्छाति।तदाह-“ वातयन्ति हि राजानो राजाहमिति 
वादिनः । द्दत्यसिटमिष्टञ स्वय॒णोत्कषेवादिनाम्‌'डाति ॥ १०॥ 
जीव अर टृश्वरका परस्परभेदसाधक अनुमान कहते ह-( परमेश्वरेति ) 
परमेश्वर `` पक्ष है “ जीव भेद ” साध्य है सेव्यत्व हेतु है जो जिसके सेव्य दो 
वह उससे भिन्न दै यह व्यापि है यथा शत्य ओर राना ८( ओरभी ) स॒ज्े सुख 
रप्र हो किञ्चदपि दुःखन ही इस प्रकार सुखरूप पुरुषाथेको चाहनेवाटे मनुष्य 
यदि स्वामीके पदकी कामना करगे तो उनका सत्कार क्या होगा ? विपरीत अतीव 
दुःख ( कारागारादि ) के पात्र बनेगे जो स्वामीकं संनिधिमे अपनेको हीनत्वका 
अनुसन्धान कर स्वामीके गुणकी स्तुति करते है उनपर स्वामी प्रसन्न हीकर उनका 
मनोरथ सफ़र करते ह नीतिकारने कामी है अपनेको स्वयं राजा कहनेवाराको 
राजारखोग ली आदि दण्डसे दंडित करते दं ओर राजा अपने युणके गान करने 
वाटोंको अभिमत वस्तु देते दं ॥ १० ॥ 
एवच प्रमेदवराभेदतष्णाया विष्णोयणोत्कषंस्य मृगतृष्णिका. 
समत्वाभधानं विपुख्कदटीफरर्प्सया निहाच्छेदनं हरति 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( १२९ ॐ: 


एतादृाविप्णुवदवेषणादन्धतमसप्रवसापरङ्गात्‌ । तततत्मापि 

पादेतं मध्यमन्द्रण महाभारततात्पय्यनिणये-* अनादि- 

द्ेषिणोदेत्या षिष्णेद्रेमो विवद्वितः । तमस्यन्धे पातात 
देत्यानन्धे वेनिख्यात्‌ ` ॥ इतिं ॥ ११ ॥ 

(एद्वाति) परमेश्वरकं साथ स्वरूपकी एेक्यरूप मुक्तिकी खारासे जिन्हे विष्णुके 
गुणात्कषका स्वगत्रष्णाक समान कहा सा कदखफटलका इच्छास जहयके कारटनंक 
समान ह इस प्रकार भगवदेषसे घोर नरकमें प्रवेश हता है इस बातको मध्यमन्दिर 
( आनन्दवीथं ) जीने प्रतिपादन किया है अनादि काटसे दरषस्वभाववाठे 

दै््योने विष्णकं विषय द्वेषको बटाया अतः तादश अज्ञानिर्योको घोर नरके 
गिराते ह ॥ ११॥ 

स्ाचसवा अङ्कननामकरण भननभंदातरीषेधा । ताडनं 

नारायणायुधादानां तद्र पस्म्रणाथमपेक्षितायसिदधारथ च । 

तथाच शाकल्यसंहितापाररिष्म्‌- “चकं विभत्ति पुरुषाभि- 
तप्तं बरुदेवानाममृतस्य विष्णोः । स याति नाकं दुरिता विधूय 
वदान्त यद्यतय। वातरागाः ॥ १९ ॥ 

(सा च सेवोत) तप्तरुद्रा ( खचकर ) धारण, नाप करण अर भजन भदस तान 
ग्रकार है, शंखचक्ररूप भगवदायुधधारण अभीष्ट सिद्धिक लिये ओर भगवत्‌के रूपका 
सदा स्मरण लियेभी रं उक्त विषयम श्रुतिप्रमपाणभा दतं हं (चक्र वमताते>दवाना 
देव्तोका, वलम्‌ रक्षक, अमितस्य विष्णाः-व्यापक परमात्मा विष्णुका, अभितप्तम्‌ 
चक्रम्‌-आश्रिसे सन्तप्त किये हए श्रीसुददौनचक्रको, वपुषा-बाहुमूलमे, यो बियर्ति-जौ 
धारण करता है अथात्‌ ( अङ्कित करता ६ ›) सः-तादृश चक्रधारी पुरुष, दुरिताः 
पुण्यपापको, विधूय-नष्ट करकं, “ तदा विद्वान्‌ पण्यप विधूय इत्याद श्रुते 
स्वारस्यसे बन्धंदूतुक पुण्य पाप दोनों दुरित पदाथ ह । नाकम्‌-परमपदको ८ श्रीवै- 
कुण्ड ) को, याति-जाता है, यत्‌-जिस परमपदको बीतरागाः-मगपत्पाप्िव्याति- 
रिक्तविषयमे इच्छा रहित, यतयः-यतिरोग, विशन्ति-जाते द ॥ १२ ॥ 


देवाश्च येन विधृतेन बाहूना सुदरानेन प्रयातास्तमयन्‌ 
येनाङ्क्ता मनवो सेकस वितन्वन्ति ब्राह्मणास्तद्रहन्ति ॥ 


८९२० सवदशेनसंग्रहः । [ पूणप्रज्ञ~ 
तद्विणोः परम पदं येन गच्छन्ति सश्छिताः। उरकरमस्य चिहे 


र्ता रोके सुभगा भवाम ` इति ॥ १३ ॥ ` अतप्ततनुनं 
तदामो अदनुते भिता इद्रहन्तस्तत्समासत' इति तेपिरीय 


कोपनिषञ्च ॥ १४ ॥ 


(दवाश्च यनति) जस सुदरीन चक्रम आड्कत मुजयुक्त दषगण शरारत्यागकं अनन्तर 
उक्ष परमात्माको प्राप्त होते द । जिसे अङ्कित होनेसे मन्वादि छाकमरष्टिको करते 
रे । जस सुदशेनसे अंकित अथात्‌ तप्तमुद्रा धारण करनेवाटे ब्राह्मणलोग परमपदकीां 
 भ्राप्र हतं दे । ऋषदाय मन्त्र (पवेत्रामेत्याद्‌) बरह्मणः पतं ! चतुगरख ब्रद्याके सामन्‌ 
(नियामकः) विष्णो, विभुः-चष्टनुकूलसंकट्पाश्रय आप, विडवतः गात्राणि पर्यषि-खा- 
इत्रत सघस्त चतनाके शरीरम अन्तथामी रूपसे व्याप्त होते । पञरि्रते विततमिति 
आपका अस्तिक जन शरीरमे अग्रिसंतापसे जायमान चिहद्ररा व्यप्र सुहशन दै 
तादा सुदशेनसे जिनका सुजमूह तप्त न हो वह आम अथीत्‌ अदग्ध पाप है मोक्षे 
तुभूत उपासनादिका प्रतिबन्धक पाप नष्ट नीं द अतः तत्‌ ब्रह्य “ ओम्‌ तत्‌ सत्‌ 
इति बह्मणस्चिविधः स्मरतः "' इति स्प्रतिके प्रमाणस्ते तत्‌ शब्द्‌ अह्यका वाचक हे । 
नअश्चते नहीं प्राप्त होते ह । ( इत्‌ वदन्तः ) यह तप्त सुदशनको धारण कलेवाे 
शृतासः विनष्टपाप दं अतः तत्‌ समदते अह्यको प्राप्र होतें हे अथात्‌ मोक्षके 
आधेकारी होति दै । “ सुदरोने च दभ च पवित्रं चरणसु्रके "।“ सुदरोनं 
सहस्रारं पवित्रं चरणं पविः ` इत्यादि वेदनिघण्डु वचनो तथा ^ पवित्रे चरणं 
नेमि रथचक्रं सुदरोनम्‌ ” इत्यादि पद्मपुराण वचर्नोसे पवित्र राब्द सुदशेनचक्रमे 
रूढ दहै ( उरूक्रमस्येति ) वामनघगवानके चिह्र से अङ्कित होने लाकमे पुण्यशील 
=> = जन 
दहतं र ॥ १२३॥ १४॥ 

नविरो च न कि क (@ 
स्थानविरोषश्वाग्नयपुरणे द्रितः । “दक्षिणे ठ करे विप्रो विृ- 
नि $ ॐ क मेभ (ना क्वि 

याच्च सुदशेनम्‌। सब्येन शंखं च भिभयादिति ब्रह्मविदो विदुः ॥ ”” 

क क, (क्‌ ६५ 
इति । अन्यत्र चक्रधारणे मन्वविरेषश्च दरितः। ““सुदरोन महा- 
| १९ १७ ना- ४० * द्‌ क 
ज्वार कोटि्रुय्यसमप्रभ । अज्ञानान्धस्य मे नित्यं ॒विष्णोमी्े 
७ (ना. र क क ४ 
प्रद्राय ॥ त्वं पुरा सागरात्पत्नो विष्णुना विधृतः करे ॥ 
क सवेदेवे अ ०९ 
नमितः सवेदेवेश्च पाञचजन्य नमोऽस्तु ते॥ इति ॥ १५ ॥ 


दशनम्‌ ] | भाषारीकासमेतः। ( १३१) 


ब्राह्मणादि दहिनी सुनाम सुददीन ओर वाई सुजामं शंखको धारण करे एेसा 
वेदवेत्ता लोग कहते ह । चक्रधारणमन्त्र-सुदरेनत्यादि । शंखधारण मन््र-त्वं 
पुरेत्यादि ॥ १५ ॥ 


नामकरणम्‌-पतरादीनां कंरावादिनाम्ना व्यवहारः वदा तन्नामा 

नुस्मरणाथम्‌ । भजनं द्राविधं वाचा सत्यं हितं प्रियं स्वाध्या 

यः कायेन दानं पिणं परिरक्षणं मनसा दया स्पृहा अदा 

चेति । ेककं निष्पाद्य नारायणे समपणं भजनम्‌ । तदुक्तम्‌- 

"ङ्न नामकरणं भजनं दराधा च तत्‌ ` इति ॥ १६ ॥ 

पुत्रादिकोको केदावादि नाम काना नाम करण है। यह सदा भगवन्नामके स्मरणके 
{टय ह. वचन सत्य हतकर्‌ अरर प्रय बाख्ना) वदडत्ययन कना, शरस 
दानदना, मथस मृक्तकरन।, रक्षाकरना, मनस दयाकमना, भगवाद्ववयम न्द्ध भाक्त 


करना यह्‌ दुश्विध हे नमसे एक एककां मम्पादनकरकर श्रमननारायणकं चरणाम 
पेण करना भजन ह अङनमित्याद्‌ पदयग प्रवक्ति अथे हं ॥ १६॥ 


एवं ज्ञेयत्वादिनापि भेदोऽवुमातम्यः, तथा श्रुत्यापि भेदोऽव- 
गन्तव्यः।^“'सत्यमेतमनुविश्वे मदन्तिरातिं देवक्य ग्रणतो मघोनः 
सत्यासो भस्य महिमागरणे शवो यज्ञेषु षिप्रराग्ये सत्य आत्मा 
सत्यो जीरः सत्यं भिदा सत्यं भिदा मपि वारण्या मथि वाक्ण्यो 
मयि वारूण्यः " इति मोक्षानन्दभेद्प्रतिपादक श्रुतिभ्यः “ इद्‌ 
त्ञानसुपाभित्य मम साधम्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते 
प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥” ' जगद्यापारवनजेप्रकरणादसत्रिहित- 
त्वाच्च ` इत्याद्भ्यश्च ॥ १७ ॥ 


=> = = @ ट 


उपास्य उपासक ज्ञेय ज्ञातृभाव दहोनेसे भी इश्वर ओर जीदके अत्यन्त भेदका 
अनुमान किया जाता है अथात्‌ इेखर उपास्य ओर जीव उपास क ह एवे श्वुतिसे 
भी यह प्रतिपादित होता है (सत्यमतमित्यादि ) ऋग्बेदका मन्त्र है । इसम्‌ सत्य 
आत्मा सत्योजीव शत्यादिपे मेद॒ स्पष्टही प्रतिपादित है । भगवद्रीतामें मी पूरबाक्त 
स्र क्षि्रज्न ओर ईडषरके स्वरूपका ज्ञानपूवेक भगवत्‌की उपासनासे भगवत्‌के समान 
धम ( खरूपक्ा अभेद ) को प्राप्त जीवको पुनः सष्टिकार्मे उत्पत्ति ओर प्रख्य 


( १३२. सवदरोनसप्रहः । [ पृणप्र्न- 


काट याभाव कहा है इदं ज्ञानेत्यादिसे । अतएव ˆ“ तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरज्ञनः परमं साम्यसुपोते ' इत्या श्रुति भोगमात्र साम्यिङ्कात्‌ इत्यादि जद्यघुत्र 
संगत होते है । सत्रान्तरमें भी मुक्तात्माको जयत्‌ खष्टि आदि व्यापारको छोडकर 
जहमके समस्त गुण करै द यतो वेत्यादि वाक्यम सनिहित ब्रह्म दै जीव नरह अतः 
प्रकरणवद्च ओर सन्निहित न होनेकं कारण तदतिरक्त आनन्दादि गणहा 
मुक्तात्माका है ॥ १७ ॥ म 
न च ' ब्रह्म विद्त्रद्येव भवाति ` शते शुतिबटखानोवस्य पार 
शय्यं शक्यां ' सम्पूज्य ब्राह्मणं भक्तया शयुद्रीऽपि | ब्रह्मणो 
भवेत्‌' इतिवत्‌ संहतो भवतीत्यथप्रल्वात्‌ । ननु ““ प्रपञ्चो 
याद्‌ वर्तेत नवत्तत न सशयः । मायामात्रामद्‌ दतमद्त 
परमाथतः ॥ ` इतिं वचनात्‌ दतस्य काटपतत्वमवगम्यत 


इति चेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अद्रौतिकी आश्चंका-नचेत्यादि । ब्रह्मको जाननेवाट ब्रह्मरूप होतं हं एस 
श्रुति भगवती कहती है अतः जीव अर ब्रह्मका अमेद सिद्ध होता हे । समाधान- 
ब्राह्मणाकी सवा ओर शुश्रषाआदि करनेसे शद्रभी ब्राह्मण हो जातां इत्यादे 
वत्‌ सन्नहित अथवा सादृश्य उसकाभां अथं हं ( ननुहात ) यद्‌ प्रप्चहं ता 
घटादि वत्‌ अवश्य नष्टभी होगा कयो यह्‌ समस्त वस्तु मायामे कल्पित मात्र दै 
वास्तवमें अंदरेतही है ॥ १८ ॥ 

सत्यं भावमनमिसन्धायामिधानात्‌ । तथाह यद्ययमुत्पयेत 

न (=, 0 + =>, 9 (कस 
ताह नवत्त न सरायः । तस्मादनाद्खार्य पङ्कष्ः प्चाकव्धा 
^~ नर्‌ 

भेदग्रपञ्चः। न चायमविययमानो मायामात्रामायेति भगव 

[ र न 

दिच्छोच्यते ॥ १९ ॥ 

यहमी वास्तविक भावका अनुसन्धान नहीं करते टं क्य।कि यदि धरादिवत्‌ 
आत्मा उत्पन्न हाता हां ता अवरयही विनष्ट भी होता परन्तु एसा उत्पन्न नर्हा 
होता है निभ्नटिखित र्पोच प्रकारके भेद अनादि है अतः यह प्रप अविद्यमान 
नद मायामात्रमिदम्‌ यहांपर भी मायाशब्द सदसदनिवेचनीयरूप नरी किन्तु, 
भगवत्सकल्पका वाची माया शब्द है महाम गाया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृति 
वासना यह सब मगवत्‌की इच्छाकों कहते द ॥ १९. ॥ 


दश्ेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( १३३ ) 


(ष ऋ, कदि अहि कि, कि कि 


महामाप्त्यवद्यत नयातमाहनाति च । पज्ञातवासनत्यव 

तपेच्छानन्त कृथ्यते॥ कृतिः प्रकष्टकरणाद्राप्ना वासयेयतः । 

अ इत्युक्ते हरिस्तस्य मायाऽविद्येति संज्ञिता ॥ मायत्यक्ता 

कृतात्‌ प्रकृष्रे हि मया भिधा । विष्णौ प्ज्ञप्िरषेका शाब्दं 

रतेरूदीय्यते ॥ प्रज्ञपिरूपो हि दरिः सा च स्वानन्दछक्षणा ॥ 

इत्यादिविचननिचयग्रामाण्यबलत्‌ ॥ २० ॥ 

गरकृत्यादि संज्ञाके देतुको कहते दं प्रकषैरूपसे अधरत्‌ असम्मवित्तकोभी संभा- 
रित करनेसे प्रकृति ओर वासित करनेसे षासना दहै। अशब्द हरिका वाचक दे उन्दी 
हारेका माया ( इच्छा ) को अविद्या कहते रै । अस्य विद्या अविद्या एषा विग्रह 
होता टै प्रकट काये करनेसे प्रक्राति ओर माया इत्यादि शब्द विष्णु ज्ञानविशेषको 
कहते हं वह ज्ञानस्वरूप भगवान्‌का आनन्दटक्षण है ॥ २० ॥ 

संव प्रज्ञा मानत्राणकनीं च यस्य तन्मायामघ्रं ततश्च परमेश्व. 

स्म्‌ स तत्वाद्र्षततवाञ्च न त्त तरान्त्काटतः न्‌ हूतिर्‌ 

सवस्य भन्तः सम्भृवति पिशोषादर॒ननिबन्धनतादरान्तेः 

तदि तव्यपदेशः क मित्यत्रोत्तरम्‌ अदरेतं परमाथत" इति प्र 

माथ्क्षया तेन सवेष्मादुत्तमस्य विष्णुतच्स्य समाभ्यपि- 

कृरन्यत्वभुक्तं भतिं ॥ २१ ॥ 

वही प्रज्ञा मान ओर रक्ष करनेबार्छमी है जिनके मतम दैत मायामात्र है उनके 
मतये परमेश्वरम ज्ञात आर रक्षित होनेसे द्वैत कदापि कालित नरौ दो्षकता । 
सवेज्ञ परमात्मामे भ्रान्ति हो नरी सकती क्योकि भ्रान्ति विशोष द्रेन न होनेसे 
होती है यथा रऽ्जुमे सपेका भ्रम केवल दण्डाकारता मात्र देखकर होता है रश्वर 
सवेज्ञ दानसं सवदा विशेष दरोन वना रहेगा । यदि हश्वमे भ्रम नीं ह्यो सकता 
है तो पुनः अदवेत व्यवहार श्चुतिने कैसे किया! इसका उत्तर देते है-किं (परमाथंतः 
इति ) परमाथपक्ष देकर अद्ैत हे अभिप्राय यह न तत्छमश्चाभ्यधिकः ऊतोऽन्यः 
इत्यादि श्ुतियाकते भगवान्‌ विष्णुके सम॒ ओर अधिक कोईैभी न होनेसे अद्वैत 
( अद्वितीय ) कहे जाते द । अतएव श्रीयामुनाचायेनेभी कहा है “ यथा चोटनृषः 
सघ्राडादतीयोभूतरे । इति तन्तल्यन॒पतिनिषारणपरं वचः । नतु तत्पुत्रपौत्रादिनि- 
बारणपर भयत्‌ ॥ ”“ इत्यादि ॥ २१ ॥ 


( १३४ ) सवदशांनसंग्रहः । [ प्णप्र्त- 


(0. 


तथाच परमा थुप्तैः-“'जीवेश्वरभिदा चैः नडधरमभिदा तथा । 
जविभेदा मिथश्थेव जडजीवभिदा तथा ॥ मिथश्च जडभेदो य 
प्रपञ्चो भेदपञ्चकः । सोऽयं सत्योऽप्यनादिख सादिश्े्ाशमा- 
प्नुयात्‌ ॥ न च नाक्चं प्रयात्येष न चासं भन्तिकल्पितः । 


(० (क 


कृटपतश्चन्रवत्तत न चास्ा विनवत्तत ॥ ९९॥ 

भेदणश्चक-गीवका इड्वरकं साथ भेद १ जड ओर इइवरका मेद २ जीरके 
परस्पर भद्‌ २ जड आर जादका भद ४ जडका परस्पर भद्‌ ^ यह पाच भदात्मक्‌ 
प्रपञ्च ह यह सभी मेद सत्य ओर अनादि दहै यदि सादि हाते ती अव्य नष्ट होते 
परन्तु एतादश भेदका कदापि नारा नदीं दहोतादहे एवं यह प्रपश्च भ्रान्तिकल्पि- 
तेभी नहीं वयोकिं कर्पित होता तो अवश्य निवृत्तमी दोता परन्तु प्रपश्चकी निबर- 
त्तिभी नह होती है ॥ २२॥ 

द्वत न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌ । मतं हि ज्ञानिना- 

मेत॒न्मितं चतं हि विष्णुना ॥ तस्मान्माजमिति परोक्तं परमा 

रिरे तु ॥ ” इत्यादि । तस्माद्विप्णोः सर्वोत्कंषं एव तात्पस्य 

सवागमानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


यह अन्नानियांका कहना है कि देतरूप प्रपञ्च र्ट नहीं विष्णुस जात ओर 
राक्षत हानस देत सत्य दै । यह तचखन्ञानियाका मत टै-अतः यह सव मात्र 
अथात्‌ अस्प हं सत्कु भगवान्‌ विष्णु हं । अतः विष्णुकां सवात्कष वोधनमं 
सम्पूणे आगमका तात्पयं है ॥ २३॥ 


श ® 


एतदेवामिसन्धायामिरहितं भगवता-्राविमो पुरुष। खोक क्षर- 
क्षर एव च । क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमानेत्युदादतः । यो खोकरयमाषिश्य 
बिभत्येग्यय इश्वरः । । यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽदमक्षरादपि 
चोत्तमः। अतोऽस्मि रके वेदे च प्राथेतः पुरुषोत्तमः ॥ २९ ॥ 
जगत्म क्षर आर अक्षर भदस इदा प्रकारक पुरुष प्रसद्ध द । सपण सत्तार 
चेतन जह्यादि स्तंवपयैनत क्षरण खमभावर थक्राति सम्बन्ध उपाधिके वश्च क्षर कहाते दै 
प्रकरातसम्बन्धविनिसक्त मुक्तात्मा अक्षर हं । वद अचित्‌ परिणाम ब्रह्मादि देहस 


दकषेनम्‌ | भाषारीकापसमेतः । ( १३५ फ. 


मान न होनेस कूटस्थ कहे जाते टं । क्षर ओर अक्षर शब्डनिर्दिएर बद्ध अर मुक्त 
जीवसे अन्य उत्तम पुरुष हे जिसक्रो परमात्मा कहते है । जो परमात्मा अचित्‌ 
ओर वद्धमुक्तरूप लोकत्रय आत्मरूपसे प्रवेश करके भरणकरता है अतः वहं 
अविनाशी ओर इेडषर हे उक्त स्वभाव होनेसे क्षरपदवाच्य पुरुष आर अक्षर शब्दवाच्य 
सुक्तको भी भने अतिक्रमण किया इसलिये रोक ओर वेदम में पुरुषात्तम शब्दस 
प्रसिद्ध हं ॥ २४ ॥ 
यो मामेवमप्म्यूटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स सवविद्रनापि मां 
सवभवन भारत ॥ उत गृद्यतम शास्तरामदसमुक्तं मयानघ | 
एतद्‌ बुद्धा बुद्धिमाच्‌ स्यात्‌ कृतद्चत्यथ भारत ॥ "शते ॥ २५ ॥ 
जो सून्े उक्त प्रकारसे पुरुषोत्तम हे भारत ! जानता है वह भगवत्‌ प्रापकं सम्प्रणं 
उपायाका जाननेवाखा सव प्रकार मरा भाक्तं करता दं । हं नष्पाप {इस प्रकारप 
मपुरुषोत्तमतच् प्रतिपादक अतिगु्यतम शाख भने तुमते कहा इसको जानकर जीव 
ज्ञानी ओर कृतक्रत्य होते ह ॥ २५ ॥ , धि 
महाव्रादेऽपि- “मुख्य सवपेदानां तात्पय्य ्रीपत्‌। पर । 
उत्कषे तु तदन्यत्र तात्पय स्यादवान्तरम्‌ ॥' इति ॥ २६॥ 
वाराहपुराण्मेभी कहा रै सम्पूणे वेदोका श्रीहारके परम उत्कषेबोधनमें मख्य 
तात्पयं है ओर अन्यत्र गौण तात्पये टै ॥ २8 ॥ 
युक्त च पिष्णोः सवोत्कपं महातात्पथ्यम्‌ । मोक्षो टि सवपुरुषा- 
थूत्तमः घमाथकामास्तवनित्याः । माक्ष ए नित्यः। ' तसमा- 
मित्य तद्थाय यतेत मतिमान्नरः" इति भाख्वेयशतेः। मोक्षश्च 
विष्णुप्रसादमन्तरेण न ङभ्यते । "यस्य प्रसदात्‌ परमा यत्स्व- 
रूपात्‌ संसारान्मुच्यते नावरेसुरा नाराधयन्तोऽसां परमो विचि 
न्यो सुसु्षुभिः कमपारादमुष्मात्‌ ` उति नारायणश्ुतेः । 
"तस्मिन्‌ प्रसते किमिहास्त्यरभ्यं सवाथकामरट्मल्पकास्त । 
समातश्रताद्रद्मतररनन्तान्रःसङरय मुक्तफट प्रयात ॥ +. डति 
विष्णुपएुराणाक्तंन्च ॥ ू७॥ 
विष्णुकं विषयमे सर्वाक्तषबोधन युक्तमी है क्याफे सम्पूणं पुरुषाथामं मोक्षी 
उत्तम पुरुषां है धमे अथं काम अनित्य है केवल मोक्षी नित्य रै इस मोक्षके 


( १३६ ` स्वैदशेनसंग्रहः । [ पूणेम्- 


लिय बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य यत्न करे पेसी श्रुति है मोक्ष श्रीविष्णुकी प्रसन्नता 
बिना नदीं होता है जिनके प्रसादसे परम ( मोक्ष ) होता ६ अन्य देवताओके आ- 
राधन करनेवारे मुमुश्च कमेबन्धनसे परमपदके चिन्तन करने योग्यभी नहीं होते 
हं इत्यादि शति तथा हार प्रसन्न होनेसे दुरम मी नहीं अथं कामक बातदी 
क्या है वह अतीव तुच्छ है अनन्त ब्रह्मरूपी बक्षके आश्रयण करनेसे अवदय मोक्ष- 
टको प्राप्न होतें ह इत्यादि विष्णुपएुराणवचनभी हं ॥ २७ ॥ 

प्रसादश्च गुणोत्कपज्ञानादेव नाभदज्ञानादित्युक्तम्‌ । न च त्व 

मस्यारितादात्म्यव्याकोपः शुतितात्पय्यापरिज्ञानविजम्भ-' 

णात्‌ । “ह नित्यपरोकषं त॒ तच्छब्दो द्यविरोपितः । त्वाबद 

शापरोक्षारथ तयोरेक्यं कथं भवेत्‌ ॥ आदित्यो यूप इतिवत्‌ 

सा रञ्याथा तु सा श्रुतिः ॥ ` इति ॥ २८ ॥ 

ग्रसन्नता युणका उत्कषके ज्ञानपि होती है अभेद ज्ञानसे नरी होती यदि कटो 

तच्वमस्यादि श्वुतिका विरोध होगा यहभी तात्पयेका अज्नानमूक है नित्य जोर 

यृरोक्ष वस्तुको तत्‌ शाब्द बाधन करता हं त्वपद्‌ प्रत्यक्षपस्त॒कां वाधन क्षता ह 
अतः अत्यन्त विरुद्ध होनेसे दीनोंका अभेद केस होसकता दै ? अतः यूप ओर 
आदित्यङे अमेद्‌ बोधक वाक्यकी समान मोक्षदश्च कल्याणगणादि समान 
होनेसे सादर्याथंक है ॥ २८ ॥ 

तथाच परम्‌ शतिः- । जीवस्य प्रभक्यं च बुद्धिसारूप्यप वा। 

एकस्थाननिवेश वा व्याक्तस्थानमपेष्य वा ॥ न स्वरूपकता 

तस्य सुक्तस्यापि विरूपतः । स्वातन्यपूणतेऽल्पत्वपारतन्त्ये 

विरूपता ॥' इति ॥ २९ ॥ 

श्ुतिभी कहता है-जीवको परमात्माके साथ एक्य बोधकवाक्य सर्वज्ञत्वा 
ज्ञनके समान हेनेसे ओर शरीरादिरूप एक स्थानव्रत्ति होने संगत होती है सखरू- 
यका एक मानकर नहा हाता हं कारण मुक्ताकेभी खरूपभेद्‌ “सदा पडयन्ति 
खरयः ` इत्यादि श्रुतियासे प्रतिपादित ई । सतन्त्रत्, ओर व्यापकत्वारि ह्रका 
स्वरूप ओर अणुत्व परतन््रत्वारि जीवका स्वरूप है ॥ २९ ॥ 

अथवा तत्वमसात्यत्र सर एवात्मा स्वातन््यादिगुणोपेतत्वात्‌ 


अत्मा त्वं तत्र भवति तद्रहितत्वादित्येकलमतिश्चयेन 


ददानम्‌ | माषार्टीकासमेतः । ( १३७ ) 


निराङ्घतम्‌ । तवाह-' अतक्वमिति वा छेदस्तनेकयं सुनिरा्र 
तम ॥ डत ॥ २० ॥ 
अथवा अतत्वमसि देषा पदच्छेद कर श्वर स्वतंत्रत्वादिरूप दोनेसं तुम इश्वर 
नहीं दो सकते एवश्च अभेदका अत्यन्त निराकरण होता है पेषाभी अथं वणन करते 
है अतएव कहा है अतच एसा पदच्छेद करनेसे अभेदका निरास हेता ह ॥ ३० ॥ 
तत्तस्मात्‌ दृष्टान्तनवकेऽपि स यथा स॒कुनिः सूरण वद् इत्यादिना 
भेद एव दष्टान्ताभिधानाय अयमभेदोपदेश् इति तच्चवषाद्रह्‌- 
स्यम्‌ । तथाच महोपनिषत्‌- "यथा पक्षा च सूत्र च नानुव्क्ष 
रसा कवा । यथा नद्यः समुद्राच श्युद्धादलख्षणा यया ॥ चापं 
हर्या च यथा यथा पुंविषयावपि । तथा जीवेश्वर भिन्नां सवेदेव 
विरक्षणो ॥ ३१ ॥ 
नवो दृषटन्तमिं मेद्हीका प्रतिपादन होता है यह सब दृष्टान्त छान्दोग्यापनिषदके 
षष्मपाटकमे रै जिस प्रकार पक्षी ओर उसका बन्धन सूत्र परस्पर भिन्न हं नाना- 
प्रकार वक्षाका रस परस्पर भिन्न है नदी ओर समुद्र द्ध जल ओर खारा जख 
भिन्न है चोर ओर चोरीकी वस्तु एवं पुरुष ओर विषय भिन्न होते द तिसी 
मकार जीव ओर शश्वर परस्पर विलक्षण स्वरूप ओर स्वभाव दाने सदा 
मिन्नहं॥ ३१॥ 
तथापि सूक्ष्मरूपत्वात्न जीवात्‌ परमो हरिः । भेदेन मन्द्र - 
ए्रीनां द्यते परेकोऽपि सन्‌ ॥ वेरक्षण्यं तयोज्ञात्वा मुच्यते 
ध्यतेऽन्यथा ॥' इति ॥ ३२ ॥ 
पसे होनेपरभी सुकष्प होनेसे मन्दमतियांको सवे परक परमात्मा जीवसे मिन्न 
होकर गरहीत नशं हते दोनोंका वैलक्षण्य ज्ञानसे मुक्त होता है अन्यथा बद्ध 
होता है ॥ ३२ ॥ 
“व्रह्मा शिवः सुरायाश्च शरीरक्षरणात्‌ क्षराः । रक्ष्ीरक्षरदेह- 
त्वादक्षरातः परा हारः ॥ ३२ ॥ 
बह्मा, शिव, सुर, सब शरीरका क्षरण होने क्षर कति है नित्य शरीर 
हनेसे रक्षी अक्षर है ओर हरि इन॑सेभी परे हं ॥ ३२ ॥ 


( १३८ ) सषदशनंसम्रहः । [ पपापज्ञ- 
ण्ड, €, 


र्वातन्न्यदाक्तविज्ञनसुखायसराखट्युणेः ॥ नि सामत्वेन त सर्वे 
तद्वशः सवदेवताः॥” इति ॥ “विष्णुं सर्वगुणेः पूरणं ज्ञाता संसा- 
रानतः । निदुःखानन्द्ुदनित्यं तत्समीपे स मोदते ॥ स॒क्ता- 
नां चाश्रयो विष्णुराधेकाधिपतिस्तथा । तद्वा एव ते स्वँ ्वे- 
द्व स इर्वरः ॥'` डते च ॥ ३४ ॥ 
स्वातन्ञ्य, ज्ञान, रक्ते, सुखाद अनेक शुणों करके निस्मीम होनेमे सम्पूणं 
द्वता श्रीहरिके आधीन ह सम्पण गुणेति युक्त विष्णुकी उपासनाद्वाए जो त॑सारसे 
शृतं हा गया हं वह दुःखद्यून्य परमानन्दसे युक्तं हकर भगवतसमापम ञानन्दकर 
भत्ति इता ह विष्णु मुक्ताक आश्रय ओर आधिक ( ब्ह्यादिक )क भी 
आपति है अतः सम्पूण देवता उनके आधीन दै, सदा एक विष्णु 
इश्वर हं ॥ ३४ ॥ 
एकपृज्ञानन सवेविज्ञानञ प्रधानत्वकारणत्वादिना युज्यते न 
त सवामथ्यात्वन । न (ह सत्याज्ञानेन मिथ्याज्ञानं सम्भवति ¦ 
यथा भधानपुरुषाणा ज्ञानाज्ञाना्यां मामा ज्ञातः अज्ञात इत्य 
वमादव्यपदेञ्चां ट्ट एव । यथा च कारणे पितरि ज्ञाते जाना- 
त्यस्य पुत्रमिति । अन्यथा "यथा सोम्येकेन मृत्तिण्डेन स्व 
मृण्मयं विज्ञातम्‌ इत्यत्र एकपिण्डशब्दां व्रथा प्रसन्येयातां 
पदा विज्ञातयत्यतावतव वाक्यस्य पणत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
एक्‌ वज्ञानसं सविज्ञान प्रातिज्ञामी प्रधानत्व कारणत्वादि धमयुक्त होनस सङ्खत 
हति हं सवेमिथ्यात्वसं नही होती एक वस्तुकं सत्यन्नानसे अन्यका मिथ्याज्ञान 
सम्भव नहा ई प्रधानके ज्ञानसे अप्रधान प्रामादि ज्ञान दृष्ट है जसे कारणज्ञानसे 
कायेज्ञान दृष्ट है तैसे बरह्म जगत्‌का कारण दै अतः ब्रहज्ञानसे कार्यभूत जगत्‌का 
ज्ञान दता हं । यदि सवका मिथ्यात्व माने तो एक मत्तक ज्ञानसे का्थभूत 
धटदारावाद्‌ं सव ज्ञात हाते हे इस दृष्टन्तमं एक शब्द्‌ आर स्रत्पिण्डपद व्यथे 
हगे, खृत्तिकाज्ञ।नसे सव ज्ञात हेते ह इतनेहीसे वाक्य पर्याप्त होता ड एष क्षणादि 
दाष पूवं छख चुकादहूं॥ ३५ ॥ 


न च वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्येतत्‌ 
काय्यस्य मिथ्यात्वमाचषटे इत्येष्व्यं वाचारम्भणं विकारो यस्थ 


ददानम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( १३९ ) 
तत्‌ भविङ्घतं नित्यं नामधेयं मृत्तिकेत्यादिकमित्यतद्रचनं सत्य- 
मिते तथ्यस्य स्वीकारात्‌ । अपरथा नामधेयमेवेतिशब्दयो- 
वेयथ्यं प्रसम्येत अतो न कुापेजगतो मिथ्यात्वपिद्धिः। किञ्च 
प्रपञ्चो मिथ्येव्यतर मिथ्यात्व तथ्यमतथ्यं वा । प्रथमे सत्याद्रत- 
भद्धप्रसङद्ः । चरमे प्रपञ्चसत्यत्वापातः ॥ ३६ ॥ 
घरादि विकार ओर नाम वचनमात्र है एसे इनसे कायक मिथ्यात्वकी आशय 
का नदीं कर सक्ते जैसका विकार वाक्‌ व्यवहाराथं है अविकृत म्यत्तिका इत्यादि 
नामधेय सत्य है यही अथं है अतः मिथ्यात्वदांकामी नीं हो सकती अन्यथा 
नामपेय ओग इति ये दोनो पद व्यथे होगे अतः करटी भी जगत्‌का मिथ्यात्व 
प्रतिपादन नदीं दै ८ ओरी ) प्रपश्चको मिथ्या कहनैवाटकि मतम मिथ्यात्व 
सत्य दै या असत्य ! यदि सत्य मानो तो अदरेतकी हानि हम क्योकि जह्य ओर 
प्रपञ्च मिथ्या दोनो सत्य हो गये । अस्त्य मानो तो मिथ्यातकरा असत्यत्वं हनेमे 
प्रपश्चका सत्यत्व हांगा ॥ ३६ ॥ 
नन्व नित्यत्वं नित्यमनित्यं वा उभयधाप्यतुपपत्तिरित्यज्षपष- 
द्यमापे निव्यस्मजातिभेदः स्यात्‌ । तदुक्त न्यायनिवाणयेधम्ता 
""नित्यर्मा नत्यभावादनितेयत्वोपपततेनित्यसम्‌ः ?इति॥ ताकिक- 
गक्षायाञ्च- धमस्यं तदतद्रपविकल्पानुपपत्तितः । धर्िणस्त- 
द्विशिएत्वभङ्गी नित्यसमा भवेत्‌ "?॥ इति ॥ अस्याः संज्ञाया 
उपटक्षणत्वमभित्रेत्याभिहितं प्रगोधषिद्धो अन्वर्थित्वाहपस्न- 
कधमेसमेति । तस्मात्‌ सदुत्तरमेतदिति चेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि कही अनित्यत्वं नित्य रै या आनित्य ! दोनों पक्षोमं अनुपपत्ति होती है 
अतः इस आक्षेपे समान यह भी आक्षेप नित्य सजातीयका एक भेद दै 
अतएव न्यायनिणेयमें कहा है आनित्य स्वभाव होनेसे अनित्यभी अनित्य हय तों 
नित्य समान होगा । तार्किक रक्षामेभी कहा है आनित्यत्वरूप धम्मेको नित्यानित्य 
विकर्पसे धम्मीको अनित्यतारूप धमेयुक्तत्व असम्भव होनेसे नित्यकी सपान दोगा 
इस कारण मिथ्यात्वाद्‌ संज्ञा उपटक्षणमाच्र है अतएव प्रवोधसिद्धिमे कहा दै 
कि अन्वथे हानेसे उपरञ्चकमाच्र है अतः उत्तर समीचीन है ॥ २७ ॥ 


( १४० ) सेद शेनसंप्रहः । [ पृणप्रज्न- 


अशिक्षितत्रास्ननमेतत्‌ दुष्टत्वमूलानिरूपणात्‌ । तदरद्विषिधं 
साधारणमसाधारणञ्च । तत्राद्यं स्व्याघातकम्‌ । दवितीयं विविधम्‌ 
युक्ताटदीनत्वमयुक्ताङ्गधिकत्वमविषयवृत्तित्वश्रेति । ततर साधा- 
रणमतम्भाव्रेतमेव उक्तस्याक्षेपस्य स्वात्मव्यापनायुपरम्भात्‌ । 
एवमसाधारणमरि वरस्य नास्तितोक्तावस्तित्ववत्‌ प्रक्ृतेऽप्यु- 
पपत्तेः । ननु प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमभ्युपेयते नासच्वमति चेत्त- 
देतत्‌ साऽयं शिर छेदेऽपि रातं न ददाति विशतिषचकन्तु प्रय 
च्छतीत - शाकटिकवृत्तान्तमुहरेत्‌ मिथ्यात्व(सत्वयोः पय्या- 
यत्वादित्यर्मतिप्रपञ्चेन ॥ २८ ॥ 


यह अरिक्षिताको भय दश्चौना है क्योकि मिथ्या दोषका कारण ऊक नदी 
दिखाया दुष्टत्वप्रयोजक दो प्रकार दै एक साधारण ओर दूसरा असाधारण । साधारण 
स्वव्याघातक होता है। असाधारण तीन प्रकार ह अपेक्षित अङ्क्ष विकङ १ 
अनपेक्षिते अङ्खसे युक्तं २ अनुपयुक्तस्थखवृत्तितव २ उक्त आक्षेप आत्मन्यापां न 
होनेसे साधारण संभव नरी एवं असाधारणमी अक्तम्भाषित हं जिस प्रकार घटका 
नापित्व कहने अस्तित्व सम्भव नरी । यदि कटो मेने प्रपश्चको मिथ्यात्व कहा है 
असच नरी कहा यह ता रिरके काटडारने परभा १०० रपय न दृगा पच वा- 
सीद्ी दंगा इस प्रकार कहनेवाटे मूखेका अनुकरण करता ह असत्य ओर मिथ्या 
दोनो पय्यांय ह ॥ ३८ ॥ 


तर अथातो ्रह्मनिज्ञाप्ता' इति प्रथमसूजस्यायमथः। त॒त्राथशब्दो 
मद्गख्थोऽपिकारानन्तय्याथ स्वीक्रियते । जतःराब्दी देतथः। 
तदुक्तं गारूड- अथातःशभ्दुपूवाणि सूत्राणि निंखिखन्यापि । 
प्रारभेत नियत्येव तक्किम नियामकम्‌ ॥ क्वाथस्तु तयोि- 
दरान्‌ केथसुत्तमता तयोः । एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ यथा ज्ञास्यामं 
तच्छतः ॥ एवयुक्ती नारदेन ब्रह्मा प्रीवाच सत्तमः । आनन्त- 
याधिकारे च मङ्ख तथेव च॒ ॥ अथरष्द्स्त्वतःराब्दी 

व॑ .समुदीरितः॥ " इति ॥यतो नारायणप्रष्ादमन्तरेण न मोक्षो 


द्दोनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । ( १४१ ) 


ठभ्यते प्रसाद्‌ न ज्ञानमन्तरेण, अतो ब्रह्मजिज्ञासा कन्तव्येति 
सिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथात इत्यादि प्रथम सत्र्थे निरूपण करते हे-अथकाब्द मङ्गल प्रारम्भ, आध- 
कार रूप अथेत्रयबाधक है ओर अतःपद हेतुबोधक है अतएव गरुडपुराणमं कदा 
है नियमसे अथ अतः राब्दद्रय पूषैक सम्पूण सर्रोका आरम्भ करना इसमं क्या 
नियामक है दोनों शब्दाका क्या अथेहै ओर दोनो श्रष्ठ कथा दं ! हे बह्यन्‌ ! यह 
मुञ्ञसे किये जिससे यथाथ ज्ञान हो नारदजीके इस प्रकार पनेपर सुरश्रे बह्या 
जाने कहा आनन्तये मंगल ओर अधिकार अथमं अथद्यब्द ओर अतःशब्द हेतु 
अथेमं प्रयुक्त होता है भगवान्‌ नारायणकी कृपाके विना मोक्ष नहीं होता ज्ञानक 
विना प्रसन्नताभी नदीं होती है अतः ब्रह्मजिज्ञासा अवश्य करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 


जिज्ञास्यत्रह्मणो रक्षणमुक्तं "जन्माद्यस्य यतः इति । सृि- 
स्थित्यादे यतो भवाति तद्‌ ब्रह्मेति वाक्याथेः।तथाच स्कान्दं 
वचः-" उरत्पात्तीस्थतिसंहारा नियतिज्ञानमाव्रतिः। बन्धमोक्षो 
च पुरुषादयस्मात्‌ स हरिरेकशट्‌॥' इति ॥ "यतो व्‌। डमानें 
इत्याद्शुतिभ्यश्च ॥ ९० ॥ 


ख 
क 


दवितीय सत्रसे जिज्ञास्य अह्यका लक्षण कहते है सृष्टि स्थिति ठ्यका जो कारण 
है वही जह्य है । स्कन्द्पुराणमभी कहा है उत्पात्ते ओर स्थिति आदि जिनसे दते दै 


वह खयं प्रकाडमान हरि ह ॥ ४० ॥ 


तच प्रमाणमप्युक्तं “शास्वयोनित्वात्‌ इति । नवेदविन्मनुते तं बृह- 
न्तं तं त्वोपनिषदम्‌" इत्यादिश्ुतिभ्यः तस्यानमानिकत्वं निराक्रै- 
यते। न चानुमानस्य स्वातन्त्येण प्रामाण्यमस्ति । तदुक्त 
कोम“ अुतिसााय्यरहितमयमानं न कुत्रचित्‌ । निश्चयात्‌ साध- 
येद्थ प्रमाणान्तरमेव,च ॥ शुत्तिस्मृतिसहायं यत्‌ प्रमाणान्त- 
रम॒त्तमम्‌ । प्रमाणपदवीं गच्छाय काय्यां विचारणा” इति ॥४१॥ 
तृतीय खत्रसे जह्यमे प्रमाण दिखाते हं जो बेदषेत्ता नहीं वह अह्यको नही जान 


सकते उपानषत्प्रतिपाद्य पुरूषकां जानना चाहता हू इत्याद श्रुतयाक्ं अनुमान 
विषयत्वानराकरण कर केवट शाब्दप्रातपाद्यत्व प्रातपादन करतें है अनमानृ्त्छनतन्त 


१४२ ) सवेदशोनसंग्रहः । [ पूणप्र्त~ 


प्रमाण नहीं अतएव कुम्मपुराणमे कदा है कि, श्रुतके सदहायताके विना केव अनुमान 
कहा भी वस्तिवक अथेका साधक नह्य ह श्नुतक साहत प्रपाणान्तर उत्तम प्रमाण 
पदवाका प्राप्त हाता हं रसम सन्देह नहा ह्‌ ॥४१॥ 
शास्वखरूपसुततं स्कान्द्‌-' ऋष्य 'सामाथवच्‌ भारतं पाञ्च- 
रा्रकम्‌ । मूररमायणच्चेव रास््रमित्यमिधीयते ॥ यचानुकू 
रने तस्य तच श्त प्रकीतितम्‌ । अतोऽन्यो प्रन्थविस्तारो 
नव शस्तं वतं तत्‌ ॥ 7 इति ॥ ४२ ॥ 
याच्चका सरूप स्कन्दपुराणमे कहा है ऋक्‌, यजु, साम, अथव, भारत 
पाश्चरा्र, ओर मूखरामायण यही शाश्च ह इसे अन्य ग्रन्थ प्रपञ्च ओर कुमा ह 
सास्र नहा ॥ ४२॥ 
तदनेनानन्यटभ्यः शास््रथं इति न्यायेन भेदस्य प्राप्तसेन ततर 
न तात्पय्यं किन्तवद्रेत एव पेद्वाक्यानां तात्पय्येमिति अदरेत- 
परत्यारा मरतिक्षिता । अवुमानादसिरस्य पिद्धाभावेन तद्भेद 
स्यापि ततः सिद्धयभावात्‌ । तस्मात्न भेदायुबाद्कतवमिति- 
तत्परत्वमवगम्यते । अतपएषोक्तम्‌-सप्‌ागमेकविजञेय समतीत - 
क्षराक्षरम्‌ । नारयण सदा वन्द्‌ निद्षिारषसट्रणम्‌॥ "इति॥४३॥ 
अतः प्रमाणान्तरसं जा भ्य नहा हां वहा शब्दका अथेह मेद्‌ प्रत्यञ्च सिद 
होनेसे भेदके बोधनं बेदका तात्पथ नहीं हो सकता किन्तु अप्राप्त अनम वेदान्त 
वाक्याका ताल्पय € इत्याद अदेतसाधनयुक्ति भा बनरस्त हग । अतु मानदारा 
इखवरासाद्ध न दानेसं इडषरके साथ अभेटमी अनुपान साध्य नदीं हे सकत। 
अतव्व शास्कगम्य बद मुक्तं पुरुषाक्ष प्र हयगुणराहत, कलयाण प्रणाटय 
हरिकी वन्दना कता हू इत्यादि अभियुक्ताक्ति संगत होती है ॥ ५४२ ॥ 
शास्रस्य तत्र प्रामाण्यमुपपादेतं तत समन्पयात्‌ इति । सम्‌- 
नवथ उपक्रमादिटिङ्गम्‌ । उक्तं बृहुत्संहितायाम्‌--““उपक्रमोपकत- 
हारभ्यासोऽपूर्वता फम्‌ । अथेवादोपपत्ती च सिङ्ग तात्पयते- 
णयः॥ इतं । एवं वेदान्ततात्पय्यवशचात्‌ तदेव ब्रह्म शास्वगम्य- 
मित्युक्ते भवाते । दिङ्मवमत प्रादि शिषएमानन्दतीयेभाष्य 


ददनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( १४३) 


व्यख्यानादो द्रष्ग्यं अन्थबहुत्वभियोपरम्यत इति । एतच 
रहस्यं परणेपरज्ञेन मध्यमन्द्रिण वायोस्तदीयावतारम्मन्येन 


निषूपेतमितिं ॥ ९४ ॥ 
चतुथ सूच्रसं प्रामाण्य प्रतिपादनं कया, उपक्रम, उपरसहर अभ्य अएूवता 
फट, अथवाद, उपपात्त, रत षड्‌ववाट्ङ् समन्वय त । यहां ङ्ध तात्य नमाः 
यक हातं हं ए वदान्ततात्पयं वश्च ब्रह्य शस्रगम्य ह्‌ यह तद्ध इभा अआधक 
आनन्दताधभाष्यस जानना । यह सव रहस्य अपनकरा वाधक अवतार माननबद्ध 
आनन्दतीथने निरूपण किये हं ॥ ४४ ॥ 
भरथमस्त॒ दनरूमान्‌ स्यात्‌ द्वितीयां भीमणएव च्‌ । पूणप्र्स्त- 
तीयच्च भगवत्काय्येप्ताधकः' इति ॥ एतदेवाभिप्रेत्य त्र तर 
ग्रन्थसमाप्ताषिदं पद्यं रि्यते । यस्य अीण्युदितानि वेदषचने 
दिव्यान रूपाण्य बट्तदशेतमित्थमेतदालिर वेदस्य गभ 
महत्‌ । वायो रामवचोनयं प्रथमकं पक्षो द्वितीयं वपुमष्वो 
यस्तु त॒तीयमेतदमुना मन्थः करतः केशवे ॥ एतत्पदयार्थस्तु 
बरित्थातद्रपुषेऽवापि दशतं देवस्य भगेः सहक्ष यतो 
जनीत्यादिश्चुतिपय्यारोचनयावगम्यत इति । तस्मात्‌ सवस्य 
राघ्रस्य विष्णुतच्ं सवोंत्तममित्यत्र॒तात्पस्थमिति सवं 
निखद्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


(कष ९ ५. शै ज 
इति सवद्र्शानसंग्रहे पूणप्रज्ञदशेनं समाप्तम्‌ ॥ 

भगवत्काये साधनेके स्यि पदे हनुमान्‌, द्वितीय, मीम, त्रतीय पूणेप्रत्न इए 
दसी अभिप्राये माष्योने अन्थप्तमापिपरं निघ्न क टिवि है जिन 
वायुके तीन दिव्यरूप पय्यीप् रूपसे “ बटूतदशेत ` इत्यादि वेदवचनमे 
करे ट उनभस प्रथम ““ रामवचोनयं ` अथात्‌ रघुनाथजीकं आज्ञाकारी हनुमानजी 
ग्रथमर रूप, कौरवसेनाे षिनादा करनेवले भीम द्वितीय रूप, ओर मध्वाचायं त्रतीय 
रूप द 1 जिन्न केशवभगवानूके विषयमे ग्रन्थ निमांण किया है इस विषयमे वि- 
रोष जिज्ञासु ऋण्वेदान्तगेत उक्त श्रुतिसे जिज्ञासा रान्ति कर । एवश्च विष्णु तच्वही 
सबीत्क्ृष्ट है इसमे सम्पूण वेदोका तात्पये है ॥ ४५ ॥ 

रति सवददोनसेग्रहमे प्र्णप्रज्ञददोन समाप्त । 


(१४४ ) सवेदहैनसंग्रहः । [ पाञ्चुपत- 


अथ नषृटीडपाश्चपतद रनम्‌ ॥६ ॥ 
तदेतद्रेषणवमतं दाप्त्वादिपद्वेदनीयं परतन्बदुःखावहत्वान्न 
दुःखान्तादीप्सितास्पदभित्यरोचयमानाः पारभंरवय्यं कामय- 
मानाः पराभिहता मुक्ता न भवन्ति परन्धत्वात्‌ पारमेश्वय्यं- 
रहितत्वादस्मदाद्वत्‌ युक्तात्मानश परमर्वरगुणसम्बान्धिन 
पुरुषत्वे साते समस्तदःखबीनविधुरत्वात्‌ परमेश्वरवदि- 
त्याद्यनुमानं प्रमाणं प्रतिपद्यमानाः कंचन माहेरवरः परमपु- 
रुषाथेसाधनपश्ाथेप्र पञनपेरं पाच पतशाल्माश्रयन्ते ॥ १ ॥ 
पूर्वोक्त दासत्वादिपदबोध्य वेष्णवमत परतन्त्रत्वादि दुःख बहु होनेसे सदा 
दुखरूपही बना रहेगा अतः निखधिक सुखाभिटाषियोके आश्रयणको अयोग्य 
माननेषारे परेमेश्चय॑को चाहनेवारे परतन्त्र परमैश्वये शन्य हेनेसे सक्त नहीं हो 
सकता निस प्रकार अस्मदादि बद्ध संसारी सक्त नदीं है । समस्त दुःखबीजरित 
हेनिसे मुक्तात्मा परमेश्वर गुण सम्बन्धी है इत्यादि अनुमान प्रमाणको उपन्यास 
करते हए कदे २ मदिश्वर ८ हेव ) परम पुरुषाथेसाधक पथ्चाथेपरपश्चक  पाञ्चुपत- 
मतका अवलम्बन करते हं ॥ १॥ 
तवरेदमादिघ्रूजम्‌-- 
अथातः पञ्ुपतेः पाङ्ापतयोगविधिं व्याख्यास्यामः इति । 
अस्याथः-जवाथश्चष्द्‌ः पुतेप्रकृतापक्षः । पूपेप्रकृतच् गुरं प्रतिं 
शिष्यस्य प्रभः । गुरुस्वरूपं गणकारिकायां निरूपितम्‌ । 
पृञ्चकास्त्वष्ट विज्ञेया गणश्व॑किकात्मकः। वेत्ता नवगणस्या- 
स्य संस्कत्ता गुरुरुच्यते" इति।खाभा मय उपायाश देशावस्था 
वि्चुद्धयः। दीक्षाकारिबलन्यष्टो पञचकास्ीणि वृत्तयः। "इति । 
तिघ्रो वृत्तय इति प्रयाक्तम्ये जीणि वृत्तय इति छन्दः प्रयोगः। 
ततर षिधीयमानमुपायफरं खभः ज्ञानतपोदेनित्यत्वास्थिति- 
शुदिभदात्‌ पञक्रिधः। तदाह इरदत्ताचाय्येः-^ज्ञानं तपोऽथ 
नित्यत्वं स्थितिः शुद्धिश्च पञचचमम्‌' इति ॥ २॥ 


दनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ९४५ >) 


प्रथम सत्रका अथं यह है किं अथदाग्द पूवपरकृत रिष्यप्रश्नानन्तय्यैका बोधकः 
दै । गुरुका स्वरूप गणकारिकामे इस प्रकार छिखा है आट पश्चकं ओर च्रिकरूप 
एक गण इस प्रकार नी गणाके वेत्ता संस्कार करनेवारे गुरु हेते हं । टाभ, मल, 
उपाय, ददा, अवस्था, विद्युद्धि, दीक्षाकारी, बट यह आढ पञ्चकं हं । इनमें एकः 
एकमे पाश्च २ मेद होनेसे पश्चक काते हं तीन बरत्ति ह यदपि विशचेष्यविशेषणका 


८ ^ 


समान टङ्क वचन नयम ह्‌(नस तल्ला वृत्तयः पसा कहना उचत था तथाप छन्दस 
हानस छङ्गवपयय करक चाण पसा नषसक टङ्क दहागया । अवं कमस एक 
एककी व्याख्या ओर भद कहते ह । क्रियमाण उपायका फट ठाम है उसको 
ज्ञान, तप, नित्यत्व, स्थिति, शद्धिभेदसे दरदत्ताचायेने पाँच प्रकार कहा ॥ २ ॥ 
ञआत्माधितो दुष्टभावो मलः । स मिथ्याज्ञानादिभेदात्‌ पञच- 
विधः । तदप्याह-“मिथ्याज्ञानमधमअ सक्तिरहतुश्युतिस्तथा। 
पञुत्वमूरं पचेते तन्धे हेया विषिक्तेतः ॥” इति ॥ साधकस्य 
शदिदेतरुपायः वाचय्यािभिदात्‌ पचषिधः । तद्प्याह- 
““वासचथ्यां जपो च्यानं षदा रश्दस्मृतिस्तथा । प्रतिपत्ति 
खाभानामुपायाः पञ्च निश्विताः॥'” इति ॥ ३ ॥ 
आत्मब्रृत्तिदृष्टभाव मल है वहभी मिथ्याज्ञान, अधम्मे, रक्ति, दत, च्युते 
भेदस पाँच पशुत्वका मूल है अतः विवेकदारा यदह सब हेय हे । साधककी शुद्धिकैः 
हेतु उपायभी वासचया, जप, ध्यान निरन्तर रुद्रका स्मरण, खामकी प्रतिपत्तिमेदष 
पच प्रकार है ॥२॥ | 
येनाथोनुसन्धानपषेकं ज्ञानतपोव्दधिः प्राप्रोति स देराो युरन- 
नादिः । यदाद-““गुरुनेनो गहादेशः इमशानं रुद्र ए च"शत॥ 
आलखमभप्रापतरेकत आदां यदवस्थानं सावस्था व्यक्तािषिशै- 
धृण विशिष्टा । तदकर्म्‌-"व्यक्ताव्यक्तजपादानं निष्ठा चै हि 
पथमम्‌; शते ॥ मिथ्याज्ञानादीनामस्यन्तव्यपाही षिदयुद्धिः । 
ता प्रातियोगिभेदात्‌ पञ्चविधा । तदुक्तम्‌-'अन्नानस्याप्यस- 
द्धस्य हानिः सद्गकरस्य च । च्युतिहानिः पडात्वस्य डदि 
पचपिधा स्मृताः डते॥ दीक्षकारिपञ्चकं चोक्तम्‌--'्रभ्यं काट 


4 १४६ ) स्ेदशेनसंग्रहः । [ पाञ्चपत- 


क्रिया मू्ियरुैव हि पमः" इति॥ वरपचकञथच--'गुरुभक्ति 
प्रसादभ मतेद्े-द्रनयस्तथा । धमश्थेवाप्रसाद्‌शथ वटं पञ्चविधं 
स्मृतम्‌ ॥” इति ॥ पथम्ख्टघकरणार् मानामानविरोषिनाऽ 
जाने नोपाया वृत्तयः भक्ष्योत्सृष्टयथारुग्धामिधा इति । शेष- 
मरोषमाकर्‌ एवावगन्तव्यम्‌ ॥ £ ॥ 
जहोँपर अथानुसन्धान प्रवेक ज्ञान ओर तपकी वृद्धि हा वह देश हे वहभी गुश- 
जन, गुहा, दे, उमशान ओर शुद्र भेदसे पोच प्रकार दै अलाभ प्राप्न होनेपर किसी 
शक्‌ रूपते स्थितिरूपर अवस्थाभी व्यक्त, अव्यक्त, जप, आदान ओर निष्ठा भेदसे 
यच हे । मिश्यान्नानादिका अत्यन्तषिनारारूप विद्युद्धिभी अज्ञान हानि,असङ्हानि 
सङ्ग करनेवारेकी हानि च्युत जौर पञ्युत्वहानि मेदसे पोच प्रकार है । रभ्य, काल 
क्रया, मूर्ति ओर गुरु यह पचि दोक्षाकायी ह । गरुभाक्ते, प्रसाद, चेत्ते दन्दका 
जय, धम्मे ओर अप्रम्राद मेदे बर पोच प्रकार ह पूर्वोक्त पर्चो मके निरासाथं 
मान ओर अपमानके अविरोधी अन्नाजेनका उपायशूप बृत्ति भक्ष्य, उत्मृए, ओर 
यथालन्ध भेदके तीन प्रकार है अधिक भाष्यसे जान ठेना ॥ ४ ॥ 
अनाथरब्दन इःखान्तस्य वरात्तपादनम्‌ । अ्यात्मकाद्दु 
खनव्यपाह्चाथत्वात्तस्य पञयुरान्दन कास्यस्य परतन््वचन- 
त्वात्तस्य पतिराब्देन काएणस्येश्वरः पतिरीशितात ज गत्का- 
रणीभूतेश्वरचनत्वात्तस्य । योगविधी तु प्रतिद्धो । तत दुःखा 
न्ता द्विकवः सनात्मकः सात्मकन्धात्ं । तत्रानात्मकः सवदुः- 
खानामत्यन्तोच्छेदषूपः । सात्मकस्पतु खककरिया शक्तिटक्षण- 
मेरवय्यंम्‌ । यन रङशक्तिरेफापि विषयभेदात्‌ पञ्चषिधोपच- 
य्यंते द्रोनं श्रवणं मननं विज्ञानं सपज्ञतचेति ॥ ५ ॥ 


( अत्रेति ) आध्यात्िकादि दुःख विनारनि पित्त प्रश्राथंक होनेसे अथराब्दसे 
दुःखन्त प्रतिपादन दाता ह पद्युशब्दसे कायेका प्रतिपादन है क्योकि पञ्चशब्द परत 
न्त्रवाचक द आर कायमी कारण परतन्त्र रहता है । पतेरग्दक्ते कारणक प्रतिपादन है 
याकि पति, ईश्वर नियन्ता ये सव जगतके कारण हेश्वरके वाचक है । योग ओर 
षे दोनां मरसिद्धही रै दुःखके अन्त दो प्रकारके है एक अनात्मक ओर दूसर। 


दशनम्‌ | माषार्ीकासमेतः। ( १६७ % 


सात्मकं हं । समस्त दुःखाकरा अत्यन्त उच्छेद अनात्मक दुःखान्त ह। दर्शन क्रिया 
शक्ति लक्णरूप पेश्वथ सात्पक दुःखान्त है । टक्‌ रक्त एक हानपेरमी दर्शन 
श्रवण, मनन, विज्ञान ओर सकज्ञतव मेदमे पांव प्रकार लक्षित रहते ह ॥ ५ ॥ 


तव सूक्ष्मव्यवहितनिभ्रकृष्टारोपचाक्षुपस्पशादिविषयं ज्ञानं दश 
नम्‌ । अंरोषराग्द्षिषयं सिद्धिज्ञानं भ्रवणम्‌ । समस्तचिन्ता- 
विपयं सिद्धिज्ञान मननम्‌ । निखशेषशाश्चषिषयं मन्थतोऽथं 
त. पिद्धिज्ञानं विज्ञानम्‌ । उक्तारुक्तारोषाथषु समासविस्त- 
रविभागक्रिशेषतश्च तक्चव्याप्तसदोदितसिद्धिज्ञानं सवैन्ञत्वम्‌ 
इत्येपा धाश्चक्िः ॥ & ॥ 
सुक्ष्म, व्यवहित ओपए्दूरस्थ समस्त चक्षुषस्पदानादिविषयके ज्ञान दर्शन है, समस्त 

राब्दवषयकं निद्धज्ञान वण ह, समस्ताचन्तावषयकज्ञान मनन हं। ग्रथद्रारा 

या अन्यद्ारा समस्त शार विषयक सिद्धज्ञान विज्ञान हं । उक्तानुक्त समस्त वस्तु- 


आमं संक्षेप ओर विस्त।रमे तत्वव्याप्त निरतिशय सिद्धिज्ञान सवेन्नत्व दै । वही दक 
शाक्तं ह ॥ ६॥ 


®> _ 


क्रियाशक्तिरेकापि पिविधोपचय्येते मनोजवित्वं कामरूपित्वं 
परिकरमणपमित्वभरेति । तत निरतिशयशीघ्रकारितं मनोजवि- 
` खम्‌ । कमीदिनिरपेक्षस्य स्ेच्छयेवानन्तसरक्षणविलक्षणस- 
रूपकरणापिषातत्वं कामरूपि्वम्‌ । उपसंहतकरणस्यापि 
निरति येर्वय्यषम्बन्धित्वं किक्रिमणधमित्वमित्येषा सिया 
शाक्तः ॥ ७ ॥ 
अव क्रियाशाक्त कदत हं वास्तवमं एक दोनेसभी मनोजविच ओर कामरूपत्व 
एवं विक्रपमणधर्मित्व भेदक तीन प्रसिद्ध हं मनके समान निरातशयय रीधकारित्व 
मनाजवत्व हं । कमादका अपक्षाकं विना स्वच्छाप्त जनन्त सजाताय बविजाताय 
स्परूप्रका आघष्मनत्व कामह्पत्व ह जयात्‌ इच्छनचुसार स्वरूपका धारण करना 


कामरूपित्व है । नष्टन्द्रियकोभी निरातदाय एेक्य साक्षात्‌ कतत किक्रपणधर्पित है। 
यदी क्रियाराक्ति हे ॥ ७ ॥ 


{ १४८) सवेददोनसंग्रहः । [ पा्चपत- 


यद्स्पतन््रं स्व कार्य्यं तरिविधं विधा कला पञ्चेति । तत्र 
परगणो विद्या । सापि द्विविधा बोधाबोधस्वभावभेदात्‌ । 
मोधस्वभावा विषेकाविषेकंप्रवृत्तिभेदात्‌ दविधा । त्रया 
विवेकंप्रवृत्तिः प्रमाणमात्व्यद्धया चित्ते्युच्यत । चित्तेन रि 
सवेः प्राणी बाद्याथात्मकप्रकाशान॒ग्रहातं सामान्येन विवोचित- 
माषिवेचितं चाथं चेतयते इति । परवथधमाधमिंका पनरबोधा- 
त्मिका विद्या स्श्ाश्चं येनोच्यते चेतनपरतन्वत्वे मत्यचेतना 
कृडा ॥ ८ ॥ 
विद्या कला ओर पञ्च॒ मेदसे अखतम्त्र कायं त्रिविध 'हं । प्रह्चगण विद्या है । 
वह्‌ बाध अर अवाधस्दमव ग्दस्दा प्रकार ह । वकिवक््‌ र अआववेक प्रब्ात्त 
भेदसं बाधस्वमावभा दद्वाबध ६। प्रमाणमम्य ववेक प्रबात्तका नाम चत्त ह समस्त 
ग्राणा चत्त दस बाद्याथ प्रकारक सहकार हकर ववरक युक्त आर आववक 
युक्त अथका ज्ञान करते ह । पञ्युपदाथं धम्माधम्भरूप अवोधात्मक विदा 
है । जिसको पारापतराखर कहते दं चेतनकं परतन्त्र ओर सयं अचतेन दहो 
वह कटा है ॥ ८ ॥ | 
सापि द्विप्रेधा काय्योख्या कारणास्या चेति । त कार्य्या 
ख्या दुविधा । पृथिव्यादीनि पञ्च त्वात रूपादयः पञ्च 
गुणाश्चेति । कारणाख्या अयाद्राविधा । ज्ञनेन्धियपञ्चकं 
कर्मन्दियपञ्चकम्‌ अध्यवसायामिमानद्कल्पाभिधवृत्तिमेदात्‌ 
बुद्धयहड्ारमनोटक्षणमन्तःकरणत्रययेति । पश्ुतसम्बन्धी 
पशुः । सोऽपि द्विविधः सास्ना निर्नेति । तञ सानन 
राररन्द्रियसम्बन्धी, निर्नस्तु तद्रहितः । पलपचस्त 
पञ्चाथभाष्यदापिकादां द्रष्व्यः ॥ ९ ॥ 
काय जर्‌ कारण भदस कट दद्वाद्ध ह । पथव्यादर पञ्च श्रूतं रूपाद्‌ पाच गुण 
मिलकर काय दरामिध है । कारणमी पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय अध्यवसाय 
( निश्वयातक ) बुद्धि ओर अभिमानरूप अर्हुकार संकर्पात्मक मनोहूप तानि 


रै [4 क 
द्‌ श्नम्‌ | भाषारीकासमेतः। ( १४९ ) 
अन्तःकनण मिलाकर तेरह प्रकार है । पञ्चुत्वका सम्बन्धी पञ्चभी सान्नन ओर निरञ्जन 


भेदसे द्विविध है ¦ शरीर ओर इन्द्रिये युक्त साश्चन ओर ररोरन्दरियगहित निरञ्जन 
(७ स # ® [प्‌ स 
है । इसका विस्तार पञ्चाथेमाष्यदीपिकासे जान ठेना ॥ ९ ॥ 


समस्तपृष्टिसहारानु्रहकारि कारणं तस्येकस्यापि गुणकरममभे- 
दापेक्षया विभाग उक्तः पतिः साद्य इत्यादिना । तत्र पतित्वं 
निरतिरयरकक्रियाराक्तिमच्तं तेनेश्वर््येण नित्यसम्बन्धितम्‌ 
आधत्वमनागन्तुकेस्वय्परसम्बन्ित्वम्‌ इत्याद्रोकायदिभि- 
स्तीथकरेनिष पितम्‌ ॥ १० ॥ 
समस्त सखि ओर संहारका अनुग्राहक कारण है वह ययापे एक ट तथापि गुण 
ओर कमक मेदसे उसक्रा भेद “ पतिः सायः ' इत्याद पद्ये वणन क्रिया है। निर- 
तिरय दशनक्रियाशक्तिमच् प्ुत्व है उसको पेडयथेके साथ नित्य सम्बान्धित्व आवत्व 
ओर अनागंतुक पेखयेव् आदश्चोदिकारकामे तीथेकररोने कहा रै ॥ १० ॥ 
चित्तद्रारेणात्मेश्वरसम्बन्धो योगः । स च द्विविधः ज्रियारक्षणः 
क्रियोपरमरक्षणश्रेति । ततर जप्यध्यानादिरूषपः ज्रियारक्षणः। 
क्रियोपरमरक्षण्ु संविद्रत्यादिसंक्ञितः धमाथेसताधकव्या- 
पारो विधिः। स च द्विविधः प्रधानभूता यणभूतश । ततर 
प्रपानभूतः साक्षादमहेतः चस्या सा द्विविधा व्रतं द्वाराणि 
चेति । तथ भम्ठानशञय्योपहारजपप्रदक्षिणानि त्तम्‌ । 
तदुक्तं भगवता नङुखीरीन । भस्मना तिषवणं स्लार्घति 
भस्मान सयीर्तेति ॥ ११ ॥ 
चित्तद्ाया आत्मा ओर देश्वगका सम्बन्ध योग है । वह क्रियाक्षण अर क्रियो- 
परमलक्षण भेदसे योग द्विविध दै । जप ध्यानादिरूप क्रियालक्षण दै ओर संवित्‌ 
शत्यादिरूप दुसरा है । धर्माय साधक व्यापार विधि है । वहमी प्रधान ओर गौण 
मेदसे दो प्रकार है । साक्षात्‌ धमेसाधक चय्यौ प्रथम दै सोभौ त्रत ओर दवारमेदते 
दो प्रकार दै मस्मस्नान, रय्या, उपहार, जप, ओर प्रदक्षिणां त्रत हं । त्रकाठ मस्म 
स्नान ओर सममे शयन करे इत्यादि नङ्रीरानेमी कडा ह ॥ ११ ॥ 


( १५० ) सवदशंनसंग्रहः 1 [ पाञ्चपत~ 


अ्रोपारा नियमः । स च षड । तदुक्त सू्रक्रेण-दसित-, 
ग।तनृत्यहुड्कारनमस्कारजप्यषडद्गोपहारेण उपतिष्ठत ” इति 
तञ हसितं नाम कण्ठोटपुटविस्पूनेनपुरः सरमहददैत्यटृरासः । 
गीतं गान्यवशाच्चसमयाुस्रिण मरुशरसम्बान्धिगरणधमादिनिमि- 
तानां चिन्तनम्‌ । नृत्यमाप नाल्यराल्नाचसार्ण हस्तफादादून- 
सत्सेपणादिकमङ्गपरतयंगोपांगसहितं भावाभावसमेतञ्च प्रयोक्त 
व्यम्‌ । इड्क्धारां नाम निहाताटुसंयागाविष्पादययमानः पण्यो 
वृषनादसदशो नादः दृडगिति रब्दानुकार) वृषडितिवद्‌ । यत्र 
लखोकिंका भवन्ति तत्रेतत्‌ सवं गूढं प्रयोक्तव्यम्‌ । रिष 
प्रसिद्धम्‌ । द्राराणे त॒ काथनस्पन्दनमन्दनन्ल्मरणावितत्कर- 
णावितद्राषणानि । तथासुप्तस्येव सुप्ररिद्धवदरोनं कथनम्‌ । 
वायमिभूतस्येव शरीराषयवानां स्पन्दनं कम्पनम्‌ । उपहतपादे 
न्दियस्येव गमनं मन्दनम्‌ । रूपयोवनसम्पत्नां कामिनीमवसे- 
क्यात्मानं काषुकमिव येविखसेः प्रदा तव रृङ्गारणम्‌ । 
काय्याकाय्येविवेकविकलस्येव सोकनिन्दितकृमकरणमवित- 
त्करणम्‌ । व्याहतापाथकादिशचन्दो्ारणमवितद्धाषणमिति॥ १२॥ 
षडङ्क युक्त नियमका नाम उपहार है । हसित १ गीत र न्रत्य २३ इड्क्षार ४ 
नमस्कार ५ ओर जप्य रूप & षडड्कः उपहारसे उपस्थान कां इत्यादि स्रकारने कहा 
है । कण्ठ ओर आष्टक फाडकर चिल्छाकर अद्दास करना हसित है । महेखरस- 
म्बन्धी गुण ओर धम निमित्ते गन्धवेदाखान॒सार चिन्तन गीत है । नारयराच्ा- 
नुसार हाथ पिका चाना अङ्को मावपू्क अथवा मावशुन्य इलाना नृत्य 
है । बैरके शब्दकी समान हुडकशब्द वषड राब्दपत्‌ टुदु करब्दका अकरण हृड्क्तार 
है यह सव ठोकिकाकं सामने गुप्तरखं शेष प्रमिद्ध रखें । ऋाथन, स्पन्दन, मन्दन 
कगारण अवतत्करण अगर आवतद्धषण द्वार ह। अषुप्रमा सुप्तक समान आक्रत 
दशेनका नाम क्राथन है । बायुसे अमिभूतफे समान ररीरको चलाना कम्पन है । 
रङ्कडोके समान चलना मन्दन है, रूपयौवनयुक्त सुन्दर ॒सखरीको देखकर अत्यन्त 


दरीनम्‌ ] भाषारीकासतेतः । ( १५१ 


विषयीकी चेष्ठा करना शङ्कार ह उन्मत्तक समान टोकनिन्दिति कममकरना अवितत्क 
र्ण | । पागटाङा समान परस्पर व्याहत ओर अपाथेशब्दका उञ्चारण कनः 
अवितद्धाषण हं ॥ १२॥ 
गुणभूतस्तु चस्या अनुग्राहकोऽनुघ्ठानादिः भ्याच्छिश्ादि- 
निर्मितायोग्यताप्रत्ययनिवृच्यथः। तदप्युक्तं सू्रकरिण ।अनु 
घ्षाननिमोस्यस्िगिधारीति ॥ तत समासो नाम धर्मिमा्राभि- 
धानम्‌ । तच प्रथमघ्रूज एव कृतम्‌ । पञ्चानां पदाथानां प्रमा- 
णतः पञाभिधानं विस्तरः । स खट रञ्ञीकरभाष्ये द्रष्व्यः। 
एतेषां यथाप्तम्भवं छक्षणतोऽसङ्रणामिधानं भागः । सत 
विहितराघ्लान्तरेभ्योऽमीषां गुणातिङयेन कथनं विशचेषः॥१३॥ 
गुणभूत चया अनुग्राहक ओर अनुस्नानादि है । भिक्षा उच्छिष्टादिनिर्भेत अयो- 
ग्यतानिवृत्तिकं लिये है धर्मी मात्रका कथन समास हे यह प्रथमसूत्मे कदा ह । पांच 
तर्वोके पाच पाच मेद्‌ कथन विस्तार है । बह राीकरकं भाष्यते जाने । इन्दीके 
पथक्‌ लक्षणोसि कथन विभाग है । बह शाख्रान्तरसे विशेष रुणातिरायकः 
कथन टह ॥ १३ ॥ 
तथाहि अन्यत्र दुःखनिवृत्तिरेष दुःखान्तः इह त॒ पारमेश्वय्य- 
प्राप्तिश्च ।अन्यतराभूत्वा भावि काय्येमिह्‌ तु नित्यं पर्षादि। 
अन्यत्र सपक्षं कारणम्‌ इह त॒ निरपेक्षो भगवानेष । अन्यत्र 
केवल्यादिफर्को योगः इद तु पारमेरवय्यदुःखान्तफटकः । 
अन्यत्र पनर वृत्तिः स्वगादिः इह पुनरपुनरव्रत्तिषूपः सामी 
प्यादिफल्कः ॥ १९ ॥ 


अन्यत्र मतान्तरमे दुःखनिवृत्तिमात्रको दुःखका अन्त कहा है परन्तु इस मतम 
पारमेश्व्यप्राप्निभी माने जाते हे अन्यत्र अविद्यमानकी उत्पत्तिही काये है । इसम्‌ पञ्वादि 
नित्य कायं हे । अन्यत्र कारण सपक्ष रहता ह । यहा नरपज्न मगवाच्‌ कारण ई 
अन्यत्र योगका फट कैवल्य है य॑ दुःखान्त ओर पामे्वयं प्रापिमी टै अन्य 
स्वगोदि पुनरावृत्तियुक्त अथात्‌ नाशवान्‌ है यर्हौ पुनरवृत्तिरदित सामीप्य 
फलकं है ॥ १४ ॥ 


६ १५२ > सवेददोनसंग्रहः । [ पाञ्चुपत- 


ननु महदेतदिन्द्रनारं यत्रिरपेक्षं परमेईवरः कारणमिति तथात्वे 
कमवेफल्यं सवेकाय्यांगां समसमयसमुत्पाद्शेति दोषद्रयं प्रादु 
ष्यात्‌ मेवं मन्येथाः व्यधिकरणत्वात्‌ । यदि निरपेक्षस्य भगवत 
कारणत्व स्यात्ताहं कमणा वेष्ट्य ।कमायातम्‌ । प्रयाजनाभाव 
इति चेत्‌ कस्य प्रयोजनाभावः । केमेवेफल्ये कारणं किं कृभिणः 
कि वा भगवतः। नायः इेद्वरेच्छनुग्रहीतस्य कमेणः सफरुत्वो- 
पपत्तेः तद्नुगरदीतस्य ययातिप्रभृतिकमेवत्‌ कदाचित्‌ निष्फट- 
त्वसम्भवाचच । न चतावता कमस्वप्रबात्तः केषकादवदुपपक्तं 
रररच्छयत्त्वाच्च पञ्यूना प्रवृत्तः । नापि प्रतयः परमस्रस्य 
पय्य(प्तकामत्वेन कमसा्यप्रयोननपिक्षाया अभावात्‌ । यदुक्तं 
समत्तमयत्तमुत्पाद्‌ रात तदप्पदुक्तम्‌ साचन्त्यशा्तष्कस्य पर 
मेश्वरस्यच्छायुविधायिन्था अन्याहतक्ियारात्तया कायकारि 
त्वाभ्युपगमात्‌ । तदुक्त सम्प्रदायविद्धिः-“कम।दिनिपक्षस्तु 
स्वेच्छाचारी यतो ह्यहम्‌ । ततः कारणतः शाघरे सवेकारण- 
कारणम्‌ ॥'` इति ॥ १९ ॥ 
यदह बडा भारी इन्द्रनाट है कि परमेश्वर निरपेक्षटी कारण बन जति दँ पसा हो 
तो कमेदी विफड होगा ओरं संपूरणं कायं एकी समय उत्पन्नभी होने रगे 
यदमी _ नहीं आपका कथन्‌ विपरीत है निरपेक्ष मगवानको , कारण माननेसे 
कमे विफल होनेपर क्या दहता है । प्रयोजनाभाव कहीगे तो किसका प्रयो- 
जनाभाष है । कमेवैफल्यमे क्या कर्मी कारण है या भगवान्‌ कारण हे! 
(उत्तर ) भगवानको ईश्ेच्छासे अनुगृहीत कमेका सफरत्व सम्भव दै अतः प्रथम 
पक्षक। कह नहीं सकते । ययाति प्रतिकं केके समान कदाचित्‌ रेश्रानुग्र्हीति कमेभी 
विफल हो सकता है क्योकि इतनेदीसे कमेमे प्रवृत्तिका अभाव सम्भव नरौ कुषकोके 
समान कमे प्रवृत्ति हो सकता है परमेश्वर आप्तकाम रोनेसे सकमे साध्य प्रयोज- 
नकी अपेक्षामी नदीं र समकार्मे सब काये होनेखगगा । यमी नर अचिन्त्यराक्ति 
परमात्माकी इच्छाधीन क्रियाशक्ते कायेनिवोहक मानी है अतएव सप्रदायिकोने 


कहा है जिनसे परमात्मा कम्माोदि निरपेक्ष सेच्छाचारी हे इसीषे शाच्चम सम्पूणे 
कार्णोको मी कारण कहा है ॥ १५ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः 1 ( १५३ ) 


नच दरोनान्तरेऽपीशवरजञानानमोक्ष ठभ्यत एवेतिं तोऽस्य 
विराव रत चन्म त्डाः वकेटपादुपवत्त : । [कृ पाद्वरावषय- 
ज्ञानमत्र निवाणकारणं किंवा साक्षात्कारः) अथवा यथावत्त- 
त्वनि्ययः।नायः- शाष्नमन्तरणापि ्ाकूतजनवदेवानामपिषो 
महादेव इति ज्ानोत्पत्तिमात्रण माक्षापेद्धा शाघ्राभ्यासवफल्य- 
प्रसङ्धात्‌ । नापि द्रितीयः--अनेकमख्परचयोपापितानां पिशि- 
तरोचनानां पञ्चूनां परमेशरसाक्षात्कायानुपपत्तेः। तृतीयेऽस्म- 
नमतापातः पाञुपतराश्चमन्तरेण यथावृत्त्वनिश्वयायुपपत्तेः। 
तदुक्तमाचा््थः--ज्ञानमात्रे यथा शाघ्च साक्षादश्िस्त॒ दुर्भा । 
पञ्चाथोदन्यतो नास्ति यथाव्त्तत्तनि यः ॥ ') इतिं । तस्पात्‌ 
पुरुषाथकामः पुरुषधरेयः पञ्चाथप्रतिपादनपर पाशचुपतशाख- 
माश्रयणीयम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति सवेदशोनसंग्रहे नकुटीरापाश्चपतदरोनं समाप्तम्‌ ॥ & ॥ 
जव ददोनान्तरमं भी रेश्वरज्नानसे मोक्ष प्रतिपादन किया हे तव य्ह क्या विशेष 
हे जिससे इतना श्रम उठति हो सुनो. क्या ईङवराप्रषय ज्ञानमात्रसे मोक्ष दै, किवा 
परत्यक्षम, अथवा यथावत्तत्व निश्चयसे मोक्ष दै ! शाखभ्यासके विनामी पामरोके , 
समान महादेव देवोकिभी देव ह इत्याद ज्ञानमात्रसे मोक्ष हीजाय तो राच्राभ्यास 
व्यथ होगा अतः प्रथम पक्ष अयुक्त दै । दवितीयमेभी अनेक पापे युक्त चमेचश्चुजको 
इेडवर साक्षात्कार अप्तम्भव है त्रतीय पक्षं पाञ्चुपत मतम प्रवेद अवश्यही 
होगा पशुपतदाखके विना यथावत्‌ त्छनिश्चय अयुपपन्न हे अतएष कहा हे ज्ञान- 
मात्रपक्षमे शच्च व्यथ होगा साक्षात्कार ८ प्रत्यक्ष ) दुटेम है पञ्चाथ प्रतिपादक 
पाड्ुपतशाखके विना तच्वनिश्चयभी न होगा अतः पुरुषाथ चाहनेवाटे श्र पुरुष 
पञ्चाथ प्रतिपादक पाड्ुपतशाखका आश्रयण करे ॥ १६ ॥ 
सवेदरोनसंग्रहये नकटीशपाञ्चुपतददोन समाप । 


( १५४ ) सवदशोनसंग्रहः । [ रेव- 


लि + 9 
अथ इवदद्चनम्‌ ॥ ७ ॥ 

तमिम्‌ परमश्रः कमादिनिरपकष कारणमिति पक्षं वैषम्यने- 

धृण्यदोषदूषितत्वात्‌ परतिक्िपन्त : कचन महेश्वराः रेषागम- 

सिद्धान्ततत्तं यथावदीक्षमाणाः कमादिसापक्षः परमेश्वरः का- 

रणमिति पक्ष कक्षीकुवाणाः पक्षान्तरमुपक्षिपन्ति पतिपशचुपाश- 

भेदात्‌ जयः पदाथा इति ॥ १ ॥ 

कम्मादिनिरपेक्ष इश्वरको कारणत्व सीकार करनेवाले नाछीशके मतमें -तेषम्य 
नैधृण्य ( निन्दनीयत्व ) दूषित होनेसे उक्त पक्षको दूषित करके ैवसिद्धान्तको 
सम्यक्‌ विचारकर कम्मोदिसपिक्ष हेखवरको कारण माननेवाठे को$ माहेश्वर मतान्तर 
निरासपूवंक पति, पञ्च ओर पाशामेदसे तीन तक्वोको व्यवस्थापन करते ह ॥ १॥ 

तदुक्तं तन्धतच्चन्ञेः। “पदार्थं चतुष्पादं मडातन्ध नगरः । 

सू्रेणेकेन संक्षिप्य प्राह विस्तरतः पुनः॥” इति । अस्याथः- 

#७ [ [९ ० [क्‌ [र्‌ 
उक्ताच्चयः पदाथा यस्मिन्‌ सन्ति तत्निपदाथ षिद्या्रियायो- 
गचय्याल्याश्चत्वारः पादा यास्मन्‌ तच्चरणं महातन्तमिति। 
तत्र पञूनामस्वतन््त्वात्‌ पाञानामचेतन्यात्‌ तदिरक्षण- 
स्य पत्युः प्रथममुदंशः चेतनत्वसाधम्यात्‌ पनां तदानन्त- 
य्यम्‌ । अवशिष्टानां पारानामन्ते विनिवेश इति 
कमनियमः ॥ २॥ 

अतएव तन््रतचज्ञोनें कदा है जगहुरुने तीन पदाथ चार चरसि युक्त महातन्त्रको 
एकी खजर दारा संक्षेपसे कहकर पुनः विस्तारसे वणेन क्रिया तात्पये जिस तन्त्मे 
उक्त तीनो पदाथं ओर विद्या. क्रिया, योग, चयाशूप चार पाद दीं वह मरहातन्त्र 
है । पर्यु परतन्त्र ओर पाश मचेतन होनेसे स्वेश्रष् पतिका प्रथम निर्देश किया 
चेतनत्व धमे समान होनेसे अनन्तर पञ्चका निर्देश किया ओर अन्तम पार्का 
निर्देश किया ईै॥२॥ 
दक्षायाः परमपुरुपाथंेतुत्वात्‌ तस्याश पञ्चपाशेडवरस्वरूप- 
निणयापायभूतेन मन््रमन्तेश्वरादिमाहात्म्यनिधायकेन ज्ञानेन 


दरीनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( १५५ ) 


विना निष्पादयितुमरक्यत्वात्‌ तदेव बोधकस्य पिद्ययापादस्य 
प्राथम्यम्‌ । अनेकविधसाद्गदीक्षाविधिप्रदशकस्य कियापदस्य 
तदानन्तय्यम्‌ । योगेन विना नाभिमतपरा्तिरिति साङ्गयोग्ञा 
पकस्य यागपादस्य तदुत्तरत्वम्‌। विहिताचरणानिषिद्धवजन- 
पां चर्य्या विना योगोऽपि न निवेहतीति तत्मतिपादकस्य 


५ (+ „¢ 


॥ 

चय्यापादस्य चरमत्वमिति विवेकः ॥ ३॥ ॥ 

मोक्षका कारण दीक्षा है वह दक्षा पद्यु पाश्च ओर टश्वर. इन तीनांक खरूप 
निणयकं उपायभूत मन्त्र मन्तरेश्वरादि माहात्म्य ज्ञानक निश्चायक विना असम्भव 
होनेसे तद्धोधक विद्यापाद्का प्रथम उपादान दै नानाविध दाक्षाविधिप्रदशेक 
क्रियापादके अनन्तर उपन्यास एवं योगके विना अभिपरतप्राप्रि न होनेसे साङ्गया- 
गवोधक योगपादके पश्चात्‌ उपन्यास किया हे । बिहितानुष्ान निषिद्ध त्यागरूप 
चयाके विना योगमी अकायेकर होनेसे तत्पातिपादक चयोको सवके अन्तमं उपादान 
किया ॥३॥ 

(क ४ कि = ॐ क स ® ॐ _ क (५ 
तत पाततपदाथः शवाजभमतः। अक्तत्मना वद्यरवरादाः 
(८ (~ (+ (~~ ् व 

नब यद्याप दछवत्वमास्त तथाप परमरवपारतन््यात खा 

तन्त्य नास्त। ततश्च तदचुकरणमुवनादना भावाना सत्रा 

(~ भ र य्यंत्वनें ~ 

वराष्टत्वन कस्यत्वमवगम्यते । तन च कास्यत्वनषा बालम 

~ पूः ज ५. स (क (भ च 

र्पवकत्वमनुमायत इत्यनुमानवद्चात्परमरवरपापाद्धरुपपयत। ४॥ 

यहां पञ्यपदाथे रिव विवक्षित है ययापि मुक्त ओर विन्या ईंश्वरादिको भी शिवत्व दै 
तथापि परमेश्वर परतन्त्र होनेसे स्वातन्त्य नदीं । अनन्तर भुवनादिकं अवयवसननि- 
वेश विरशेष्ट ( सावयव ›) होनेसे कायेत्व अनुपरित होता हे जो काय होता है बह 
उपादानसम्प्रदानादि बुद्धिमत्कन्तक दोताहै इटश विस्तरत मुषनादिका उपादानादि 


क = क न 


ज्ञानवान्‌ ईश्वरसे अन्य न हो सकनेसे अनुमानद्वारा परमेश्वर सिद्धि होती है ॥ ४ ॥ 


नयु देदेस्ये तावत्काय्येत्वमापिद्धम्‌ । न हि कचित्‌ केनचित्‌ 
केदावेरेहः क्रियमाणो दष्टचरः । सत्यं तथापि न कनवित्ि- 
यमाणत्वं दृदस्य दृ्टमिप कतवा बो न युज्यते तस्या- 
नुमेयत्वेनाप्युपपत्तेः । देहादिकं काय्यं भवितुमहाति सधि- 


( १५६ ) सेदशेन संग्रहः| [ शोव~ 


मररिशेत्वात्‌ विनश्वरत्वाद्रा षटादत्‌ तेन च काय्ये्वेन 

बुदधिमत्पूषकत्वमनमातुं सुकरमेव । पिमते सकतकं काय्यत्वात्‌ 

घटवत्‌ यदुक्तसाधनं तदुक्तसाध्यं न यदेवं न तदेवं यथा 

त्मादि । परमरवरानमानप्रामाण्य्ताधनानुपानमन्यत्रकार्य- 

त्युपरम्यते ॥ ५ ॥ 

यदि कहो-पदिरे देददीका कायत्व सिद्ध नदीं करींमी देहके बनानेवारेको किसीने 
नहीं देखा सत्य कहते हो तों भी देहके बनति हए शिंसीको नं देखनेसेदी 
कतोका निषेध नहीं कर॒ सफ़ते क्योकि अनुमानसेभी कतो सिद्ध दहो सकता है । 
सावयव ओर अनित्य होनेसे घरादिकी समान दहादिक कायं हे । देहादिक कायं 
दानेसे सकतेक रै इत्यादे अनुभानके कता तिद्ध हाजानिपर बुद्धिमत्कतर- 
कत्वभी सुकर है इसी प्रकार विमत ( विवादास्पद ) भुबनादिकभी घरादिके समान 
कायं होनेसे सक्तैक है जो जो उक्त साधन ( कायं ) हो वह सव सक्कं है जो 
सकत्रेक नहीं वह कायेभी नहीं जैसे आत्मा परमेशरानुमानका प्राथाण्य अन्यत्र कुमु- 
माञ्जल्यदि प्रथमं दिखाया है अतः विराम ठेताहूं ॥ ^ ॥ 


"अज्ञो जन्तुरनींशोऽयमात्मनः सुखदःखयोः । इस्वरपरेरिति 
गच्छेत्‌ स्वगे वा सवभमेव वा ॥” इति न्यायेन प्रागिक्रतकमा- 
पक्षया परमेश्वरस्य कतेत्वोपपत्तेः । न च स्पातन्त्यविहतिरि 
तिवाच्यं करणापेक्षया कतुः स्वातन्त्यविहतेरनुपरम्भात्‌ 
कोषाध्यक्षापेक्षस्य राज्ञः प्रसादादिना दनवत्‌ । यथोक्तं धि 
गुरुभिः-“'स्वतन्वस्याप्रयोज्यत्व करणादिप्रयोक्ता । कन्तः 
स्वातन्त्यमेतद्धि नच कमादपेक्षता ॥ " इति ॥ & ॥ 


जीव अन्न ओर अपने सुखदुःखक) निवृत्ति टियेभी समथ नहीं इश्वरकी 
म्रणासे सगे अथवा नरक जाता है । इत्युक्त प्रकार प्राणी कम्णकी अपेन्नाते ईश्वरका 
कत्त्व है । यादि कहो खतन्त्रताकी हानिं होगी सो पेक्षा नी कहस्रकने कारणकी 
अपेक्षा करनेसे कतके स्वादन्त्रयकी हानि करीं दष्ट नही है जिस प्रकार दानादिरमे 
कोषाध्यक्षकी अपेक्षा करनेसे राजाका स्वातन्त्य भंग नदीं होता प्रत्युत स्वातन्त्र्य 
रक्षित होता है यथा सिद्धएरुने कहा है कि स्वतन्त्रका अप्रयोञ्यत्व ओर करणा- 


टै > > क 


दिका प्रयोजकत्व यही कतोका स्वातन्त्य है कपरीदि निरपेक्षता स्वातंज्य नरी रै ॥ ९॥ 


ददानम्‌ ] माषाटीकामेतः । ( १५७ ) 


तथाच तत्तत्कमाशयदशाद्धोगतत्साधनतदपादानादिविशेषज्ञः 
कृत्तां अनुमानादिसिद्ध इति सिद्धम्‌ । तदिदमुक्तं तचभवद्धिष- 
हस्पतिभिः-““इह भोम्यभोगसापनतदपादानादि यो षिजानापे 
तभृते भतत्रहदि पुंस्कमो्ययविपाकन्ञम्‌" उति ॥ जन्यतापि- 
विवादाध्याेतं सवं बुद्धिमत्पूवकत्रकम्‌ । काय्यत्वादावया 
सिद काय्य कुम्भादक यथा॥ "डते । सवातमकत्वादेवास्य सव- 
ज्ञत्वं सिद्धम्‌ अज्ञस्य करणासम्भवात्‌ । उक्तच श्रीमन्भगन्देः-- 
“सवेज्ञः सवैकतेत्वात्‌ साधनाद्गफठेः सह । यो यनानाति 
कुरते स तद्वति सुस्थितम्‌ ॥ इति ॥ ७ ॥ 
एवश्च तत्तत्कम्मोहायवदा मोग, भोगसाधन, तदुपायकों जाननेवाल। कती अनु- 
मान सिद्ध हे अतएव ब्रहस्पतिने कहा है भोग्य भोभोपकरण ओर भोगोषादानकों 
जो जानता है उसके अतिरिक्त पुरुष कमौरायका ज्ञाता अन्य नहीं है ( अन्यत्रापि ) 
विवादास्पद काय उपादान सम्प्रदान प्रयाजन ज्ञात्कतक र । घरादवत्‌ स्वय 
हानेसे दानाके मतम कायत्वभी सिद्ध है । अतः सबात्मक होनेसे सवेज्नत्वमी सिद्ध 
हुआ अन्ञका कतृत्व नदीं हां सकता है सवका कतां हाने समज्न है जो जिसका 
साधन फखादि जानता है सोई उसको करता है यह सिद्ध है ॥ ७ ॥ 
अस्त तहिं स्वतन्त्र इन्रः कत्ता स त॒ तावदशरीरः वगदिका- 
य्यस्य शरीरवता कुखालादिना करियमाणत्वदशनात्‌ । शरीः 
रवते चास्मदादिवदी श्वरः दायुक्तोऽसवज्ञः परिमितशक्ति 
प्राए्यादिति चेन्मैवं मंस्थाः भशरीरस्याप्यात्मनःस्वशरीरस्प- 
न्दादा कतेत्वदरोनादभ्युपगम्यापि ्रमहे शारीरवत््वेऽपि भगवतो 
न प्रागक्तदोषायुषङ्ः परमेश्वरस्य दि मलर्कमादिपारशनारस- 
म्भवेन प्राकृतं शरीरं न भवति किन्तु शाक्तं शक्तिरूपं शाना- 
दिभिः पञ्चमिमन्तरेमस्तकादिकल्पनायामीश्चानमस्तकस्तत्पु- 
रुषवक्रो ऽषरेदद्यो षामदेवयुद्यः सद्योजातपाद्‌ इद्वर इति 
प्रपद्या यथाक्रमानुप्रहतिरोभावादानरक्षणास्यातिरक्षणा- 


( १५८ >) स्द्चनसंप्रहः । [ शैव 


दवलक्षणकृत्यप्चककारणं स्वेच्छानिरमितं तच्छरेरं न चस्म- 

च्छरीरसटशम्‌ । तदुक्त श्रमन्मृगेन्दर-- मलायप्तम्भवाच्छतत 

वपुनताटरं भोः ” डत। अन्यत्रापि “तदरएः प्चभिमेनेः 

पञचक्रत्योपयोगिभिः। इरातत्पुरुषाषोपवामाधेमस्तकादिमत्‌॥'' 

इति ॥ ८ ॥ 

अनुमानसे स्वतन्त्र टैश्वर कतो सिद्ध हो परन्तु अशरीर कता करी चट नरी है सवत्र 
घटादि कतो कलाखादि शरीरवान्‌ ही द है यदि इश्वरकोभी शरीरी मान तो उेखरभी 
अस्मदादिवत्‌ दाकमादियुक्त परिमितशक्तिमान्‌ अस्यन्न हो जायगा यहभी नहीं 
कह सकते क्योकि जिस समय प्रथम आत्मा रायीरमे प्रवेश करता दै उस समय 
आत्मा अश्रीर ह्यते हएभी रारीर प्रवेश ओर चनादिमे कतो रहता है अतः सशरीर 
ही कतौ हाता है इषम कोई प्रबल युक्ति नदीं टै ईख्वरको सकतेक मानभी रो 
तोभी पूर्वाक्त दोष नहीं आस्तकता कारण मलकमोदि पाद्व जाल न होनेसे इेडरका 
पराकरत शरीर नरी किन्तु राक्तिकल्िपित दै सक्तिष्प इयानादि मन्त्रपथकसे मस्त- 
कादि अग यथा “ईशानः सवेविद्यानाम्‌” इसे मस्तक तथा 'तत्पुरुषाय' इत्यादिसे 
मुख ` अधोरभ्योथघोरघोरतरेभ्यः ' इत्यादिसे हृदय, वामदेषमंत्रषे यद्य ‹' सदोजातं ' 
इत्यादिसे पादयुक्त खर कल्पित होनेपरमी यथाक्रम अनुग्रह, तिरोभाव, आदान, 
लक्षण स्थितिरक्षण पाश्च कायके हेतु सखेच्छानिर्भित इडरशपैर अस्मदादि शरीरकं 
समान नरी ह । स्रगेन्द्रनेमी काहे कि प्रभुका शरीर पापरदहित दोनेसे प्राक्त 
शरीर सद्या नक्ष दै । अन्यज्र।पि, इेखर रीर पश्च करत्योके उपयोगी ईश, तत्पुरुष, 
अघोर, वाम इत्यादि पञ्च मन्त्रो कल्पित मस्तकादिमान्‌ है ॥ ८ ॥ 


ननु पञ्चवक्रच्िपञ्चहगित्यादिना आगमेषु प्ररमेरवरस्य मुख्यत 
एव शरीरन्द्ियादियागः शयत इति चेत्‌ सत्यं निराकारे ष्यान- 
पूजाद्ययसरम्भवेन भक्तानु्रहकरणाय तत्तदाकासहणाप्रियेधात्‌ । 
तदुक्तं आीमत्पोष्करे-“साधकस्य तु रक्षार्थ तस्य रूपमिदं 
स्मृतम्‌” इति । अन्यत्राभ-भाकाखांस्त नियमादपास्या न 
वत्स्वनाकारयुपेतिश्ुद्धिः "” इति ॥ ९॥ 
यदि कहो पश्चवक्रादि मन्त्रसि बेदमें पमेडरका दररेद्धरियादि सम्बन्ध बास्त- 
विक प्रतिपादन करते ह अतः कस्पित मानना अयुक्त दै सत्य दै निराकारका 


दशेनम्‌ ] भाषार्यीकासमेतः । ( १५९ ) 


क क क भः 


ध्यान पूननादि असम्भव होनेसे केवर भक्ताके अनुग्रहाय तत्तदषयय युक्त आकार 
ग्रहण किया है अतएष पौष्करमें “ उपासककी रक्षाथे देदवरका रूप वणेन ह एता 
कहा है अन्यत्रापि साकार ( रूपविरिष्ट ) ही सदा उपासना करने योग्य है क्थाकि 
निराकार वस्तुको बुद्धि अवरम्बन नरी कर सकती ॥ ९ ॥ 
कृत्यपञचचकं च प्रपञ्चितं भोनराजेन--“ पञ्चविधं तत्रत्यं सष्टि- 
स्थितिंहारतिराभावाः । तद्वदय्रहकरणं प्राक्त सततोदित- 
स्यास्य ॥ "डति एतच कत्यप्चकं शुदाध्यविषयं साक्षाच्छिवि- 
कतकं च्छा्वकिषियं त्नन्तादिदरारणोति विवेक्‌ : । तदुक्ते 
श्रमित्करणे“--शुद्धेऽष्वनि हिवः कत्ता प्रोक्तो ऽनन्तो ऽदिते 
प्रभोः" इति ॥ एवञ्च रिवश्म्देन शिवत्योगिनां मन्वेश्- 
रमदेरषरमुक्तात्मशिवानां सवाचकानां . रिक्तवपराप्ति्ताधनेन 
दीक्षादिनीपायकलपेन सह्‌ पतिपदाथसंग्रहः कृत इति वोद 
व्यम्‌ । तदित्थं पतिपदाथां निषूपितः ॥ ३० ॥ 
कृत्यपश्चकको भी भोजने वणेन किया है-निरन्तर प्रकाशमान ईेश्वरके सृ, स्थति, 
संहार, तिरोभाव, ओर अनुग्रहकरण ये पांच कृत्य ई युदराध्वषिषयमें कत्यपश्चक 
साक्षात्‌ रिवकन्तेक रै ओर कृर््राध्वविषयमें अनन्तादविद्वारा कृत है इम ॒वातको 
श्रीमत्करणममी कहा है । एवञ्च शिवशन्दसे कल्याणगुण, योगी मन्त्र उड्र महेडवर 


मुक्तात्मा शिवादि बाचकाको शिवत्वप्रापिसाधक दीक्षादि उपाय कटापसदहित परतिप- 
दाथेका संग्रह किया ॥ १० ॥ 


सम्प्रति पश्ुपदा्थो निरूप्यते । अनेणुक्षेवज्ञादिपदधेदनीयो 
जीवातमा पशुः न तु चावाकादिवरेहादिरूप “नान्य स्मर- 
त्यन्यः'इति न्यायेन प्रतिसन्धानानुपपत्तेः। नापि नेयायिकारि- 
वत्‌ प्रकारयः अनवस्थाप्रसद्भत्‌ । तदक्तम्‌ -“आत्मा यदि 
भवेन्भेयस्तस्य माता भवेत्‌ परः । पर आत्मा तदानीं स्यात्‌ स 
परो यदि ररयते॥" इति । न च जेनवदव्यापकः नापि बौद्ध- 
वृत्‌ क्षणिकः देशकारभ्यामनषच्छिघ्रत्वात्‌ । तदप्युक्तम्‌ 


( १६० ) सवेददौनसंग्रहः । [ दोव- 


“"'अनवच्छिन्नसद्धावं वस्तु यदेरकार्तः। तत्रत्यं विथु चेच्छ- 
न्तीत्यामना विभूनित्यता ॥' इति ॥ ३१ ॥ 
गे पञ्युपदाथं निरूपण करते ह-अणुपरिमाणपे भिन्न अथात्‌ व्यापकं क्षत्रन्नादि 
पदवाच्य जीवात्मा पद्य है चावाकके समान दह आत्मा नीं है यदि रसा होता तो 
अन्य दृष्ट वस्तुका अन्य समतां न हो सकनेसे कारान्तर दष्टका काठन्तरमे सरण न 
हागा. नैयायिकादिके समान ज्ञाने प्रकाश्यभी नहीं क्या के उनके मत्ते आत्मा जड 
ओर ज्ञानादिक आगन्तुक गुण दै "अहं सुखी इत्यादि ज्ञानसे आत्मप्रकाश्च हता हे एक- 
वदाति दुःखध्वसरूप सुक्तिके अनन्तर द्ुष्ककाष्ठवत्‌ रहता है परन्तु प्रकाशकके 
ट्य प्रकाद्चकान्तर, उसके ल्यि पुनः प्रकाराकान्तर इस प्रकार अनवस्था 
होगी । अतएव ˆ आत्मा यदि परिमेय हा तो परिमाणकतां को अन्य अवश्य 
होगा तव तो जो पर हे षही आत्मा होगा इत्यादि ग्रन्थकारोने कहा दै 
जैनकं समान देहपरेमाण ओर बीद्धवत्‌ क्षणिकमी नहीं कह सकते क्योकि रामे 
° देशकालसे अपरिच्छिन्न सत्तावान्‌ आत्मा कहा है, अतः देशपरिच्छिन्न न टहोनेसे 


=, ॐ ॐ, 


व्यापक ओर काटपाराच्छन्न न हनेसे नित्य सिद्ध हाता है ॥ ११॥ 


नाप्यद्रेतवादिनाम्विकः भोगप्रतिनियमस्य पुरुषबहत्वज्ञाप- 
कृस्य सम्भवात्‌ नापि सांख्यानामिवाकत्ता पाश्चनारपोहने 
नित्यनिरतिशयररूक्रियारूपचेतन्यात्ममकरशिवत्वश्रवणात्‌ । 
तदुक्त श्रीमन्प्रगेन्द्रः.पाशान्ते शिवताश्वतेरिति । "चैतन्यं ट 
क्रियारूपं तदस्यात्माने सवदा । स्वतश्च यतो मुक्त श्रूयते 
सवतोयुलम्‌ ॥ "` इति ॥ तच्चप्रकारोपि ` सुक्तात्मानो ध 
श्चिवाः किञैते त््स्रादता युक्ताः । साऽनादिमुक्त एका 
विज्ञेयः पञथचमन्धतयुः॥" डप ॥ ३२ ॥ 
अद्वेतियाके समान एक आत्मवादभी नदीं एस चये तो सुखदुःखादि भोगव्यवस्था 
अनुपपन्न होगी । सांख्यादिवत्‌ कतृत्व मोक्तत्वादिद्न्यभी नहीं कम्मपाश्च नष्ट दोन 
नित्य निरीतदाय ज्ञानाक्रियादिरूप चतन्यात्मक रिवत्व दाख्रमे प्रतिपादन कया दहै 
अतएव स्गेन््रने कटा है कि पाराके नष्ट होनेपर रिषत्व श्चतिने प्रतिपादन कियाद 
आत्मामं सवेदा सवेत्र ज्ञान क्रियारूप चैतन्य रहता है । यतः स॒क्तावस्थामभी अबि- 
वाद्‌ श्राति उक्तरूपको प्रतिपादन करती टै इसी प्रकार तचप्रक।रामें का दै कि 


द्षेनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( १६९ >). 


हिवप्रसादसे सुक्तमी दिव है केव ल पूर्वोक्त पथ्वमन्त्रात्मक शरीर एक अनादि भुक्त 


क्िबर है ॥ १२॥ 


पटुन्निषिधः विज्ञानाकटप्रस्याकर्सकरभेदात्‌ तत्र प्रथमों 
विज्ञानयोगसंन्यासेभोगेन वा कमेक्षये पति कमेक्षयाथंस्य 
कृलादिभोगबन्धस्याभावात्‌ केवल्मख्मातरयुक्तो षिज्ञानाकङ 
इति व्यपदिश्यते । द्वितीयस्तु प्रख्येन केखदेरूपसंदारात्‌ मरु- 
कमयुकः प्रख्याकर डते व्यवहियते । ततीयस्तु मर्माया- 
केमोत्मकबन्धत्रयस्ितः सकर इति संरप्यते ॥ १३ ॥ 
उक्त पञ विज्ञानाकट प्रलयाकल ओर सकर मेदसे तीन प्रकार ह । प्रथम विज्ञान, 
योग, संन्यासद्वारा या मोगसे कमेक्षय होनेपर कमेनाशोपयोगी भोगवन्ध ॒श्युन्य 
होनेसे केवर मटयुक्त विज्ञानाकट है । दितीय प्रख्यादिसे कलाका उपसंहार होनेपर 
मल ओर कम दोनोसे युक्त प्रखयाकलू दै । तृतीय मलमायाकमात्मिक बन्धत्रयमा्ैत 
होनेसे सकर एेसा व्यवहार योग्य होताहै ॥ १३ ॥ 


ततर प्रथमो द्विमकारो भवति समाप्तकटुपास्माप्तफटुषमेदात्‌ । 
तवाय्याच्‌ काटुष्यपरिपाकवतः पुरुषधोरेयान्‌ अधेकारयोग्या- 
नसुग्रह्यानन्तादिवियेक्वराष्पदं प्रापयति । तद्विवे$वराष्कं 
निदिं बहुदेवत्ये-““अनन्तश्चेव सुक्ष्मश्च तथव च शिवोत्तमः । 
एकनेस्तथवेकरुद्रथापि तरिमूत्विकः । श्रीकण्ड शिखण्डी 
च प्रोक्ता वियेश्वरा इमे ॥'' अन्त्यान्‌ सप्तकोटिसङ्न्यातान्‌ मन्ा- 
ननुयहकरणान्‌ निषत्ते । तदुक्तं तक्वप्रकाश-“"पडावधिषिधाः 
रक्ता विज्ञानप्रख्यकेवखो सकटः । मख्य॒क्तस्ततायो मख्कमेयुतो 
द्वितीयः स्यात्‌ ॥ मख्मायाकमयुतः सकटस्तेषु द्विपा भवेदायः। 
आद्यः समाप्तकटुषोऽसमाप्तकटुषो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ आय्या- 
ननुगह्य शिवो विद्येरत्वे नियोजयत्यश । मन्तरं करोत्य- 
परान्‌ ते चोक्ताः कोटयः सप्त ॥ ” इति ॥ १४ ॥ 
११ 


८ १६२) सवदशनसंग्रहः । [ हैव- 
उनमें समाप्तकटष असमाप्तकटुषमेदसे प्रथम दो प्रकार है प्रथमको नष्टकरमष 
अधिकारयोग्य पुरुष श्रष्ठको अनुग्रहकर अनन्तश्रिचेश्वरादि अष्ट पद प्रदान कते ह 
वियेश्वराष्टक इस प्रकार कहा है। अनन्त १ सृक्ष्म २ शिवोत्तम ३ एकनेतर ४ एकदं 
५९ श्रीकण्ड & त्रिमूर्ति ७ ओर शिखण्डी ८ ( दितीय ) सप्तकोटिक्ंख्यात अप्माप्त 
कटुषको मन्त्रके अनुग्रहयोग्य करते है । इसीको पशयसिविधा इत्यादि तराय 
इत्यन्त श्ोकौसि प्रतिपादन किया है ॥ १४॥ 
सोमराम्धुनाप्यमिहितम्‌ -विज्ञानाकठनामेको द्वितीयः प्रट- 
याकः। तृतीयः सकृरः राघेऽयुगरद्मश्िविधो मतः॥ तवरा 
मृरमात्रेण युक्तोऽन्ये मट्कमभिः । कृटाद्भूमिषय्यन्तत- 
वैस्तु सकट युतः ॥'” इति ॥ प्रयाकटोऽपि द्विविधः पक्रपा- 
र्यः तद्विलक्षणश्च । ततर मृथमो मोक्षं प्राप्रोति, द्वितीयस्तु 
पय्ये्कयुतः कमेवशात्नानाविधनन्मभाग्‌ भवति । तदप्युक्तं 
तत्चप्रकारो-“प्रख्याकरेषु येषामपक्रमल्कर्मणी बजन्त्येते । 
प्ये्टकदेदयुता योनिषु निखिखसु कमेवश्ञात्‌ ॥ " इति ॥ 
पयेष्टकमपि तेनेव निर्दिं्टम्‌-स्यात्‌ पुस्यष्कमन्तःकरणधीः 
कृमं करणानीति ॥ विवृतं चाषोरशेवाचार्यैण-पुय्येषएटकं नाम 
प्रतिपुरुषनियतः सगादारभ्य कल्पान्तं माक्षान्तं वा स्थितः 
पथिन्यादिकटपय्यंतिरत्तत्चात्मकः सूक्ष्मो देहः । तथा 
चोक्तं तवसंग्रहे व्धा्यस्तच्वगणः परतिपुत्नियतः करन्तोऽ 
यम्‌ । प्थैटति कमेवशाद्धवनजदेहेष्वयञ्च सषु ॥” इति ॥१५॥ 
पृक्त पाद्च ओर तद्विपरीत भेदसे प्रख्याकट दो प्रकार रै प्रथम मुक्तिक पाते 
दै ओर द्वितीय अष्पु्णयुक्त हेनिते कमेव नाना प्रकारके जन्पोको पते ह । 
अघोरशिवाचायैने पुयष्टकका विवरण इस प्रकार क्रिया है प्रत्येक जीवको खष्टिसे 
डेकर्‌ ग्रख्यपयन्त अथवा मोक्षपयेन्त नियमसे वतमान पिन्यादि कपयन्त 
तीस तचखरूप खम देह पु्य्टक रै । कर्म्मैव पृथिव्यादि देहे जीव भ्रमण 


व ९4 


किया करत हं ॥ १५ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषारीकाप्मेतः । ( १६३ 


तथा चायमथेः समपयत अन्तःकरणशम्देन मनोबुद्धयहङ्- 
रचित्तवाचिना अन्यान्यपि पसो भोगश्रियायामन्तरङ्भमि 
कटखकाटनियतिषिद्यारागप्रङृतिशणाख्यानि सप्त॒ तत्तानि 
उपलक्ष्यन्ते । धीकमश्चम्देन ज्ञेयानि पच भूतानि तत्करणानि 
च तन्मात्राणि विवक्ष्यन्ते । करणशम्देन ज्ञानकरमेन्दियदज्ञकं 
संगरह्यते ॥ १& ॥ 


यह निष्कषं हुअ। कि मन १ बुद्धि २ अकार ३ ओर चित्त ४ वाचो अन्तः 
करण राग्दसे पुरुषके मोग क्रियाके अन्तरङ् साधन कटा १ कारु २ नियति ३ 
विद्या ४ राग ५ प्रकरति & गुण ७ रूप सात तश्च जग्मी उपलक्षित होते ह धीक 
पदसे ज्ञातव्य पृथिष्यादि पश्चभूत उप्तका कएण पञ्चतन्मात्र मिर्कर १ लक्षित हते है 
करण पदसे पञ्च क्पद्धेय ओर पञ्च ज्निन्द्रिय क्षित होती ह ॥ १६ ॥ 
नयु श्रामत्काखत्तरे “शब्दः स्पस्तथा रूपं रसो गन्धश्च 
पञ्चकृम्‌ । बुद्मनष्वदड रः पुय्यष्टकमुदाहतम्‌ ॥ " इति 
श्रयते तत्कथमन्यया कध्यते।दधा अतएव्‌ च तत्रभवता राम- 
कृण्ठेन तत्सू्रं शक्तत्वपरतया व्याष्या्यात्यर्मतिप्रपञेन । 
तथापि कथं पुनरस्य पुय्यंटकत्वम्‌ । भ॒ततन्माब्ुद्धीन्िय- 
करमन्द्रियान्तःकरणपंज्ञेः पञ्चभिवरभस्तत्करणेन प्रधानेन 
कृसारदिपञ्चकात्मना वर्गेण चारब्धत्वादित्यवियोधः ॥ तर 
पुय्यष्रकयुतान्‌ व्ररषटपुण्यततम्पततान्‌ का्वद्नुशरह्य्‌ युवनप- 
तित्वम् मदेवरोऽनन्तः प्रयच्छति । तदुक्तम्‌ -कािदूयगृद् 
वितरति भुवनपतित्वं महैश्रस्तेषामिति ॥ १७ ॥ 
श्रीमत्कालात्तमे शद, स्पशे, रूपं, रसं, गन्ध, मंन, बुद्धि, ओर अदकीरको पुथ्यष्टक 
करते ह इपके विपरीत अप केम कहते ह ! अग ! सुन) इसी पूञ्यपाद्‌ रामकण्ट- 
ने उसको सामथ्पंपरत्येन वणन किया है । अस्तु. इसी पयश्कसंज्ना केष हर ! सो 
भी सुनो पञ्च तन्मात्रा पश्च मून पंचज्ञनेन्दरिय ओर कमइन्द्रियादि सष्ुदायष्षे आरब्ध 


हाने उक्त संज्ञा इहै हे पुय्॑ठकयुत उत्तम पुण्यशालीको अनन्त महेश्वर युषनप- 
तिल ( राज ) प्रदान कते दै यदौ चात अमिपधुक्तानेभी करी है ॥ १७ ॥ 


(१६६ ) सवैदश्ैनसंग्रहः । [ शैव 


सकरखोऽपि द्विविधः पक्रकटुपापककटपभदात्‌ । तवायान्‌ 
परमेशवरस्तत्परिषाकपरिषाच्या तदतुुणक्तिपातेन मण्डल्य- 
यष्टादशोत्तररातं मन्ेरषरपदं प्रापयति । तदुक्तम्‌ “जषा 
भवन्ति सकरा: कलसदियोगादहमुखे कारे । रतमष्टादशच 
तेषां कुरुते स्वयमेव मन््ेडान्‌॥ तवा्टो मण्डटिनः कोधायया- 
स्तत्समाअ वीरेराः । भ्रीकण्ठः शतरुदराः शतमित्यष्ठ- 
दज्ञाभ्याधिकम्‌  ॥ इति ॥ १८ ॥ 
पक्रकट्धष, अपक्रकटष भेदसे सकटभी दो प्रकार है । परमेश्वर पक्रकटटुषोका 
कट्टुषपाकानुयुण शक्ति प्रदान कर मण्डल्यादि अष्टादशात्तरदात १९८ मन्तरेधर 
पदको प्रदान करते ह इसी बातको अभियुक्तोने “शेषा भवन्ति इत्यादि पद्यसे कहा 
हे । आट मंडली अष्ट क्रोधादि बीस्श श्रीकंड ओर शतरुद्र मेटाकर ११८ 
होते है ॥ १८ ॥ 


तत्परिपाकाधिक्यनिरोपेन शक्तयुपंहारेण दीक्षाकरणेन 

मोक्षपदो भवत्याचायंमूर्तिमास्थाय परमेश्वरः । तदप्युक्तम्‌-- 

“"पृरिपक्रमटनेतानुत्सादनशक्तिपातेन । योजयति पर तते स 

दीक्षयाचायभरातिस्थः ॥ "इति । श्रीमन्मृगेन्द्ोऽपि-“पूवे व्यत्या- 

सितस्यागोः पारजाख्मपोहति" इति ॥ व्याकृत नारायणक- 

ण्ठेन तत्सव तत एवावधाय्यम्‌ । अस्माभिस्तु विस्तरयभेया 

न्‌ प्रस्तूयते ॥ १९॥ 

कटुष परिपाकाधिक्य शक्तिका उपसे्ार कर परमेश्वर चायेरूप हकर दीक्षा 
द्वारा मक्ष प्रदान करत ह अचायमरतस्य हकर पारपक मटका राक्तानराध 
पूवक दीक्षाद्वारा परतच्च मोक्षसे युक्त करते र रेषा जमियुक्तोनेभी कहा है मृगेन्द्र 
नेमी कहा है किं पूवाेपरीत कमपाशको प्राप्त जीवका पाशजाटको नष्ट करते दं 
८ इत्यादि कहा ईं ) ॥ १९ ॥ 

अपक्रकटुषान्‌ बद्धानणुन्‌ भोगभाजो विधत्ते परमेरवरः कमे 

वात्‌ । तदप्युक्तम्‌-- "बद्धान्‌ शेषानपरान्‌ षीनेयुद्धे भोगयु- 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । (१६५१ 


तये पुंसः । तत्कमेणामनुगमादित्येवं कीतिताः पर्वः ॥ 
इति ॥ २० ॥ 
अपक्रकटटुष बद्र जीवको कमेपाराशा भोगयुक्तं करते ह पप्मेश्वर अवशिष्ट कद 


जीवोंको तत्तत्कम्मोनुयुण विषयभोगमे नियुक्त करते ह इस प्रकार पञ्युपदाथ 
निरूपण क्रिया है ॥ २० ॥ 


अथ पारपदाथः कथ्यते । पाराअतुविधो मख्कममायाराोध- 
शक्तिभेदात्‌ । ननु रोवागमेषु सख्यं पतिपश्चपारा इति कमा- 
त्रितयम्‌ । तत्र पतिः शिव उक्तः, पश्वा ह्यणवाऽथंपञचकं 
पारा इति पारः पञ्चविधः कथ्यते तत्‌ कथं चतुविध इतिं 
गण्यते । उच्यते बिन्दोमायात्मनः हिवतखपदवेदमीयस्य 
शिवपद्प्रापिरक्षणपरममुक्तयपेक्षया पाशत्वेऽपि तद्योगस्य 
विदयेरवरादिपदधाप्तिदेत॒त्वेनापरमृक्तित्वात्‌ पारत्वेनाचुपादा- 
नमित्यविरोधः । अतएवोक्तं तत्वप्रकाशे-पाराग्यतुिघाः 
स्युरिति ॥ २१॥ 
अव पाशचपदाथं कहते है-पल, कम, माया, ओर राधराक्तिमेदसे पराके चार 
भद्‌ हे । रेवसिद्धान्तोमिं पति, पञ्च, ओर पाश, मेदसे मुख्य तीन तच प्रतिपादित 
पातं हवकां कते है पञ्च जणुको ओर अथपश्चकको पारा कहते हे उनके विरुद्ध 
चठविध कस कहत हा { स। रुना हिवतच्च पद वेदनीय मायात्मकं बिन्दुकं शवपद्‌- 
ग्रा खक्षण परम शक्तक[ यपक्षा पारत हनपरभा रावत्वादबुक्तं वच श्वूरादद्‌ 


पद्‌ प्राप्तिरूप अपर मुक्ति दानेसे पाशत्व व्यवहार न हानेके कारण कोई षिगेधही 
नहीं अतएव त्वप्रकाशमं चतुर्विध पार कहा है ॥ २१॥ 


श्रीभन्मृगेन्द्रोऽपि-“परावृतीशौ बरं कमे मायाकार्य चतुविधम्‌ । ` 
पाराजारं समासेन धमनाभ्रैव कीत्तिता ॥” इति । अस्याथः, 
परात्रृणोति प्रकषेणाच्छादयत्यात्मनो दक्म्रिये इति प्राव्रति 
स्वाभाविक्यश्चुचिमेखः । स च इट स्वातन्त्येणेति । तदुक्तम्‌- 
“एका ह्यनेकशक्तिदशकरिययोरछदकां मरः पुंसः । तुषतण्डु- 


( १६६ ) सवददोनसंग्रहः । [ शैव- 


खवन्जेयस्ताम्राध्रितकाल्मिवद्रा ॥ `' इति । बरु रोधश्चक्तिः 
अस्याः शिवशक्तेः पाशापिष्ठानेन पुरुषतिरोधायकत्वादुपचारेण 
पारात्वम्‌ । तदुक्तम्‌-““तासामहं वरा शक्तिः सवानुमाहिका 
शिवा। धमांनुवत्तनादेव पाडा इत्युपचय्येते ॥ ” इति ॥ करियते 
फलाथिभिरात कमे धमाधमात्मकं बीनाडरवत्परवादृरूपे 
णानादि यथोक्त श्रीमत्किरणे-“यथानादिमिरस्तस्य कमाटपक- 
मनादिकम्‌ । यद्यनादिरसंसिद्ध वेचिष्यं केन हेतुना ॥ "” इति । 
यात्यस्यां शक्त्यात्मना प्रख्ये सवं जगत्‌ सृष्ट व्यक्तं यती 
माया । यथोक्तं ॒श्रीमत्सारभये-“शक्तेरूपेण कायाणि 
तद्टीनानिमहाक्षये । विकृतो व्यक्तिमायाति सा कार्येण कड 
दिना ॥” इति । यद्यप्यत्र बहू वक्तव्यमस्ति तथापि मन्थभू- 
यस्त्वभयादुपरम्यते । तदित्थं पतिपञुपाशषदाथोख्यः 
प्रदरिताः । “पतिविद्ये तथाविद्या पचः पाराश्च कारणम्‌ । 
तत्निवत्ताबिति प्रोक्ताः पाया : पट्‌ समासतुः ॥ " इत्यादिना 
प्रकारान्तरं ज्ञानरत्रावल्यादां प्रसिद्धम्‌ । सवं तत एवावगन्तव्य- 
परिष स्वं समञ्चसम्‌ ॥ २२॥ 


इति सवेदशेनसयह शेवदशनं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


मृगेन्द्रनभी कहा है आच्छादनात्मक मल स्वतंत्रतामिमानी, बल, कम, माया 
जीर चतुर्विध कायेरूप पादाजाठको संक्षेपतः धमेशम्दसे कहा है इसके अथेको 
्रथकारने स्वयं वणेन करते द आत्माकी ज्ञान क्रियाको प्रकृष्टरूपसे जो आच्छादन 
करे सां प्रकृति अथात्‌ स्वाभाविक अञ्युचि मर है उसका स्वातन्त्यामिमानी प्रावृता 
है । कहाभी है-जिस प्रकार भूसी तण्डलको आच्छ।दन करती है जिस प्रकार तीबेक 
पात्रको कालिमा आच्छादन करती ह ति प्रकार एक मल पुरुषांकं अनेक शाक्तेका 
ज्ञान ओर क्रियाका आच्छादक होता है निरोधराक्तेका नाम बल है यह पारास- 
म्बद्ध॒ होकर पुरुषकी तिरोधानकर््ी होनेसे लक्षणया पाञ्च कहाती है उक्त 
शक्तियमं मे सर्वो पर अनुग्रह करनेषाटी श्रेष्ठ रिवाशाक्ते हं । धमेमे सम्ब 


दहनम्‌ }. भाषारीकास्षमेतः । ( १९७ 


होनेसे पाश्शब्द ओपचारिक है फल चाहनेवारे जो करते है वह कम्मे है वह धम्मो 
धम्मोत्मक द्विविध म्रवादरूपसे अनादि है जिस प्रकार मल अनादि दै उसी प्रकार 
उस्ना कमेभी अनादि है यदि कमे अनादि न होता तो जगतका वेचिश्य कैसे 
होता ! प्रज्यकारमे सम्पूणे जगत्‌ शक्तिसहित जिसमें छीन हो ओर सृष्टिके संमय 
निसरमे व्यक्त हो बह माया है अतएव सौरभेयमं कहा हे कि महाक्षय ( प्रख्य ) 
मं शक्तिके साथ कायेटीन ओर विक्त ( सृष्टि ) मं कादि कायेरूपसे व्यक्त होते 
है यद्यापे इस विषयमे बहुत कहना है तथापि अरन्यविस्तर भोतिसे छोडे देता ह । 
पतिश्चन्दाथे षिद्या अविद्या इस प्रकार पति पञ्चु ओर पाशरूप पदाथे यका दिग्दक्चन 
किया । पति, विद्या, अविद्या, पञ्चु, पाश्च ओर पारानिब्रत्तिका कारण संक्षेपसे ये 
छः पदाथं निरूपण किये द । ये सब ज्ञानरत्नावल्यादिमे प्रसिद्ध है । अतः उससे 
जान टेना, 
राति सबेददोनसंग्रहे शेवददोन समाप्त । 


अथ प्रत्याभिज्ञादश्नम्‌ ॥ ८॥ 


अतराप्षाविदीनानां नडानां कारणत्व दृष्यतीत्यप्रितुष्यन्तो 
मतान्तरम्वष्यन्तः परमर्वरच्छवद्यादव नगात्रैमाण पार 
ुष्यन्तः स्वसंवेदनोपप्यागमसिदधप्त्यगात्मतादूतम्ये नाना 
पमानमेयादिभेदाभेवशाईपरम्वरोऽनन्यसुखपरषित्वरक्षणस्वा 
तन्त्यभाक्‌ स्वात्मद्पणे भावात्‌ मरतिनिम्बवदभासतयदितिं भण- 
न्तो बाह्या्यन्तर्चय्याप्राणायामादिङराप्यासकखविर्येण 
सवेसुरुभममिनवं प्रत्यभिज्ञामात्रं परापरसिद्धयुपायमभ्युपग- 
च्छन्तः परे माहेडवराः प्रत्यभिज्ञाराख्मभ्यस्यान्ति ॥ १॥ 
निरपेक्ष जडका कारणत्व असम्भव है इत्यादि बादमें असन्तोष प्रकट करक 
मरतान्तर स्थापनेच्छासे हेश्वरकी इच्छाव जगतकी सृष्ट होती है इस प्रकार उद्घोष 
करते हए आत्मसंेदन युक्ति ओर शाख बरसे सिद्ध जो प्रत्यगात्माका अमेद्‌ उसमें 
अनेकं विध प्रमाण प्रमयादिके साथ भिन्नाभेन्नरूप परमेश्वर अन्यके अनपेक्षरूप 
स्वातन्श्ययुक्त आत्मरूपी दपेणपरे प्रतिविम्बके समान मासित होते "दै इस प्रकार 


कि क छ, = 


कहते हए बाह्य चयां ८ सेवा ) आन्तर प्राणायामादिङ्कशे षिना दी सवको सुलम 


(.१६८ ) सवेदशंनसप्रहः । [ पत्यमित्न- 
धमीथं काम मोक्ष सिद्देके उपाय अभिनव प्रत्याभेज्ञामात्र माननेव।रे कोहं माहिश्वरं 
लोग प्रत्यभिज्नाराखक्रा वणन कत ह ॥ १॥ 

तस्येयत्तापि न्यरूपि परीक्षकैः “घरं ब तिविवृतिरवषो बहती 
 त्युभं विमरिन्यो । प्रकरणविषरणपञ्चकमिति शठ प्रः 
भिज्ञायाः॥” ॥२॥ 
उन्होने उस प्रत्याभिन्नाञ्चाशछ्लका परिमाणभी दिखाया है । सत्र वृत्ति विवरतिं 
भरकरण, विवरण पश्चक इतनाही प्रत्यभिज्नाश्षाख्रह ॥ २ ॥ 
ततरेद प्रथमं सू्रम्‌--“कथञिदासाय्य महेश्वरस्य दास्यं जन- 
स्याप्युपकारामिच्छन्‌ । समस्तस्षम्पत्समवापिहैतं तत्यत्यभि- 
ज्ञामुपपादयामे॥ " इति ॥ ३॥ 
उतम प्रथमसत्र ( कथाज्चादत्याद्‌ ) केसा परदयर महैश्वरकं दासत्वकां पर्ति कर्‌ 
रोककाभी उपकार कनेकी इच्छा करता हु (मे ) पंपूणे संपत्तियोकी प्रापक हेतु- 


भूत प्रत्याभेज्ञादशेनका प्रतिपादन करता हू । ( यह इस शछोकका रब्दाथं है 2 
इसका विस्तरत अथे मूखीरमे करते द ॥ ३ ॥ 


[ भा 


कथञ्चिदिति परमेड्वराभित्रगुरूचरणारविन्दयुगरत्तमाराधनेन 

परमेरवरघटितेनेवेत्यथः। आषायेति आ समन्तात्‌ परिप्ूरणतया 

सादयित्वा स्वात्मोपभो यतां निरगेखं गमयित्वा तदनेन 

वितवदयत्वेन परा्थञाघ्रकरणेऽधिकारो दशितः अन्यथा 

प्रतारणमेव प्रपतञ्येत ॥ ® ॥ 

( कथित्‌ ) परमेश्वरस्यरूप गुर वरणारविन्द शुश्रूषसे किंवा परमेश्वराराधनसे 
{ आपाद्य ) पारप्रणरूपस लनावघ्र अत्मापमग्यताका प्राप्त करके रन दना षद 
स्वज्ञको पराके ख्ियि राख निम्भी्ण्मे हेतु कहा गया अन्यथा वना 
हा जातां ॥ ‡ ॥ 

मायोत्तीणां अपि महामाषापिङ्गता पिष्णुविरिथाया यदय 

सवय्यरेशनेरवरीभूताः स भगवाननवच्छिन्नप्रकाशानन्दस्वात- 

न्यपरमाथों महदैवरः । तस्य दास्यं दीयतेऽस्मे स्वामिना सर्व 


. ददेनम्‌ ] माषारी कासमेतः । ( १६९. ) 


यथाभिटपितमिति दासः परमेर्वरस्वरूपस्पातन्व्यपा्रमित्यथेः । 
जनशब्देनाधिकारिविषयनियमाभावः प्रादि । यस्य यस्य 
हीदं स्वरूपकथनं तश्य तस्य महाफटं भवाति प्रधानस्येव 
परमाथफसख्त्वात्‌ ॥ « ॥ 


क, क क 


हेरस्य-मायासे परे होनेपरभी महामायके अयिष्ठानभूत जह्य विष्णु आदि 
जिनके पएेश्वयेटेशसे डर हो गये ह वही अनवाध्छन्न ( अप्रतिहत › प्रकाश आनन्द 
स्वातन्त्ययुक्त भगवान्‌ महेश्वर ह उनके दास्य अथात्‌ स्वामी अभिरपित सम्पूणं 
पस्तु जिसके टये द्‌ वह परमेश्वरस्वरूपकः। स्वातन्त्यपात्र दास है । जन इस पदसं 


अधिकारीविशैषका अनियम दिखाया जिन रका यह्‌ सखरूपकथन हो उन सबका महा- 
फट हाता हे प्रधानकोही परमाथ फल होता दहै ॥ «^ ॥ 


तथोपदिष्ठं शिवदो परमगुरूभिभेगवत्सोमानन्दनाथपादेः- 
एकवार प्रमाणेन शा्राद्रा गुरूवाक्यतः 1 ज्ञाते शिवस्वे सव- 
स्थे प्रतिपत्या द्टात्मना ॥ करणेन नास्ति कृत्यं कापि भावन- 
या सङ्घत्‌ । ज्ञाते सुवणं करणं भावनां वा पारत्यनेत्‌॥” इति॥ 
अपिराब्देन स्वात्मनस्तदभित्रतामाशिष्डुवता पूणत्वेन स्वा- 
त्मानि पराथप्तम्पत्त्यतिरिक्तप्रयोजनान्तरावकाश पराकृतः । 
प्रथ प्रयोजनं भवत्येव तछक्षणयोगात्‌ न ह्ययं देवञ्चापः 
स्वाथं एव प्रयोजनं न पराथं इति । अत एवोक्तमक्षपादन- 
` यमथंमधिङ्घत्य प्रवत्तंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ` इति ॥ ६ ॥ 
शिषरषिमं सोमानन्दनाथने कैसाही उपदेश किया है-एक वार प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) 
शाखदारा अथवा युरूवाक्यसं अथवा रद युक्तयास सवभावस्थ द्यवत्वज्नान हानपर्‌ 


पुनः साधर्नोका ओर भावनाका प्रयोजन नहीं है सुबणेवणेवस्तुका यथाथे ज्ञान 
होनेपर उसके साधन कक्षोरी आदिक त्याग दिया जाता है । अपिशब्द अपनी 


आत्माको रिवके साथ अभेद प्रतिपादन हानेसे पूणंतया स्वात्मा पराथेसम्पत्तिसे 
अतिरिक्त प्रथोजनान्तरके प्रसंगका निषेध किया । प्रयांजन लक्षणसमान्वित दोनेसे 


पराथ प्रयोजन होताही ह भयाजन स्थार्थही होता रै पराथ नरी पेसा कोई देवताका 


( १७० ) सवेदशैनसंग्रहः। [ प्रत्यमिन्ञा- 


श्ापभी नीं है । अतएव अक्षपादने कहा है कि ' जिस उदेश्यसे प्रवृत्त हो वही 
फर हे ॥ ६ ॥ 
उपश्यब्टः सापाप्याथः । तन जनस्य परमश्वरसमापताकरण- 
मातरं फम्‌ । अतएवाह समस्तेति, परमेदवरताखभे ह सवा 
सम्पदस्तत्निष्यन्दुमय्यः सम्पन्ना एव रोहणाचर्टामे रत्र्षम्पद्‌ 
इव्‌। एषं परमेरवरताखमे किमन्यत्‌ प्राथनीयम्‌ । तदुक्तयुत्षस 
चर्यैः-"भक्तिरुक्ष्मीपमृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ । एनया 
वा दाशराणां किमन्यदपयाचेतम्‌ ॥ "” इति ॥ ७ ॥ 
उपराब्द सामीप्याथंक है इससे परमेडवरकी समीपताकरणपात्रहो फट स्राचत 
क्षिया । अतएव कहा है कि (समस्तसंपत्समवापि इति ) जिस प्रकार रोहण पवेतपर 
चटनेसे रत्नस्षम्पात्ते पराप्त होती है उसी प्रकार महेदवरमाप्रिसे समस्त सम्पत्तियं 
प्राप्त होजाती ह । अतएव उत्पलाचायेने कहा है भक्तिषपरी रक्ष्मीसे सम्पर्नोको 
याचनीय अन्य वस्तु क्या है अथात्‌ कुमी नहीं सब प्राप्त हे भक्ति जो दद्र 
( शून्य ) है उसको अयाचनीय क्या है अथात्‌ पतव याचनीय द ॥ ७ ॥ 


®+ कर 


इत्यं षष्ठीसमासपक्षे प्रयोजनं निर्दिष्म्‌ ॥ बहूव्रीहिपक्षेतूपायः 
समस्तस्य बाद्याभ्यन्तरस्य नित्यसुखादेयां सम्पत्सिदेः तथा- 
त्वप्रकाडः तस्याः सम्यगवापनियस्याः प्रत्यार्भकज्ञाया देवः । सा 
तथोक्ता तस्य मदेर्वरस्य प्रत्यभिज्ञा प्रतिमाभिमुख्येन ज्ञानम्‌। 
लोके हि स एवायं चेच इति प्रतिन्धानेनामिमुखीभूते वस्तनि 
ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति व्ययहियते। इहापि प्रिद्धपुराणसिद्रागमानु- 
मानादिज्ञातपरिपुणेशक्तिके परमेर्षरे सति स्वात्मन्यभियुखी 
भूते तच्छक्तिरतिसन्धानेन ज्ञानसुदेति नूनं स एवेरवरोहामेति। 
तामेतां प्रत्यभिज्ञामुपपादयामि । उपपत्तिः सम्भवः सम्भवती 
तितत्समथौचरणेन प्रयोजनव्यापारेण सम्पादयामीत्यथः ॥ ८ ॥ 
पष्ठसमास पक्षे प्रयोजन दिखाकर अव बहुत्रीहि समाससे उपाय दिखाते दं 
बाह्याभ्यन्तर ज्ञान सुखादि समस्त सम्पत्तिर्योकी सिद्धि भौर तच्च प्रकाश्च तथा 


दशनम्‌ ] माषारीकासमेतः। ( १७१ ) 


उसकी सम्यक्‌ प्राप्ति जिस प्रत्याभन्नाे द एेसे महेड्वरकः प्रतिमाके अमिमुखज्ञानका 
नाम प्रत्थमिन्ना ह यह बहुत्रीहिसमासमे उत्तराधेका अथं है । लोकम सोयं चेत्र इत्याद 
प्रतिसंधानमं अभिमुख वस्तु विषयके जो ज्ञान दहै उसको प्रत्यभिज्ञा कहत दे । 
इस शाच्मेभी प्रसिद्ध पुराण आगम अनुमानादिसे ज्ञातपरिपूणे शक्तिमान्‌ परमेश्वर 
अभिमुख होनेपर स्वकयि आत्माकं विषयमे परमेश्वर शक्तिका अबुसन्धानद्वारा 
अवश्य बही परमेश्वरम हं फेसा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी प्रत्याभिन्ञाको उप- 
पादन करता हूं ॥ ८॥ 
री ® 


यद्‌स्वरस्वभाव एवात्मा प्रकारात ताह कमनन प्रत्याभज्ञाप्र 
द्ङानप्रयासेनेतिचेत्‌-ततायं समाः । स्वप्रकाडतया सततम 
वभासमानेऽप्यात्माने मायाव्ाद्वागेन प्रकारानं एणतावभा- 
सासेद्धये रङकरियात्मकडयक्तयाविष्करणेन प्रत्यमिश्चा प्रदरयते। 
तथा च प्रयोगः अयमात्मा परमेश्वरो भवितमरेति ज्ञानक्रिया 
राक्तिमत्वात्‌ यो यावति ज्ञाता कत्ता चस तावतीश्वर  प्रसि- 
देरवरषत्‌ राजवद्रा आत्मा च विज्ञाता कत्ता च तस्मादी 
र्वरोऽयामिते अवयवपञ्चकस्याश्रयणं मायावादेन नेयायिक- 
मतस्य कक्षाकारत्‌ ॥ ९॥ 
शंका-यदि ईेडवर स्वभावही प्रकाशमान आत्मा है तो प्रत्यभिन्नाश्ाख् प्रदशन 
डेदाभी विफल है । समाधान-सदा प्रकारास्वरूप दहोनेपरभी आत्मामं मायावलसे 
यत्किञ्चित्‌ आकारसे प्रकाश्च होता है पूणेरूपसे नदीं अतः पूणरूपसे अवभाससि- 
द्विके लिये ओर ज्ञान क्रिया याक्तके आविष्करणाथे प्रत्यभिन्ञाप्रदशन आवडइयक 
ह ज्ञान ¶करिया ओर शाक्तेमान्‌ होनेसं आत्मा परमेश्वर है जो जबतक ज्ञाता ओर 
कतो रहता है बह तबतक इश्वर रहता है प्रसिद्ध इश्वरके समान अथवा राजाके 
समान आत्माभी जगतका ज्ञाता ओर कतो दहै अतः इश्वर है यद्यपि सिद्धान्तमे 
प्रतिज्ञा हेतु ओर उदाहरण है अथवा उदाहरण, उपनय, नेगमन रूप अवयवत्रयही 


माना है तथापि अवयवपश्चकका जो आश्रयण किया सो मायावादमें नैयायिक पक्ष 
सखीकार करके किया है '॥ ९॥ 


तदुक्तसुदयकरसूनना-कत्तार ए स्वात्मन्यादििद्े मदृरेव 
रे । अनडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः॥ कैन्तु मोद 


( १७२ ) सवेद शनक्षप्रहः । [ प्रत्यभिज्ञा 


वशादस्मिन्टषेऽप्यनुपरक्षिते । राक्तयाविष्करणेनेयं प्रथमिः 
ज्ञोपद्र्येते'॥तथा्-'सवैषामिह भूतानां प्रतिष्ठाजीवदाश्रया। 
ज्ञान श्रिया च भरतानां जीवतां जीवनं मतम्‌॥ तञ ज्ञानं स्वतः 
सिद्धं करिया कवांभिता सती । परेरप्युपरक्स्येत तयान्यज्ज्ञा- 
नसुच्यते'"॥ इति ॥ या चेषां प्रतिभा तत्तत्पदाथक्रमरूपिता। 
अक्रमानन्द्‌ चैद्रूपः प्रमाता स महेरवरः ॥ ” इति च ॥१०॥ 


उक्तायेपे उदयंकरपुत्रकी सम्भतिभी कहते है आदिद महेश्वर ज्ञता तथा 
कतो आत्मामे कतेत्व हरत्वादिको कौनसा अजडात्मा अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ निषेध 
ओर वरिधान करेगा अथात्‌ सिद्रका निषेध नहीं हो सकता है एवं विधानभी व्यथं 
है तथापि खयप्रकाशचकतया प्रत्यक्षदशेन होनेषरभी अविद्यावश अनुपलक्षित 
( अप्रत्यक्ष ) आत्मामं शक्तिके आविमोवाथं प्रत्यमिज्ञाशाख्रका उपदेशा करते द 
सम्पूणं प्राणिर्योकी ग्रतिष्ठा जीवनके आधीन है ज्ञान ओर क्रिया जीनेवार्लोका 
जीन हे उनमें ज्ञान सखतःसिद्ध है किया कतोमे आश्रेत होनेसे अन्यकोभी उप- 
लक्षित ८ प्रतीत ) होता है ज्ञान दृसरेके उपरक्षित नहीं होता है आत्माकी प्रतिभा 
तत्तत्पदाथेके कमोधीन है अथात्‌ जिस काटमें अन्तः करणवृत्ति यदाकार परिणत 
होगी उसकी प्रतिभा हागी महेश्वरका ज्ञान सदा प्रकाशित रहनेसे अक्रम आनन्द 
चिद्रूप ओर ज्ञाता है ॥ १० ॥ 


सोमानन्दनाथपादेरपि-“सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेत्ति सदा- 
त्मना '” इत्यादि ॥ ज्ञानाषिकारपरिसमाप्तावपि-““ तदेक्येन 
विना नास्ति संविदां खोकपदतिः। प्रकाञचेक्यातदेकत्वं मा- 
तैकः स डति स्थितः ॥ ष एवाथमृशत्वेन नियतेन महेश्वरः । 
विमरा ख देवस्य शुदे ज्ञानाक्षेयेयतः॥ "इति ॥ विवृतं चाभिन- 
वगुप्ताचा््ः । तमेवं भान्तमनुभाति समै तस्य भासा सवैमि 
द्विभातीतिश्चुत्या प्रकाशं चिद्रपमदिम्ना सवस्य भावजातस्य 
भास्कत्वमभ्युपेयते । तत पिषयप्रकाश्चस्य नीटप्रकाशः 
पीतप्रकारा शति षिषयोपरागभेदादेदः । वस्तुतस्तु देशका- 


वञ्चनम्‌ ] माषारीकासमेतः। ( १७३ ) 


लखकारसङ्ोचवेकल्यादभेद एव । स एव च्तन्यरूपः प्रकाशः 
प्रमातेत्युच्यते ॥ ११॥ 


निरन्तर शिवरूप ओर सद्‌ रादूप जाने इति वस्तुके साथ पकताके बिना 
रोक ज्ञानका व्यवहार नदीं होता दै प्रकाशका पेक्य होनेसे एकत्व परमातके साथ 
भी एकत्व है यदी सिद्धान्त ह परकाञ्च व जिनके प्रकारासे समस्त प्रकारित होते 
इत्यादि श्वुतिरयोसे प्रकाश चिदानन्द्‌ हेश्वरकी मदहिमासे सम्पूण पदाथका प्रकाश्चकत्व 


कवि क किरि क क 


काट ओर वस्तुसकोच न होनेसे अभेद है वटी चैतन्यरूप प्रकाश प्रमाता कहा 
। ~ 
जाता दं॥ ११॥ 


तथा च पठितं शिवस्ूमेषु “चेतन्यमात्मेति " । तस्य चद्र 
पत्वमनवच्छित्नविमशत्वमन्योन्ुखत्वमानन्देकघनत्वं मार 
शरय्येमिति पयोयः। स एव ह्ययं भावालमा विम शुद्धे पार- 
मा्थिक्या ज्ञानश्रिये । तञ प्रकाश्चरूपता ज्ञानं स्वेतो जग- 
बरिमात्रतवं पिया । तच निरूपितं रियाषिकारे-““एष चानन्द 
राक्तित्वादेवमाभा्तयत्यमून्‌ । भावानिच्छवेश्चादेषा कियानि- 
मोतताऽस्य सा॥” पि । उपसंहारेऽपि--“इत्थं तथा षरपटा- 
याकारनगदात्मना । तिष्ठसोयमिच्छेव देतुकतरेकता 
क्रिया" ॥ डति 1 “तस्मिन्‌ सतीदमस्तीति काय्यकारणतापि 
या । सरा व्यपेक्षाविहीनानां जडानां नोपपद्यते ॥ १२ ॥ 


चेतन्य आत्मके चिह्र पत्य अपरिमेति पिमो ( ज्ञान ) त्वअन्योन्मुखत्र आन- 
न्देकस्वरूपत्व मरेश्वरत्व इत्यादे सब पयाय शब्द है शुद्ध स्वरूपम्‌ ज्ञानशक्ति ओर 
क्रियाराक्ति पारमार्थिक है प्रकारारूपत्व ज्ञान है स्वतः जगन्निम्पतत्व क्रिया रै 
° इश्वर आनन्दशक्तिमान्‌ होनेसे सेतर सव भावको प्रकाश करते ई खेच्छधीन 
निम्मोतरता क्रिया ह इस प्रकार घटपटादि जगतरूपसे स्थित चाहनेवाटेकी इच्छा 
ओर कंतृत्व क्रिया ह उन महे्वरकी सत्तासे ( जगत्‌की सत्ता ) ह जगतक्षी जों 
कायं ओर कारणता दै वह निखेक्ष जडको नीं ह सकते ॥ १२ ॥ 


( १७४ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ प्रत्यमित्रा- 


इति न्यायेन यतो जडस्य कारणता न वा अनीश्वरस्य चेतन- 
स्यापि तस्मात्तेन तेन जगद्रतनन्मस्थित्यादिभावविकारतत्त- 
द्ेदकरियाप्तदश्चूपेण स्थातुमिच्छीः स्वतन््स्य भगवतो महे- 
श्वरस्येच्छेवोत्तरोत्तरम॒ुचस्वभावा शिया विश्वकतृत्वं वोच्यत 
इति । इच्छामात्रेण जगचिमोणमित्यत्र द्टन्तोऽपि स्प 
निर्दिष्ठः । “योगिनामपि म्रद्धीे विनेवेच्छावरेन यत्‌ । षरदि 
जायते तत्तत्‌ स्थिरस्वा्थाकरियाकरम्‌ ॥ `" इति ॥ १३ ॥ 


अतः जड अथवा अनीश्वर चेतनम कारणता नहीं है अतः संसारके अन्तगेत 
तत्तदस्तु की उत्पत्ति स्थिति ख्य आदि भावविकार तद्धेदहेतु क्रियाद्वारा स्थिति चाह- 
नेवारे स्वतन्त्र भगवान्‌ महेश्वरकी इच्छापा्रसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्वभाव अथवा 
विधकतैत्व क्रिया है इच्छामा्रसेही जगत्‌का निमोण होता है इसमे दषटन्तभी का 
है स्नत्तिका बीजादि कारणके षिनाही योगियाकौ इच्छामात्रं घरादि कायं उत्पन्न 
दो जाता है अतः स्वाथेक्रियाकरत्व स्थिरदै ॥ १२३॥ 


यहि वदिकं प्रति भरदायेष परमाथतः कारणं स्यात्‌ तर्हि 
कथं योगीच्छमात्रेण चटादिजन्म स्यात्‌ । अथोच्यते अन्य 
एव सूद्रीनादिनन्मा वटांङुयदया यागेच्छाजन्यास्त्वन्या 
एवेति । तवापि बोष्यसे सामम्रामेदात्तावत्‌ काय्पभेद्‌ इति 
सवेननप्र्िद्धम्‌ । ये तु वणे्यन्ति नोपादानं विना वरायुत्प- 
तिरति ॥ यागी तिच्छया परमाणूच्‌ व्यापारयन्‌ सद्य 
तीति । तेऽपि बोधनीयाः यदि परिदृ्टकाय्येकारणभावविप्‌- 
ययो न ठभ्येत तहिं षटभृरण्डचक्रादिदेदे सखीपुरुषसंयागादि- 
सवंभपेक्षेत तथा च योगीच्छक्तमनन्तरसजतषटदेहादिस्षम्भवों 
दुःसमथे एव स्यात्‌ चेतन ए तु तथा भाति भगवान्‌ भूरि 
भगो महादेवो नियत्यद्व तनोषदनतरस्वान्तन्य इति पक्षे न 
काचिदनुपपत्तिः अत एवोक्त वपुगुप्ताचार्थः-““ निरूषदानस - 


दशनम्‌ | भाषारकिसमतः । ( १७५ 


म्भारमभित्तावेव तन्वते । जगाचतरं नमस्तस्मे कखन्टख- 
व्याय खिन ॥” इति ॥ १४ ॥ 


यदि घटादि कथक प्रति मदादि परमार्थतः कारण होता तो योगिर्योकी इच्छ- 
मात्रसे कैसे घटादि उत्पन्न होते { यदि कहो स्रदादिसे जायमान घटादि काये कछ 
अन्य है ओर योगिर्योकी इच्छासे उत्पन्न काय अन्य है उसर्मभो कारणमेदसे काय 
मेद प्रसिद्ध है जो रोग कहते ह उपादान ( समवायिकारण ) के विना कायैकी 
उत्पत्ति नदं होती । योगीखोग इच्छसे परमाणुको संघाटित कमते ह उनसे कहना 
चाहिये कि प्रसिद्ध कायेकारणभावका विपयेय होता तो धटम्रत्पिण्डचकरादि देहके 
ष्ये खीपुरुषसयोगादिकी भी अपेक्षा होगी एवश्च योगिर्योका उच्छामान्नसे तत्काख 
घटादि की उत्पत्ति कथमविसम्भवित न हीगी तथाच महपेश्वयंशाटी भगवान्‌ 
महादेव प्रारब्धकोमी उद्टघनरूप स्वातन्त्ययुक्त काये करते ह इस पक्षम कोर 
कगडा ही नहीं है वसुगुप्नाचायेनभी कहा है उपादानादि सामग्री ओर मित्ते विना 


जो संसताररूप चित्रका विस्तार करते है पेसे करङ्कश शीके चयि नमस्कार 
हे ॥ १४॥ 

न॒नु प्रत्यगात्मनः परमेश्वरामित्रत्वे संसारसम्बन्धः कथं भवे- 

दिति चे्त्ो्तमागमाधिकारे-“एष प्रमाता मायान्धः संसारी 

कृमेवन्धनः । विया दिज्ञापितेश्येभिदनो क्तं उच्यते ॥ ” 

इति ॥ नव प्रमेयस्य प्रमात्भित्रत्व _ बन्धसुत्तंयोः प्रमेयं 

प्राति का विशेषः अवाप्युत्तरमुक्तं त्चाथेपमहाधिकरि-"“मेयं 

साधारणं मुक्तः स्वातमाभेदेन मन्यते । महेशधरो यथा बद्धः 

पुनरत्यन्तभेदधत्‌ ॥'” इति ॥ १९५॥ 

जीवात्मा यदि परमेश्वरे अभिन्न दहो तो संसारा सम्बन्ध केसे होगा { परमेश्वर 
विनियुक्त है रस रकाका समाधान आगमाधिकारमे कहा ई कि उक्त प्रमाता (च. 
तन ) मायासे अज्ञानी होकर पुण्यपापरूप कमेबन्धनयुक्त संसारी होता ६ वियासे 
खरूप ओर रेश्चयाीदे बोधित होनेपर चिद्धनानन्द मुक्त रोते रै ? यदि प्रमेय 
(विषय) प्रमातासे भिन्न रोतो बन्ध अरमोक्ष दशाम्‌ प्रमेयका विरोषही क्याहोंगा ॥ 
उत्तर-यद्पि मेय उमयत्ाधारण दहै तथपि क महेडवर अपनेपे अभमिन्नरूपमे 
मानते ह बद्ध संसारी अत्यन्त मेदरूपसे मानते ह ॥ ९५ ॥ 


( १७६ ) सवदशेनसंग्रहः । [ प्रत्यमिक्ना- 


नन्वात्मनः प्रमेश्वरत्वं स्वाभाविकं चेन्माथः प्त्यमिज्ञापाय- 

नया न हि बीजमप्रत्यभिज्ञात सति सहकारिसाकल्ये अंङुरं 

नोत्पादयति । तस्मात्‌ कस्माद्रात्मय्रत्यमिज्ञाने निमन्ध इति 

चेत्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि आत्माका परमेश्वरत्व धम्मे स्वाभाविक है तो प्रत्यभिज्ञाकी प्राथना विफल 
क्योकि प्रथिवी जलादि सहकारीके संयोग ॒रोनेपरभी प्रत्यभिक्ञा न होनेके कारण 
बीन अंङ्करको नी उत्पादन करेगा एेसा कोई नियम नरी दृष्ट होता है अतः 
प्रत्यमिज्ञाका निबेन्धमे क्या रतु है ।। १६ ॥ 

उच्यते । शृणु तावदिदं रहस्यं, दविषिधा द्यथेक्रिया बाद्यङ्ख- 

रािका प्रमात॒विश्रान्तिचमत्कारसारा प्रीत्यादिरूपा च । 

तत्राद्या प्रत्यभिज्ञान नापेक्षते, द्वितीया तु तदपेक्षत एव । 

इहाप्यहृमीर्वर इत्येवम्भूतचमल्कारसारा परापरसिद्धिरक्षण- 

जीवात्मेकत्वश्क्तिषिभूतिरूपाथंश्रियोति स्वरूपप्रत्यमिज्ञान- 

मपेक्षणीयम्‌ ॥ १७ ॥ 

इसका रहस्य सुनो अथे करिया बाह्य आन्तरभदसं द्‌ प्रकार हं अड्करादि 
काय बाह्य है उसमं प्रत्यभिज्नाकी अपक्षा नहो । द्वेताय प्रमाताका विश्रामका 
चमत्कार प्रधान प्रीतिरूप है इसमे प्रत्यामिन्ञाकी अपेक्षा हाती है यहाभीमे इश्वर 
दर इत्याद्‌ चमत्कारसार परापर साद्रक्षण जदात्पकत्व राक्तवश्रातशरू्प काय दह 
अतः स्वरूपप्रत्यमिज्ञान अव्य चाहिये ॥ १७ ॥ 


नूच प्रमात॒विश्रान्तसासथोक्रेया प्रत्यभिज्ञानेन विना र 
सती तस्मिन्‌ र्ठाप क रघ्रम्‌ । अत्रोच्यते, नायकगुणगणसं- 
श्रवणप्रवृद्धाुरागा काचन कामिनी मदनविहडा विरहङ्केशम- 
सहमाना मदनरेखावरम्बनन स्वावस्थानिषेद्नानि विपत्ते 
तथा वेगात्‌ तत्िकटमटत्यपि तस्मित्रवलसोकितेऽपि तदवो 
कृनं तदीयगुणपरामराभावे जनसाधारणत्वं प्राप्ते खदयड़म- 
भावं न ठभते । यदा तु मूत्तिवचनात्‌ तदीयगुणपरामश 


दशेनम्‌ 1 माषाटीकासमेतः ( ९७७. 


कृरोति तदा तत्क्षणमेव पणभावमत्येतिं । एवं स्वात्मान 
विद्वेरवरात्मना भासमानेऽपिं तातरेभासनं तदीयगुणपरामरा- 
विरदस्मयं पूर्णं भावं न सम्पादयति । यदा तु गुरुचनादिना 
सवैज्ञत्वसवकतत्वादिरक्षणपरमेशवयोत्कषेपरामरां जायते 
तदा तत्क्षणमेव पणात्मतारमभः ॥ १८ ॥ 

दी का-प्रमाताकं वन्नान्तसारभ्रूत काय प्रत्यामज्ञानक विना नहा हाता है 
प्रत्यभिज्ञान रेनेसे हाता रहे, फेसा नियम क्या करी चष्ट हे ! उत्तर-जिस प्रकार 
नायकके युणाका सुन अत्यन्त अनुरागबाटा नायका काम।तुर दो विरहपीडाके 
सरनमम असमथ मदनटखखाक् अवरम्बन करके अपना अवस्थका नवदन करता 
है आर आतुरतास नायककं समाप जाकर उनका अवठलाक्न करनपरमा प्रवे उपः 
सचत ओर जन साधारणस बाधत न हानक करण अपन हदयक भवकान्‌ प्रकट 
करस क्ता ह । जब क्साक द्वारा ठम्हारा जममत पुरुषयहा द पषा [कदत 
हा जाय तब अपने हृदयके भावको उससे प्रकर करती है उसी प्रकार विनशेश्वररूपसे 
आत्मा म्रकारत हानेपरभी वह प्रकार उनक गुणपरामरकं वना पणमवक 
सपादन नहं कर सकता जब गुरुवचनादिसे सवेन्ञत्व सषेकतेत्वादि परमेशषरका 
उत्कषे ज्ञात हाता ह तव प्रणतया आत्पस्वरूप प्राप्रदहाजातादहं ॥ ९८ ॥ 

तदक्तं चतुथं विपरो-* तेस्तेरप्युपयायतरूपनतस्तस्या 

ह्थितोऽप्यन्तिके कान्ता खकस्ममान एवमपरिज्ञातो न सन्तं 

यथा । टोकस्यंष तथानपेक्षितयुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 

नैवायं निजवेभवाय तदियं तत्प्रत्यमिज्ञारता।॥" इपे॥ अभे 

नवृगरतादिभिराचायविहितप्रतानाऽपि अयमथः संग्रहमुपक्रम- 

मागेरस्माभिरविस्तराभिया न प्रतानित इते सवे शिवम्‌ ॥ १९ ॥ 
डति सवेदशनसयहे प्रत्याभ्ञादशोन समाप्तम्‌ ॥ < ॥ 

[जस मकार नायक अनक प्राथनाअद्वाय आक्र नायकाक समापम स्थिती 
ह्‌ कंठ अपाराचत दनक कारण अन्य पुरुषका समान नायसकाक रमण करन यम्य 
नही होता है उसी रकार आत्मस्वरूपसे प्रकारामान विश्वश्वरभी पूवे अपरिचित हाने 
लोकेको स्वकीय वैभव प्रकर करने योग्य नही होते दं अतः प्रत्यभिज्ञााख्रकि 


आवश्यकता है । यह सब आभिनवयुप्ताचायोदिके प्रथमे प्रपञ्चित ह य्ह केव 
दिग्दश्चेन मात्रे ॥ १९ ॥ 


इति प्रत्याभन्नादशन समाप्त । 
१र 


{ १७८ >) सवैदशेनसंप्रहः । [ रसेश्वर- 


अथ रसेश्वरदशेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अपरे माहेडषराः परमेर्वरतादात्म्यवादिनोऽपिं पिण्डस्थेय्ये 
सवामिमता जीवन्मुक्तिः सेत्स्यतीत्यास्थाय पिण्डस्थ््योपायं 
यारदादिपदवेदनीयं रसमेव सद्धिरन्ते। रसस्य पारदत्व संसार 
यरपारप्रमाणहेतुत्वेन। तदुक्तम्‌“ संसारस्य पर पारं दत्तस 
पारद्‌ः स्मरतः ॥ ` इति ॥ १॥ 


कोह माहृश्वर परमेश्वरके साथ तादात्म्य मानते हुए भा शरोरका ्थरता इदान 
दीस सवाभिमत जीवन्भक्ति होसकती हे पेसा मानकर शरीरकी स्थिर्ताके उपायभूत 
श्रारदस्स ( परे ) को मानते है संसारसे जो पार कस्दै उको पारद कहते हं ॥ १॥ 


रसाणवेऽपि-पारदो गदिता यस्मा्राथ साधकोत्तमः । 
सुप्तोऽयं मत्समो देवि मम प्रत्यद्गसम्भवः ॥ मम देहरसो 
यस्माद्रसस्तेनायमुच्यते ॥ ” इति ॥ २॥ 
रसाणेवम भी कटाहे पावत } हमर अंगते उत्पन्न ओ ( शोधन होनेपर हमारे 
समान फएटदाया ह इस कारण श्र साधकन उत्ङकृहट प्रवयजनक छस्व परदह्यका 
कटा है । मेरी देहका रस ( वाये ) हेनेसे पारद रस करदाता हे ॥ २॥ 
ग्रकारान्तरेणापि जीवन्युक्तियुक्तो नेयं वाचो युक्तियुक्तिमतीति 
येन्न षट्स्वपि दरनेषु देहपातानन्तरं मुकतेरुक्ततया ततर 
षिवाप्ताुपप्या निषिचिकित्सप्वृततेरमुपपतेः । तदप्युक्तं 
 तत्रेव-“पटदरानेऽपि सुरिस्तु दरिता पिण्डपातने । कराम- 
कव सापि प्रत्यक्षा नोपर्भ्यते । तस्मात्तं रक्षयत्पिण्डं रसे- 
धैव रसायनः ॥ इति । गोविन्दभगवत्पादाचार्थेशपे-“ इति 
धनङ्रीरभोगामममता नित्यान्सद यतनीयम्‌ । युक्त साच 
ज्ानात्तचाभ्याप्तात्छ च स्थिरे देहं ॥ '” इति ॥ ३ ॥ 
यदि कहौ जव प्रकारान्तरसेमी मुक्ते होती दतो यद युक्ते ठक नदीं सोभ 


नहा कह सक्ते षडदशानामे रारीर नाश्यके अनन्तर मुक्ति कही है परन्तु मरनेपर 
सक्ति हती है इसम विश्वास न हेनेसे उस विषयमे निःसन्देहं मन्रात्तभी असम्भवे 


दशेनम्‌ | माषारीकासमेतः । ( १७९. 
अतएव कहा है छः दमं मरनेके वाद मुक्ति कदी है परन्तु सोभी हाथके 
आमठेकी समान प्रत्यक्ष नदीं होती । जीवन्मुक्ति सबको प्रत्यक्ष है अतः रस ओर 
रसायनोसे शरीरकी रक्षा करे । गोविन्दभगवत्पादाचायेनेमी छ्खिा है धन शरीर ओर 
भोगको नित्य जानकर मुक्तके टिये सदा यतन करं मुक्तिभी ज्ञानसे होती है न्नान 
अभ्याक्तपषे होता है ओर अभ्यास शरीरकी स्थिरतासे होता रै ॥ ३॥ 

नज बिनदवरतया टर्यमानस्य देदस्य कथं नित्यत्मनुमीय- 
तइति चेन्मेवं मंस्थाः.पाटकांशिकस्य स्रीरस्यानित्यत्वे रषा 
भकपदाभिरुप्यहरगोरीसृष्टिजातस्य नित्यतवोपपतत : । तथा 
च रसड्दये-““ये चात्यक्तशरीरा द्गारीसष्टिनान्तरं प्राप्ताः । 
वन्धास्ते रसपिद्धा मन्वगणः किङ्ग येषाम्‌ ॥ "” इति ॥ 
तस्माजीवृ्यक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमं दिन्यतयुविं 
धया दरगाराप्ररसयागजनतत्वज्च रक्षस्य इरनलतननिकस्य 
गराम्भवतवेन तत्तदात्मकतमुक्तम्‌ । -अभ्रकस्तव्‌ बीजं तु 
मम बीजं तु पारदः । अनयामटन देवि मृत्युदारिनाश- 
नम्‌ ॥' इति ॥ ® ॥ 
यदि कटो शरीरका नाञ्च प्रत्यक्ष उपर्न्य ह नेसे उसको नित्य मानना अतीव 
अपंगत रै यहभी नहीं कह सकते क्यार्कि षाटूकोौश क शरीर अनित्य होनेपरभी 
रस अभ्रकपदषाच्य हर गौरो खष्टिसे उत्पन्न रारीरको नित्य माननेमे अनुपपत्ति 
नहीं है । रसहदयपेभी कहा रै जिन्हे शगीरको त्याग नहीं किया हो जर हरमोयेसे 
कल्पान्तरे प्राप्त हों मन््रगण जिनके किङ्कर हों पे ,रससिद्ध अत्यन्त वन्दनीय है 
अतः जीवन्मुक्ते चाहनेषारे योगियोको प्रथम दिव्य शारीर सम्पादन करना चाहिये 
रस हरसे ओर अधर गोरे उत्पन्न हदोनेकं कारण 'हरगोरी सृष्टि संयोगजनित 
कहाते ह । हे ! पषति अभ्रक ( अबरक ) तुम्हारा बीज दै ओर पारामेरा वीज दहै 
इन दोनोंका समेन सत्यु ओर दाद्धिच नारक होता दे ॥ ४ ॥ 
अत्यट्पमिदमुच्यते देषदेतयपुनिमानवादिषु बहवो रसपामथ्या- 
दिव्यं देदमा्रित्य जीवनछक्तिमाधचिताः श्यन्ते । रसेश्वरति- 
दान्ते-““देवाः केविन्मदेशाया -देत्याःकंसपुरःसराः । युनयो 


( १८० >) सवेदरौनसंम्रहः । [ रसश्वर~ 


वाट्खिल्याया त्रपाः सोमेर्वराद्यः ॥ गोविन्दभगवःपादा- 

चाय्यों गोविन्दनायकः । चवेरिः कपिलो व्याः कपाः 

कन्दखायनः ॥ एतेऽन्ये बह्वः सिद्धा जीवन्सुक्ता्रन्ति {हे । 

तयुं रसमयीमाप्य तदारमककथाचणाः॥" इति ॥ ५ ॥ 

यह तो बहुतदही अरप बात `हे रसेश्वरसिद्धान्तमं देव, दैत्य, मनुष्य ओर सुनि- 
यमे अनेक रसप्रभावके जीवन्मुक्त वणित ह यथा महैशाद देव, कंसादि असुर, 
वारखिल्यादि सनि ओर सोमेशवरादि तरप रसके परभावसे जीवन्क्त होगये ‡ 1 गोः 
विन्दभगवत्पाद, गोविन्दनायक, चवोटि इत्यादि अनेक सिद्ध रसायनिक कथामे निपुण 
रसमय शारीर प्रप्र कर जीवन्शुक्त होकर विचरते हं ॥ ५ ॥ 


अयमेवास्या्थः परमेश्वरेण परमेरषरीं परति परपचितः। “कम्‌- 
योगेन दवेशि प्राप्यते पिण्डय रणम्‌ । रसश्च पवनश्योते कम- 
योगो द्विधा समृतः ॥ मूच्छितो हरति व्याध न्मृता जीवयति 
स्वयम्‌ । बद्धः खेचरतां कुयाद्रसो वायुश्च भेरि ॥ ` डां । 
मूच्छितस्वरूपमप्यक्तम्‌- ˆ नानावर्णा भवे्सूतो विहाय 
घनचापठम्‌ । लक्षणं द्यते यस्य मूच्छितें तं वदन्ति हि ॥ 
आप्रैत्वश्च घनत्वञ तेजो गौरवचापलम्‌ । यस्येतानि न द्यन्ते 
तं विद्यान्मृतसूतकम्‌ ॥' इति ॥ अन्यत बद्धस्वरूपमप्यभ्य- 
धायि--' अन्तत र्ुद्रावी तेजस्व। निम॑सो गुरुः । स्फोटनं 
पुनराव्ृत्तों बद्धसूतस्य रक्षणम्‌॥” इति ॥ & ॥ 
हे पार्वति ! कमेयोगते शरीरकी स्थिरता होती है रस ओर पवनमेदसे कम्म॑योग 
दो प्रकार है । हे पवेति ¡ रस अर वायु गर्त हनेसे रोगों दरण करते द ओर 
स्रत द्ध दहोनेसे स्यं निरतं रू तथा बद्ध ॒होनेसरे गगनचारी वनाति है । मित 
स्वरूपको कहते ई फ घन च पलको छोडकर नानावणं जव होते ह तव उपतको मूषित 
कहते ई । आद्रव, घनत्व्‌, तेज, गौरव, चापल ये जिसमे न ह उसको भ्त सूतक 
जानना । बद्धस्वरूप कपे दे-अक्षत, टशुद्रावी, तेजस्वी, निम्म॑ल, गुरु पुनराव्त्तिमे 
ह्फोयन, बद्धञ्चतका लक्षण दै ॥ &॥ 


--ददनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । १८१ ) 


ननु दरगोरीसशिषिद्धा पिण्डस्थेयमास्थातं पायते तात्षि- 
द्विरेव कथमिति चेत्र अष्टादरासस्काखशात्तद्पपत्तेः । तदुक्त 
माचायः--““तस्य हि साधनविधां सुधियां प्राते कमं निमख 
प्रथमम्‌ । अष्ठादश संस्कारा विज्ञातम्याः प्रयत्नेन ॥ " इति । 
ते च संस्कारा निरूपिताः “ स्पेद्नमदेनमूच्छनस्थापन- 
पातननिरोधनियमाश्च । दीपनगमनय्रासप्रमाणमथ जारणा- 
पिधानम्‌ ॥ गभद्रतिबाद्यद्रातिक्षारणसरागसारणाश्वेव । काम- 
णवेधाभक्षणमणघ्रादशधेति रसकमं ॥ "` इतं । तत्प्रपस्तु 
गोविन्दभगवत्पादाचाय्वज्ञरामेधरभटारकयरभृतिभिः प्राची 
नेराचा्निरूपित इति म्न्थभुयस्वभयादुदास्यते ॥ ७॥ 


ह्रगार सृष्ट सद्‌ हणा तां शरारमा स्थर हमा परन्तु साद्ध केम हता दै स 


@ ॐ, क्वि कि क, कि 


सस्कार बृद्धमानाक्ा जान ठन चा्हयं । सस्कार-ष्दटन, मूर्त, स्थपिनि पतन 
निराधन, नयम, दापन, गमन, म्रासप्रपाण, जरण, पवान, गमद = वहात 
कारण, सराग, सारण, क्रमण, वध, अ मक्नषणय अदय रस्तक्प ६ ' इसका 
विप्रन वणेन गोविन्द्‌भत्पदाचायप्रश्रति प्राच।नाचायानं क्याद्‌ ॥७॥ 


न च रसश्च पातुवादाथमेवेति मन्तव्यं देहवन्धद्रार मुक्ते ` 

परमप्रयोजनतात्‌ । तदुक्तं रसाणेवे-रोह्ेधस्त्वया देव यत्तः 

परमीशितः। त्वं देहेधमाचक्ष येन स्यात्‌ खेचर गतिः ॥ 

यथा खोद तथा देहे कत्तेग्यः सूतकः सता ॥ समानं कुर्ते देवि 
प्रत्यये देहरोदयोः, पूष खोहे परीक्षेत पशाद देहे प्रयोजयेत्‌॥” 

इति ॥ ८ ॥ 

यह न समक्षना कि आचायाने रसायनशा कवल धातु मरतिपाद कदी है, 


किन्तु देदरक्षाद्वारा मुक्तिीका परम प्रयोजक है 1 हे देव आपने खोहबन्ध तो दिया 
सन निसपे आकाश्चमागेमं गमन दो वह देहबन्ध बताश्ये देइ ओर रोहर्मे समान 


(१८२) सवेदशनसंग्रहः। [ रसेश्वर- 
इतक करना चादिये । हे दे लोह ओर देहम समान विशवास करं प्रथम ठम 
परीक्षा करे पश्चात्‌ देहमें प्रयोग करं ॥ ८ ॥ 

न॒नु साञ्चदानन्दात्मकपरतच्वस्फुरणादव्‌ मुत्तिषसद्ा कमनन 
दिव्यदेहसम्पाद्नप्रयासेनेति चेत्तदेतद्वातं वात्तेशारीराखभे 
तद्रात्ताया अयागात्‌। तदुक्त रसददयं-“"गरेतानल्पावेकट्प 
सवाव्ाकवाक्षताश्चदानन्द । र्फु(रताऽप्यस्फुरततना 
केरोति किं जन्तुवगंस्य॥ इति। “ यं नरया नजनरितं काशचश्वा 
सादिदुःखविशदञ्। योग्यं तं न समाधा प्रातिहतबुदधीन्दरिय- 
प्रषरम्‌ ॥ वारः षाडञ्चवषा वषयरसास्वादटम्पटः परतः । 
यातविवेका वृद्धो मत्यः कथमाप्रयान्युक्तिम्‌ \ `` शति च ॥ ९ ॥ 
सज्चिद्‌(- न्द आत्मतच प्रकारासे दही सुक्तिहो जायगी दिव्यदेहप्राप्रिसे क्या 
प्रयाजन है एसा नदीं कह सकते क्या वातेदारीर ( दिव्यदारीरं ) न होनेस सुक्ति 
की वातोाभी असम्भव ह । रषहदयमं कहा है सम्पूण विकल्प जारपे रहित हो ओर 
सवे तीथकराका अभिमत चिदानन्दं आत्मतख प्रकारित होनपरमी अप्रकाञ्चित 
दारिका क्या कर सकता हे अथात्‌ कुमी नदीं कर सकता जो जनरावस्थासे जजे- 
रितिदो खस श्वास आदि दुःखसे पीडित हो बुद्धं ओर उन्द्रियकि व्यापारे 
कुण्ठित हो वह समाक याग्य नदीं है, वाटक, सोटह षका युवा, विपयमेर्गमे 
लम्पर ओर अप्राप्तविवेक ब्द मनुष्य कित प्रकार मुक्ति पासक्ते र्‌ ॥९॥ 
नञ जवत्व नाम ससार ताद्रपरातत्व सुक्ष्त तवाचपर 
रपर वरूढ्याः कयमकायतनत्वद्ुपपन्न स्यादत चत्तदचुपपन्न 
विकल्पानुपपत । मुक्तेस्तावत्‌ सवेतीथकरसम्मता । सा 
किं ज्ञेयपद्‌ निरते न वा चरमे रारातिपाणकटपा स्यात्‌ । 
प्रथमे न जीवनं वननीयमनीवतो ज्ञातत्वामुपपत्तेः। तदुक्तं रसे 
शरादढान्ते-“रसाङ्मेयमार्गोक्तो नविम क्षोऽत्स्यपोमनाः। 
ममाणान्तखादेषु युक्तिभेदवखम्बिपु ॥ जञानज्ञयमिदं बिष 
सवेतन्येषु संमतम्‌ । न जीवन्‌ ज्ञास्यापि जञेयं यदतोऽस्त्येव 
जीवनम्‌ ॥ ” इते ॥ १० ॥ 


दहनम्‌ ] भाषाराकासमतः 1 | ( १८३ 


यदि कहौ जीवित संसारी होता है संसाररहित पक्त कहा जाता है तब परस्पर 
[4 कमे ॐ क @ि9 चण [8 | चे ज कर्ति 
विरुद्ध जीवत्व भृक्तत्व एकमे कैसे रहेगा ! यह टीक नहीं है मुक्ति सव दशेनकार्रोकी 
अभिमत है वह मुक्ते ज्ञानका विषयदहैया नीं {यदिन दो तो खरगाोंशके सीगके 


जीवन्मुक्ति सिद्ध होगी यह रसेदवरसिद्धान्तमें परसिद्ध है रसाङ्पिद्धान्तमं प्राति- 
पादित जीवन्मोक्षसे भिन्न र युक्ति ओर प्रमाणान्तस्वादी विधुख रहते द परन्तु ुक्ति- 
को सब सिद्धान्तवादियोके ज्ञानका विषय कहा है जीवनके षिना ज्ञान नींद 
सकता ओर क्ञानके षिनाज्ञेयभी न हो सकता रै अतः जीवन्पाक्ष अवर 
मानना होगा ॥ १० ॥ 

न॒ चेदमद्टचरमिति मन्तव्यं षिप्णुस्वामिमतायसारिभिः 

नु पञ्चास्यरासरस्य नत्यल्ांपपादनात्‌ । तदक्तं साकारता 

0 ~ विः 
-सिषित्यनिजाचिन्यपूणानन्दकाकेम्रहम्‌ ॥ नृपञ्चास्यमर्ह 
~ _ ८ (> (> 

वन्द्‌ श्रीपिष्णुस्वामिस्षम्मतम्‌ ॥ '' इति ॥ १३१ ॥ . 

यह किसी सिद्धान्तमं नहीं देखा गया है पेसा नौ कह सकते क्यांकि पिष्णुस्ा- 
7िमतानुययि्याने नृसिहरारीरको नित्य माना है ओर साकारसिद्धिमं कहा हे कि 
सत्‌ चित्‌ नित्य स्वकीय्‌. अचिन्त्य परिघणं ज्ञान ओर आनन्दस्वरूप श्र षिष्णुस्वा- 
मीके सम्मत नरसिहकामे बन्दना करता ह ॥ ११॥ 


(को 


नन्वेतत्‌ सावयवं रूपवदवभास्मानं तरकण्डीरषाङ्ग सदिति 
न सङ्गच्छत इत्यादिनाक्षेपपुरःसरं सनकादिप्रत्यक्षं सदघरीषां 
पुरुष इत्यादे शरुतिः, तमद्भतं बारुकमम्बुनेक्षणं चतुथुजं शंख- 
गदायुदायुधम्‌ इत्यादिपुराणरक्षणेन प्माणत्रयेणसिद्धं नृप्ा- 
ननाङ कृथमसत्‌ स्यादिति । सदादीनि विरोषणाने गभश्री- 
कृन्तामिभ्रैः विष्णुस्वामिचरणपरिणतान्तःकरणेः प्रतिपादि- 
तानि । तस्मादस्मदिष्देदनित्यत्वमत्यन्ताप्रं न भवतीति 
पुरुषाथकाष्ुकेः पुरुषेरेषव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रूपवान्‌कं समान प्रतीयमान सावयव नरह शारीर सत्य नही हों सकता इत्यादि 
आक्षिपोका समाधानभी सनकादिकोके प्रत्यक्ष, सहस्र शीषति श्रुतिः ( अनेक 


( १८४ > सवेदशेनसंग्रहः । [ रसेश्वर- 
हार, पाद, नेत्र, अनेक पादवान्‌ पुरुष ) पुरुषद्धक्त, तथा विकसित कपरके 
समान जिनके नेत्र चार भुनासें युक्त शंख, चक्र, गदादिं आयुर्घोको धारण किये 
यीताम्ब! कौस्तुभ श्रीदत्सादि भूषणासे भूषित अद्धत वालको श्रीवसुदषजी 
देखते हए इत्यादि पुराण प्रमाणसि सिद्ध नरि शारीर अपतत्‌ नरी हा सका अतः 
इमारा अभिमत देहनित्यत्व अत्यन्त अदृष्ट न होनेसे माक्षार्थयोको रसायनं 


चे, ९ कद 


खरार स्थयहा सम्पादन करना चाहय ॥ ९१२ ॥ 
अतएवोक्तम्‌ "आयतनं विद्यानां मृं यमाथकाममोक्षाणाम्‌ । 
भेयःप्रं किमन्यच्छरीरमनरामरं विहायेकम्‌॥ ' इति ।अनरा 
मराकरणसमथन्च रसेन ए । तदाद "एकोऽसा रक्षरयाजः 
रारीरमनगामर कुरते इति ॥ किं वण्यते रसस्य मादाय 
दृशनस्परोनादिनापि महत्फरं भवति । तदुक्त राणषे- 
““द्ङ्यनात्‌ स्परनात्तस्य भक्षणात्‌ स्मरणादपि । पएूजनाद्रसदा- 
नाच्च रस्यते षड्विध फलम्‌ ॥ १३ ॥ 
अतपएव कहा है कि बिद्याका स्थान धमे अथं काम ओर मोक्षक्ता मृ परमश्रेष्ठ 
अनर अमर शरीरको शेडकर अन्य श्रेष्ठ्याह सरता दै अजर ओर अमरका 
साधक केवल रसेन््रही है रसका माहात्म्य कतक वणन करं । दरान, स्पेन, मक्षण, 
स्मरण, पूनन_ ओर रसदानसे षड़किध फल होते द ॥ १३ ॥ 
केदारादीनि छिङ्घानि पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ । तानि ष्ट 
तु यत्पुण्यं तत्पुण्यं रसदशनात्‌ ॥' इत्यादिना॥ अन्यापि 
“कारयादिस्वेटिङ़भ्यो रसदलिगाचेनं शिवम्‌ । प्राप्यते येन 
तिद्गं भोगारोग्यामृतामरम्‌ ॥ ” इति ॥ १४ ॥ 
पृथिवीम केदारनाथ ओर विश्वनाथ प्रति जो शिवेङ्क ह उनके दशनसे जो 
युण्य होता है वह रसके दशेनसे ह जाता है । काश्रीविश्वनाथादि रिषारेङ्गके 
अयेनकी अपेक्षा रसर्टिगका अचेन बहुत श्रे है । क्योकि रसलिङ्गसे भोग आरोग्य 
ओर अप्त ( मोक्ष ) तीनो प्राप्त होते द ॥ १४॥ 
रसनिन्दायाः प्रत्यवायोऽपि दशितः । “' प्रमादाद्रसनिन्दायाः 
तावेनं स्मरेत्‌ सुधीः । द्राक्‌ त्यजेतरिन्दके नित्यं निन्दया 


ददनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( १८९५ ‡ 


पूरिताश्चभम्‌ ॥ `` इति । तस्मादस्मदुक्तया रीत्या दिष्य 

देह सम्पायय योगाभ्यासवरात्‌ परतच्वे दृष्टे पुरुषाथप्राप्तिभ- 

वृति ! तदा-““ भ्रयुगमच्यगतं यत्‌ शिखिविद्युत्सूय्यवनग- 

द्रासि । केषाञ्चित्‌ परण्यदशायुन्मीरति चिनमयं ज्योतिः ॥ १५॥ 

रसक[ नन्दा करनका प्रायाश्चत्त कत ह प्रमादवर रसका नन्दासुन ता स्सा 
सम्यङ्‌ प्रकार ध्यान कर अर निन्द्कका त्याग द क्याकं नन्दाप्ुक्त अद्चुम 
हाता ह । अतः हमरारं कथनानुसार दव्य शरयर प्राप्त कर यमाभ्यासद्रारा सान्नात्कार्‌ 
करनसे मुक्त होते ह पुण्यरािर्योको पुण्यश्च शुङुरिकं मध्यमे प्राप्न अग्नि विजटी 
ओर खयेके समान जगत्‌को प्रकाश करनेवाली चिन्मयज्योति विकसित होती है ॥ १५९॥ 

प्रमानन्देकरसं परमं ज्योतिः स्वभावमविकल्पम्‌ । विगरछ्त- 

सकरङ्केराज्ञेयं शान्तं स्वस्वे्यम्‌ ॥ तस्मित्राधाय मनः स्फुर 

दिं चिन्मयं जगत्‌ पयन्‌ । उत्सत्रकमवन्धां ब्ह्मत्वमि- 

हवं चाप्राति ॥ ' इति । अतेश्च- सावे सः रस दवाय 

रभ्ष्वानन्दी भदति' ॥ इति ॥ १६ ॥ 

परमानन्दैकरस परमञ्योति समस्त विकल ओर समस्त इश्चसे रहित स््षम्वेय 
रसतच्मं ध्यानादि द्वारा चित्त कगाकर जगत्‌को म्रकारामान चिन्पय देखनेवाटे 
करमेवन्धनसे रहित होकर इस संसारर्मेरी बह्मरूप होजाते दह । रस ८ आस्वादन 
करने योग्य ) इश्वर है रस प्राप्ति पुरुष आनन्दवान्‌ होता हे ॥ १६ ॥ 

तदित्थं भवेदन्यदुःखभरतरणोपायाो रक्ष एवेति सिद्धम्‌ । तथा 

च रसस्य परत्रह्मणा साम्यापात प्रतिपादकः “लोकः । “यः 

स्यात्‌ प्रावरणाविमोचनधियां साध्यः प्रकृत्या पुनः सम्पन्नो 

सहते न दीव्यति परं वश्वानर जाग्रति । नातो यद्यपरं न वेद- 

याति च स्वस्मात्‌ स्वयं द्योतते यो ह्यव सर देन्यसंसृतिभयात्‌ 

पायाद्‌) पारदः ॥ '› इति ॥ १७ ॥ 

इति सवेदशनसंयह रसेदवरदशन समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार अन्यके दुःखमभारके नाश करनम समथ रसद है यह सिद्ध हभा । 

यह पारदं संसारबन्धनसे मुक्ति चाहनेवाखक्ो स्वभावसे साधनीय दै जिस प्रकार 


( १८६) सवेदक्षंनसंप्रहः । [ ओद्धक्य- 


प्रचण्ड पेश्वानरकं सामने अन्यवस्तुका प्रकाश नही हाता है उसी प्रकार सिद्ध 
( शोधित › पारदके सन्पुख अन्य सव रसायन निस्तेन हो जाती हे । जिस पारदसे 
अभिनव शरीर प्राप्त पुरुष दूसरेको नहीं जानता है ओर स्वयं॑प्रकाडमान रहता 
है ओर जो पारद साक्षात्‌ ह्रै वह पारद संसार भयसे रक्षा करे ॥ १७ ॥ 
सवेदशेनसंग्रहान्तगेत रसेश्वरदरान समाप्त ॥ 


अथोटक्यदशंनम्‌ ॥ १० ॥ 

इह खट निसिटप्रज्ञावत्िसगप्रतिकूख्ेदनीयतया निखिख- 

त्मसंवेदनसिद्धं दुःखं निहापंस्तद्धानोपायं जिज्ञासुः परमेरषर- 

साक्षात्कारमुपायमाकट्याति । “ यदा चम॑वदाकारां वेष्टय- 

न्तीह मानवाः। तदा शिवमविज्ञाय दुःखान्ता न भविष्यति ॥” 

इत्यादि चननिचयप्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 

ससारम समस्त विवाकयाक्या ब्रातक्ूटसरूपस व्राक्तद्ध दुष्क त्यागनक्म इच्छमस 
दुःखनाश्चका उपाय इखर साक्षात्कार कहत ई । जस प्रकार चमवत्‌ अकाशका 


वेष्टन असम्भव हे जिमी प्रकार इश्वरज्ञानके विना दुःखनिबरत्ति असम्भव दै इत्यादि 
वचन उसमं प्रमाण ॥ १॥ 


परमेर्‌वरसाक्षात्कास्थ अरवणमननभावनामिभौवनीयः। यदा- 
ह-““ आगमेनानुमानेन ष्यानाभ्यास्वरेन च । मधा प्रकल्प 
यन्‌ मज्ञा रभते यागञुत्तमम्‌ ॥ ` इति ॥ २॥ 

इश्वरसाक्षात्कार श्रवण मनन निदिष्यासनसे होता ह । कहा है आगम, अनुमान 


ओर ध्यानाभ्यासर इन तीना प्रकारोसे प्रज्ञको स्थिर करनेपर उत्तम योग प्राप्न 
होता है ॥ २॥ 


तत्र मननमनुमानार्धानम्‌, अनुमानञ व्यापरिज्ञानाधीनंःव्याप्ति 
ज्ञान पदायविवेकसापे्षम्‌ -अतः पदाथपटकम्‌ । ' अथातो 
धम व्याख्याघ्यापः इत्यादिकायां दश्चरक्षण्यां कणभक्षण 
भगवता ग्यवस्थापि । तताहिकद्वयात्मके प्रथमेऽध्याये समवे- 
तारोषपदाथकथनमकार । तत्रापि प्रथमाह्िके जातिमननिरूपष- 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( ९१८७ ) 


कि किः क 


णम्‌, द्वितीयाहिक नातिविरिष्योर्निरूपणम्‌, आह्धिकद्वययुक्त 
द्वितीयेऽध्याये द्रव्यनिरूपणम्‌ । त्रापि प्रथमाहिफे भूत 
शेषणलक्षणम्‌, द्वितीये दिक्काटपतिपादनम्‌। आहधिकद्वययुक्ते 
त॒तीये आत्मान्तःकरणरुक्षणम्‌ । तवाप्यात्मलक्षणं थमे, 
द्वितीये अन्तःकरणरक्षणम्‌। आहिकद्रययुक्ते चतुथं शरीरत- 
दुपयोगिविपेचनम्‌। ततापि प्रथमे तदपयोगिविवेचनं, द्वितीये 
यारारविवचनम्‌ । आहकद्रयवात पञ्चम कमप्रातपाद्नम्‌ । 
तथापि प्रथमे रारीरसम्बन्धिकमचिन्तनम्‌ द्वितीये मानसकम- 
चिन्तनम्‌ । आहिकद्रयशाटिनि षष्टे श्रोतधमनिरूपणम्‌ । 
तत्राप प्रथम दनप्रातय्रहधमकर्वकः, द्रताय चातुरश्रम्पा 
चितधमनिरूपणम्‌। तथाविधे सत्तमे गुणसमवाधप्रतिपादनम्‌ । 
त्रापि प्रथमे बुद्धिनिरपेक्षगुणप्रतिपादनः दितीये तत्सापेक्षगु 
णप्रतिपादन, समवायपरातपादनञ । सषएम्‌ नवेकटपकस 
विकल्पकपरसयक्षप्रमाणाचेन्तनम्‌ । नवमे बुद्धिप्रैरोषध्रतिपाद्‌ 
नम्‌ । दामे अनुमानभेद्प्रतिपाद्नम्‌ ॥ 
श्रतअथेका स्थिरत्वप्रयोजक मनन अनुमानके आधीन है अनुमान व्यापि 
जनानके आधीन रै व्यापि ज्नानपदाथन्नानके आधीन है इसलिये ` अथातो धर्मं 
व्याख्यास्यामः ' इत्यादि दश्च अध्यायात्यक म्रन्थमे भगवान्‌ कणादने छः पद्‌ा- 
थका व्यवस्थापन किया है प्रथमाध्यायके प्रथमाहिकमें जातिमाचका निरूपण, 
द्वितीयाद्विकमें जातिविरिष्टका, आह्विक दयात्मक दितीयाध्यायमं द्रव्या निरूपण, 
उसर्मेमी प्रथम आदह्धिकमें मूतविरोष१ प्राथेव्यादि पाश्चका लक्षण, दवितीयम दिक 
कालका प्रतिपादन, त॒तीयाव्यायके प्रथम आहिकम आत्माको रक्षण; दितीयमं 
अन्तःकरणका रक्षण, एवम्‌ आहिकद्रयात्मक चतुथोष्यायके प्रथमाहिकमं रारीग 
पयोभीका बिचार, द्वितीयमें शरीर निरूपण, एवं पश्चमाध्यायके प्रथम आशह्िकर्मे 
दारीर सम्बन्धी कमेकं विचार दितीयमं मानसकमेका विचार, षष्ठाध्याय प्रथमािकमं 
दानप्रतिग्रह ओर धमेका विचार, द्वितीये ब्ह्मचयादि आश्रपधमंका विचार 
सप्तमाध्याय प्रथ्माहकम बुद्धि निरपेक्ष गुणका प्रातपादन, द्वितयम बुद्धेसपेक्ष 
गुण, तथा समवायका प्रातिपादन, अष्टमाभ्यायमें निर्विकल्पक ओर सविकर्पकं 


( १८८ 9 सवदशनसंग्रहः । [ जदटस्य- 


प्रत्यक्ष प्रतिपादन, नवमाध्यायम बुद्धि षिशष प्रतिपादन ओर ददाम अध्यायम 
अनुमानमेद रा प्रतिपादन हं ॥३ ॥ 


तत्र उदेशो रक्षणं परीश्चा चेति विधास्य शावस्य प्रवृत्तिः । 
ननु विभागपिक्षया चातुर्वि्ये वक्तव्ये कथं उतिध्यमुक्तमिति 
चेन्मेवं मंस्थाः विभागस्य विशेषे एवान्तभावात्‌ । तत्र 
द्रव्यगुणकमसामान्यविरोपसपवाया भावा इति षडेव ते पदाथां 
इत्युदेराः॥ किमव कमनियमे कारणम्‌। उच्यते-समस्तपदाथा- 
यतनत्येन प्रधानस्य द्रव्यस्य प्रथपमुहेशः । अनन्तरं गुणत्वं 
पाधिना सकट्दरभ्यवृत्तेयुणस्य तदनु सामान्यवच्साम्पात्‌ 
कमणः पन्ात्तात्रेतयाधितस्य सामान्यस्य तदनन्तरं समवा- 
यापिकरणस्य विषस्य अन्त अवशिष्टस्य समवायस्येति कम 
नियमः ॥ ® ॥ 
ध उहेश, टक्षण, परीक्षा रूप मरकारत्रये राखङी प्रवृत्ति दे यद्यपि विभाग 
मिलाकर चार प्रकार कहना उचित था तथापि सामान्य धमेका व्याप्य परस्पर विरुद्ध 
धमकथनरूप विभाग उह शहाम अन्तभरूत हानस प्रथङ्‌ ह कहा केवट वस्तुक्रा 
नाम मात्र कथन करना उदहश्द्‌ । यथा द्रव्य, गण, केप्र; सातान्य [वराष, 
समवायरूप छः भागस्प पदाथदह्‌ । उक्त कमम पास नयमभा यह ह क 
गुणादि समस्त पदाथोका आश्रय होनेसे प्रथम द्रव्यका उपादान है । अनन्तर 
ग॒णत्वरूप उपाधि सम्पूण द्रभ्यवृत्ति दोनेमे गुणका उपादान दै । पश्चात्‌ 
सामान्यवख साधम्यं हाने कमंका उपादान है अनन्तर तनाम रहनवाछ 
सामान्यका उपादान है अनन्तर समवायका आश्रयविशेषका उपादान रै ओर 
अन्तम समवायकरा उपादान हे ॥ ४॥ 
ननु षडेव पदाथाः इति कथं कथ्यते अभावस्यापि सद्धावा- 
दिति चेन्मेवं वोचः, नभथानुष्टिखितधीविषयतया भावषूपतया 
पडेवेति विवक्षितत्वात्‌ । तथापि कथं षड़ेधेति नियम उपप 
दयते पिकल्पानुपपत्तेः । तथाहि नियमम्यवच्छेधं प्रमितनवा 
प्रमितत्वे कथं निषेधः अग्रमितत्वे कथन्तरां; न दि कश्चित्‌ 


दृशेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( १८२. 9 


्रक्षावाच्‌ मूषिकविषाणं प्रतिषेद्धुं यतते । ततश्वानुपपत्तेना 
नियम इति चेन्मेवं मषीष्ठाः पप्तमतया प्रमिते जन्धकारादा 
भवत्वस्य भावतया प्रमिते शाक्तसख्यादां सत्तमत्वस्य च 
निषेधादिति क्रतं विस्तरेण ॥ ५ ॥ 
यद्यापि अ भावको ठेकर सात पदाथ होनेसे छःका कथन अयुक्त दै तथापि नजथे 
राहित भावरूप पदाथ छः दी हं पेते अभिप्रेत हानेसं अनुपपत्ति नहीं होगी अस्तु 
तथापि छट है रएेसा नियम नरी दो सकता क्याके नियमसे व्यावतेनीय ( हनं 
योग्य ) सप्तम अष्टमादि पदाथ प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है! प्रसिद्धहै तो निषेध 
नही हो सकता । यदि अप्रसिद्ध मानो तो सुतरां निषेध व्यथं है । कोर बुद्धिमान्‌ 
मूषिक श्ंगका नषध नहीं क्रते अप्रापेद्ध प्रातेयोगिक अभावभी नदीं मानते एवज 
उभयतः पाारञ्जु न्यायवत्‌ नियम अनुपपन्न है तथापि सप्तमत्वेन प्रिद अन्ध- 
कामे भावत्व एवं भावत्वेन प्रतिद्ध शक्तसारश्यादिमे सप्तमत्वके व्यावतनाथं नियम 
चारेताथं होता है ॥ ५ ॥ 
तत्र द्रव्यादिषितयस्य द्रव्यत्वादिजांतिरक्षणम्‌ । द्रव्यत्वं नाम 
गगनसमवेतत्वे सत्यरविन्दस्षमवेतत्वे सति नित्यत्वे सति 
गन्धासमवेतत्वम्‌ । णत्वं नाम समवायिकारणासमवापिका- 
रणमित्र्मवतप्त्तापाक्षादयाप्यजातः ' कतत नाम ननत्य 
समवेतप्वसहितसत्तासाक्षाद्रयाप्यजातिः। सामान्यं त॒ प्र्वस- 
प्रतियोगित्वरहितमनेकसमपेतम्‌ । विशेषो नामान्योन्याभाव- 
विरोधिसामान्यरहितः पमवेतः । समवायस्तु समवायरहितः 
सम्बन्ध इति षण्णां छक्षणाने व्यवत्थिताने ॥ & ॥ 
द्रव्य, गुण, कमेका टक्षण द्रव्यत्वादि जातम है आकाश्चमें समवेत हा अराब॑दमं 
समवेत हो नित्य ही ओर गन्धमे आवृत्ति हो वही द्रव्यत्व है समवायिकारण अष- 
अवायि कारणसे भिन्न जो ज्ञानेच्छादि उसमें समवेत सत्ताका साक्षात्‌ व्याप्य जाति- 
म्व गुणत्वका रक्षण है । कमत्वका रक्षण नित्य समपेतत्वसाहैेत सत्ताका साक्षात्‌ 
्याप्यजातित्व है । सामान्यका लक्षण ष्वंस्के अप्रतियोगी अने फ़ वस्तु आमं समवाय 
सम्वबन्धसे वतमान ३ । अन्योन्यामावविरोधी सामान्यसे रान्य समवेत विशेष 
¶्दाये है सगवायरदित सम्बन्धविशेष समवाय है ॥ ६ ॥ 


( १९० ) सर्वदश्चनसंग्रहः । [ ओटुक्य- 


द्र्य नृविधम्‌-पृथिव्यतेनोषायाकारूकाङदिगात्ममनां सीति। 
त प्रथिव्यादिचतषए्टयस्य परथिवीत्वादिनातिरक्षणम्‌ । पृथि- 
वीतं नाम पाकजरूपतामानाधिकृरण्यदव्यतवपाक्षदयाप्य- 
जातिः । जअघ्ं नाम स्रित्सागरसमपेतत्ये स्ति सिरपतमवत 
सामान्यम्‌ । तेजस्त्वं नाम चन्द्रचामीकरसमवेतत्वे सति चटन- 
समवेतं सामान्यम्‌ । वायत नाम तर्गिन्ियत पवेतद्रव्यत्वस्ता- 
क्षादव्याप्यजातिः। आकारकाखदिशञामेकत्वादप्रजात्यभावे 
पारिभाषिकयततित्न सज्ञा मन्ति, आकाराः काल दिगिति। 
संयोगाजन्य॒जन्य्विरोषय॒णपतमानाधिकरणविरोषाधिकरणमा - 
क्यम्‌ । पिभत्वे सति दिगसमषेतपरत्वासमवायिकारणाधि 
करणः कारः । अकारते सत्यविशेषग्रुणा महती दिक्‌ । 
जत्ममनस्तारात्मतमनस्त्वे । मत्त्वं नाम अमूृत्तस्मवेत 
द्रव्यत्वापरजातिः । मनस्त्वं नाम द्रव्यसरमवापेकारणतवररि- 
ताणुसमेतद्रव्यत्वापरजातिः ॥ ७ ॥ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकरा, कार, दिक्‌, आत्मा, ओर मन यह नौ द्रष्य 
ह । प्रथिवीत्वजातिम्च परथिवीका लक्षण ओर जत्वजातिगख जलका, तेजस्तव 
जातम तजक, बद्युत्वजातमकच्व वायु लक्षण ह । पाकजरूप अथ त्‌ [बजाताय 
तजक सयागस जायमान स्प जसमदहा उसमे रह्‌नवाट द्रव्वत्वक्रा सन्ञात्‌ <यात्य- 
जातित्वं पाथकात् ह सन्नति व्याप्य उसका कटतह जा सव्याप्य व्याप्यन हा 
यथा घटत्व द्रव्यत्वका साक्षात्‌ व्याप्य नीं है कारण द्रव्यत्रका व्याप्य पृथधीत्व 
का व्याप्य होगया प्रथिशीत्वादि साक्षाद्याप्य है जरम सपफ्वेत ओर जटपे भिन्नं 
असमवेतसामान्य जत्य दे । चन्द्रमरकतादिसमबेतत्विशिष्ट वदिसमवेतसामान्य 
तेजस्तव जाति दै । तगिन्धियमे सम्बेतद्रव्यत्व साक्षात्‌ व्याप्यजातै वायुत्व है आकाश 
कार दिक्‌ एक एक व्यक्ति हेनेसं ए मात्र व्यक्तिपरमपेतमे जातित्र न नेक 
कारण द्रव्यत्व छोडकर उसमे अन्यजाति नदीं रहती दै संयोगे अजन्यविशेष युण 
८ शब्द्‌ ) का आश्रय आकाश है ॥ बिथुतखस्तमनाप्रिकरणपरत्वका अप्तमवायिकारण 
सयागका आधक्रण कार ह । काछमन्नत्व सपानाधिकरणवशष गुण इन्यत्व 
िष्ट षिभुत्वषान्‌ दिक दै। आत्मा ओर मनका आलमत्व जातिमख ओर मनस्वजा- 


 द्रशेनम्‌ | भाषारीकासमेतः । ( १९१ ) 
तिमच्व लक्षण है । मूर्तिभिन्न द्रव्यसमवेत जाति आत्मत है । मनस्तव द्रव्यसमवाथे- 
कारणत्वसे भिन्न अणसमवेतद्रन्त्व घ्याप्य जाति है ॥७ ॥ 
रूपरतगन्धस्पशेसख्यापरिमाणपथक्त्वक्षयोगविभागपरत्वापर 
त्वुद्िसुखदुःखेच्छद्वषप्रयत्नाश्च कण्ठोक्ताः सपत्रा चराग्दस- 
संचिताः गरुतदरव्यत्वसेहसंस्काराषराग्दाः सेवेय चत 
विशतिशणाः। तच रू पादिशग्डान्तानां रूपत्वादिनतिरश्च- 
णम्‌ । रपत्वं नाप नीटपतमवतथणत्वापरजाति : । अनया दिशा 
शिष्ठानां रक्षणानि द्रष्व्यानि ॥ कुम परिम्‌ -उत्सेपणाङु- 
अनप्रसारणगमनभेदात्‌ । भमणरचनादीनां गमन एवान्त 
भावः । उत्सपणादीनामुसषेपणत्वादिनातिर्क्षणम्‌ । ततर 
उत्क्ेपणत्वं नाम उददशसंयोगासमवायिकारणप्रमेयसमवेत- 
कृम्वापरजातिः। एखमवक्षेपणादीनां रक्षणं कृत्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
रूपादं ९७ गुण दत्र कण्ठत, पाम्त ह त्रस्य चश्ब्यमष गुरुत्वाद सत 
गुणका संग्रह है सव मिलकर २४ गुण द । पूर्वोक्त प्रकार रूपत्वादे ज।[तिमचख 
इनका लक्षणहै । नटदणेपम समवायसम्बन्धपस वद्यपान गुणत्व सन्न्‌ वपत्यजाार्त 
द इस प्रकार अन्यकामा छक्नषण स्मज्नटना । उत्क्षपणाई मदास कम्म पाच प्रकारदट 
भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, उष्पैज्वलन ओर तिफेगप्रन, यह पचो गमनदहीपं अन्तभूत द 


उतक्षपणत्व उध्वदश संयोगका असमषायिकारण वस्तसमपेत कमेत व्याप्यजाति है 
इसी प्रकार अपक्षपणादिकामी लक्षण है ॥ ८ ॥ 


सामान्यं द्विषिधं परमपरञ्च । परं सत्ता दउष्यगणसमवेता गण- 

केमसमपेता वा, अपरं द्रव्यघ्वादि तटक्षणं प्रागेषोक्तम्‌ । विशे 

पाणामनन्तत्वात्‌ समवायस्य चेकत्वादिभिगो न सम्भवति । 

तद्टक्षणच प्रागेवावादि ॥ ९ ॥ 

परत्व अपरत्व मेदसे सामान्य दो प्रकार है । द्रव्य गण कमेसमेत सत्ता जाति 
प॒र सामान्य अपर परवक्त द्रवत्वादि है विशेषण अत्तख्प ओर समवाय एक होनेसे 
उसका वभाग असम्भव ह ॥>॥ 

0८0 


दित च पाक नोत त्तो विभागे च परिभागजे । यस्य नस्ख- 
ङ्तिा बुद्धिस्तं वे वरोषिक विदुः ॥ ' इति अभाणकस्य 


( १९२) सवेददोनसं्रहः । [ आंह्टक्य- 


सद्रावत्‌ द्वित्वायुत्पत्तिपकारः प्रयते । ततर मथममिन्दि 
या्थसतिकपैस्तस्मदिकत्वसामान्यज्ञानं, , ततोभक्षाबुदधः 
ततो द्वि्वात्पत्तिस्तता दित्वसामान्यज्ञानं तस्माद्वित्यगुण- 
ज्ञान ततः सस्कारः ॥ १०॥ 
्ित्वसैख्याकी किंस प्रकार उत्पत्ति है. पाकजरूपादिकषी उत्पत्ति एवे विभाग 
क्रेभागज विभाग कैसे हते हे, इत्यादि जाननेमे जिसकी बुद्धि कुण्ठित न हों उस 
को वैशेषिक कहते र इत्याद ोकोक्ति है । अतः दित्वादिकी उत्पत्तिका क्रम कहते 
दै प्रथम इन्द्रियका अथक साथ सम्बन्ध अनन्तर एकत्वज्ञान ( अयमेकः अयमपि 
एक इतिं ) अनन्तर अपेक्षाङ्द्धे ८ एतदेकत्ववि दिष्टोऽयमेकः ) अनन्तर द्वित्वकी 
उत्पत्ति ८ इमौ दरौ ) अनन्तर द्वित्वत्वसामान्य ज्ञान पश्चात्‌ द्वित्वगणज्ञान ओर 
तदनन्तर संस्कार कहा है ॥ १० ॥ 
तदाहू-“आदाविद्धियसतिकषेवटनादेकत्वसामान्यधीरेकतवोः 
भयगोचरा मतिरतोदितवं ततो जायते । द्वि्त्वप्रमितिस्त- 
तोऽनुपरतो दवित्वप्रमानन्तरं द्रं दरव्यं इति धीरियं निगदिता 
दित्वोदयप्रा्रया ॥ ” शपि ॥ ११ ॥ 
प्रथम इन्द्रियां सन्निकष हानसे एकससामान्यका ज्ञान हाता है अनन्तर एकत्व 
दोर्नमिं है एेसा ज्ञान होता दै अनन्तर द्वित्वकी उत्पात्ते तदुत्तर द्वित्वत्वका ज्ञान 
अनन्तर दवित्वणन्ञान तदुत्तर दो द्रव्य ह एेसी बद्धे होती है यी दित्वोत्पत्ति- 
ग्रक्रया६॥ ११॥ वि 
द्ित्वदरपशषबद्िन्यतवे किं प्रमाणम्‌ । अतराहुराचाय्याः- 
अपेक्षावुद्धिद्धित्वादरुत्पादिका भवितुमदातं व्यजकत्वायुप- 
पत्तः । तेनाञुविधीयमानत्वात्‌ शाब्दं प्रति संयोगवादेति ॥ 
व्यत॒ ब्रमः द्वित्वादिकमेकतद्रयविषयानित्यन्रादधिव्यङ््यं न 
भवति अनेकाश्चितगरणत्वात्‌ प्रथक्त्वादिविदिति ॥ १२ ॥ 
्वित्वादिकी अपेक्षा इुद्धिजन्यत्वमे युक्तिभी उदयनाचायेने कही है-कारण उत्पा- 
दक व्यञ्ञक भेदम दां प्रकार हं । द्वित्वदिफे पाति अपेक्षा बुद्धे व्यञ्जक नदी हा 
सकती भतः उत्पादिका है यथा दण्डभेयोदि संयोगानन्तर उत्पन्नशन्दकं प्रति 


देन्‌ ] माषटिाकासमेतः । (९९३ ) 


संयोगकारण है एवम्‌ अपेक्षा उुद्धिके अनन्तर उत्पन्न दवित्वके उक्त प्रति अपेक्षाबुद्धि 
उत्पादिका है भे कहता ह्‌ द्वित्वादि एकत्वद्रय ( एक एक ) विषय अनित्यङ्ुद्धि 
व्यङ्कः नही हा सकती क्यांकि पृथक्त्वादिवत्‌ अनेकर्म रहनेवारागुण है ॥ १२ ॥ 


निवृत्तिक्रमो निषूप्यते । अपेक्षाबुद्धित एकत्वसामान्यज्ञानस्य 
द्वित्वोत्पत्तिस्मकाटं निवृत्तिः, अपेक्षावुद्धद्वित्वसामान्यज्ञा- 
नात्‌ द्रित्वगुणबुद्धिस्षमसमयं, द्ित्वस्यापेक्षाबुद्धिनिवृत्तदरव्यवु 
दिसमकाटं, गुणड्द्धेः, द्रव्यब्ुद्धितः संस्कारोत्पत्तिप्तमकार 


बुद्धेस्तदनन्तरं सस्कारादिति ॥ १३ ॥ 
निच्रूत्तक्रम कहत हअपक्षाग्द्स द्वत्वात्पात्तकख्म प कत्वसामान्यज्ञानके 
[नन्नात्त हाता ह । (दरत्वत्वस्ामान्यज्ञानक अनन्तर द्वत्वग्रणपस्मकाटखम दत्वात्पाद्‌क 


[प क क, (दि 


अपेक्षा्बुद्धकी निवाते होती है अपेक्षाबुद्धिनाशके अनन्तर द्रष्ययुण सपकाटमे 
दित्वकी निवरात्ति है द्रव्यबुद्धिसे संस्कारोत्पत्तिकालमे गणबुद्धिकी निवृत्ति होती द 


क = कदि क, कि, = छ (@ 


तथा च संग्रदश्चकाः । “आदावपेक्षाबुद्धया हि नरयेदेकत्व- 
जातिधीः । द्वित्वोदयसमं पश्चात्‌ सा च तनातिबुद्धितः ॥ 
द्रित्वाख्ययुणधीकारे ततो द्वित्वं निवत्तते । भपेक्षाबुद्धिना- 
शेन दरव्यधीनन्भकारुतः ॥ गणबुदिद्रव्यबुद्धया संस्कारो ख- 
त्तिकाखतः ॥ द्रव्य्ुद्धिथ संस्कारादिति नाराक्रमो 
मतः ॥ "इति ॥ बुद्ेवुद्धयन्तरविनाइयत्वे संस्कारषिनाश्य- 
त्वे च प्रमाणं विवादाध्यासितानि ज्ञानानि उत्तरोत्तरकायवि- 
नाश्यानि क्षणिकविभुविंरोषगुणत्वात्‌ शब्दवत्‌ । द्रव्यार्भ- 
कसंयोगग्रतिद्रन्दिविभागजनककमेसमकारमेकत्वक्तामान्यपि- 
न्तया आश्रयनिवृत्तेखे द्विवनिवृ्तिः कमेसमकाटपेक्षाबुद्धि 
चिन्तनादुभाभ्यामिति संक्षेपः । अपेक्षाबुद्धिनोम षिनाङकषि- 
नारप्रतियोगिनी बाद्धारीति बोद्ध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

र्साका सग्रह कराम )क्या ह प्रथम अपक्षाबुाद्धस द्रत्वात्पात्तसमकार्म एकत्व 


बद्धक नादा होता है इयादि सव पूर्वोक्तदी अथे ह पुवेपृषे ज्नानके उत्तरोत्तर ज्ञान 
३ 


{ १९ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ जीदधक्य- 


ओर संस्कारसे विनारामें प्रमाण यह है कि शब्दवत्‌ व्यापकद्रव्यका क्षणिकविशीष 
गुण होनेसे विवादग्रस्त ज्ञान स्वोत्तर उत्पद्यमान कये (गण ) से नष्टहोताद 
इत्यादि अनुमान है द्रव्यके आरम्भक संयोगके विरोधी विभागोत्पादक कम्मेके 
समकारमे एकत्वज्ञानसे आश्रयकी निवृत्ति हाती है कमे समकाट्मं अपेक्षाबुद्धि- 
संस्कारसे अपेक्षाबुद्धि जर आश्रयबुद्धि दोनोंकी निब्रत्ति होती रै । विनाश्क्की विना- 
डक बुद्धि अवेक्षाबुद्धि है। युक्तावरीमें अनेक एकत्व { अयमेक अयमेक इत्यादि ) 
ञुद्धिको अपेक्षाबुद्धि मानी है ॥ १४८ ॥ 
अथ यणुकनाशमारभ्य कतिभिः क्षणेः पुनरन्यदय्यणुक- 
मुत्पद्य रूपादिमद्रवतीति जिज्ञासाया पत्पत्तिप्रकारः कृथ्यते। 
नोदनादिक्रमेण व्यणुकनाशः. ने णुके प्रमाणाविं 
योगात्‌ इयामादीनां निवृत्तिः, निव्रतेषु इयामादिषु पुनरन्यस्मा- 
दिसंयोगाद्रकतादीनामुत्पत्तः उत्पतनेषुरक्तादिषु अद्टवदात्म- 
संयोगात्‌ परमाणो दरव्यारम्भणाय जरिया, तया पूवेदेशाद्विभागः. 
विभागेन परवदेरा्तयागनिध्रत्तिः, तस्मित्निवरृत्ते परमाण्वन्तरेण 
संयागीत्पत्तिः, संयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां यणुकारम्भः, आरभ्धे 
व्यणुके कारणय॒णादिभ्यः कायगुणादीनां शूपादीनामुत्पत्ति- 
रिति यथाक्रमं नव क्षणाः । दशक्षणादिप्रकारान्तरं विस्तरभया- 
तेह परतम्यते । इत्थं पीटुपाकप्रक्रिया ।पीटपाकप्रक्रिया त॒ नैया- 
यिकधसिम्मता ॥ १५. ॥ 
अव द्णुकनाश्यस टेकर कितने क्षणम णुकान्त्र उत्पन्न होकर रूपवान्‌ 
हाता है रस जिज्ञासाश्चान्तिके थियि उत्पत्तिक्रम कहत हं-अमिक्षयोगानन्तर क्रिया 
य्षसंयोगनाश॒क्रमसे दयणुक्का नाश हौता है ९ व्णुक नाश होनेपर अग्निसयोग 


क क, 


बरा इयामरूपकी निवृत्ति होदी है २ इयामतानिव्रात्तेके अनन्तर पुनः अग्निसंयोगसे 
रक्तादिरूपोकी उत्पत्ति दती है ३ रक्तोत्पात्तिके अनन्तर अदटवान्‌ ( पुण्यपापयुक्त ) 
आत्म संयोगसे परमाणुम द्रव्यारम्भक क्रिया होती है  उक्षी क्रियासे पवैदेश्चसे विमाग 
होता है ५ विभागोत्तर पषेंयोगक्रा नाश होता है ६ अनन्तर परमाण्वन्तरसे संयोग 
होता है ७ संयुक्तपरमाणुद्रयसं ब्णुकका आरम्भ होता है ८ व्यणुकात्पत्तिके अन- 
न्तरकारण ८ परमाणु ) गुणसे कायेगणकी उत्पत्ति होती है ९ एषं नव क्षण होते 


“दशनम्‌ | भाषार्दीकासमेतः । ( १९५९ ) 


ददशक्षण एकादराक्षणाहि क्रम सुक्तावल्यादिग्रन्योमें स्पष्ट दहै यही पीटुपाक 
( परमाणुपाक ) वादिययोकी प्रक्रिया दै । इनके मतम परमाणुसेदी रूपनाशपूवेक 
रूपान्तरोत्पत्ति होती है पिर ८ व्यणुकादि अवयवी ) पाकवादिथोकी प्रक्रिया नैया- 
यिकोंकं सम्मत है ॥ १५ ॥ 
विभागजविभाग द्विविधः । कारणमात्रषिभागनः कारणाकार 
ण्िभागजन्च । ततर प्रथमः कथ्यते । कायेव्यापते कारणे 
कम्पनं यदावयवान्तराद्विागं विधत्ते न तदाकारादिदेशा- 
्विभागः।यदालाकृञञादिदेशाद्विभागः न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः कमणो गगनविभागाकतेत्वस्य दव्यारम्भकृं 
यागविरोधिषिभागारम्भकत्वेन धूमस्य धूमध्वजवर्गेणेव व्यमि 
चारायुषडम्भात्‌ ततशावयवकृम सकवयवान्तराद विभाय 
करोति नाकाशादिदेशात्‌ तस्माद्विमागद्व्यारम्भकंयोगनि- 
वृत्तिः। ततः कारणाभावात्‌ काय्योभाव इति न्यायादृवयािनि- 
वत्तिः; निवृत्तेऽवयविनि तत्कारणयोरवयवयवत्तमानो 
विभागः काय्येविनारविरिषठं काठं स्वतन्ं वपयवमपेक््य 
सञरियस्थेवावयपस्य काय्यसंयुकदाकाशदेशादविभागमारभते 
न नीष्छषस्य कारणाभावात्‌ ॥ १६ ॥ 
कारणपात्र विभाग ओर कारणाकारणविभागज मदमे बिभाग विभाग दा 
प्रकार है उसमे प्रथम इस मंतिहे कि कायेषे व्याप्त कारणम उत्पन्न कम्मे 
निस समय अवयवसे विभाग उत्पन्न करता है उक्ष समय आकारादेशपे बिभाग 
नीं हेता जब आकाशरेशते किमाग होगा तब अवयवान्तरसे न होगा एेसा 
स्थित्िका नियम है जिस प्रकार धूपका वह्के साय व्यभिचारं नदीं होता ई अथात्‌ 
वहिके अमवस्थलमे नहीं रहता है तितौ प्रकार द्रव्थङा आरम्भक संयोगविरोधी 
किमाग आरम्भक होनेसे गगनादि बिभाग कते कपेका नहीं रहता है । इसे 
अवयवका कमं अप्रयवान्तरसे षिभागोत्पादन कातता है आकराश्देशसे नहीं करता 
अतः विभागत द्रव्यके आरम्भकृपतंयोगकी निषृ्ति होती है अनन्तर कारण न होनेसं 
कार्यभी नदीं होता है इस न्थायते अथी (काये ) की निवृत्ति होती है अयवक 


( १९६.) सवेदनसंग्रहः । [ ओटक्य- 


निवरा होनेसे उसके कारण अवयव दयमं वतमान बिभाग कायं विनारसदकृत 
काटकी अथवा स्वतन्त्र अवयवकी अपेक्षा कर क्रियायुक्त अवयवको कार्थसंयुक्त 
आकाश देसे विभाग उत्पन्न करता है निष्छरयका कारणत्व नदीं हे ॥ १६ ॥ 
द्वितीयस्तु हस्ते कर्मेत्पिन्नमवयवान्तराद्विभागं कवत्‌ भआका- 
शादिदेशेभ्यो विभागानारभते । ते कारणाकारणविभागाः 
कृमे यां दिशं प्रति कृाय्योरम्भाभियखं तापपेक्षय काय्योका- 
य्थेविभागमारभ्‌ते यथा हस्ताकाराविभागाच्छेराकारवि- 
भागः । न चाप शारीरक्रियाकाय्यस्तदा तस्य निष्कियतात्‌ 
नाप इस्तक्रियाकाय्येः व्यधिकरणस्य कमणां षिभागकते- 
त्वानुपपत्तेः । अतः पारिशेष्यात्‌ कारणाकारणविभागस्य 
कारणत्वमङ्खीकरणीयम्‌ ॥ १७ ॥ 
कारणाकारणविभागज हस्तमे उत्पन्न कमं अवयवान्तरसे विभाग कर्त हुए 
आकाशदेशसमी विभाग करता ह वे विभाग कारणाकारणाक्रेभाग है । जिस देशक 
प्राति कार्योन्मुख कमे हो उसी देशकी अपेक्षा कायाकायौषिभागारम्भ होता है ! जसे 
हाथ ओर व आकाराके विभागसे शरीर आकाशका विभाग दहोता है यह विभाग 
शारीरक्रियाजन्य नही है क्यांके उस कारमं शरीर निष्क्रिय है न तो हस्तक्रियाजन्य 
ह भिन्न अधपिकरणवृत्तिकम्मे अन्यका विभागजनक नहीं हो सकता अतः परिरोषात्‌ 
कारणाकारण्विभागकोभी अवश्य कारण मानना चाहिये ॥ १७ ॥ 


(+ (~, 


यद्वादि अन्धकारादो भावत्वं नििव्यत इति तदसद्रतं तत 
चतुद्धा विवाद्सम्भवात्‌। तथाहि द्रव्यं तम श भटाः बेदान्ति- 
नश्च भणन्ति । आरोपितं नीटरूपमिति श्रीधराचाय।ः., आलो- 
कृल्ञानाभाव इति प्रभाकेरेकदेरिनः, आखोकाभाव इति नैया- 
पिकादयः इति चेत्तव दरव्यत्वपक्षो न षटते विकर्पानुषपततेः। 
द्रव्यं भवद्न्धकारं द्रव्यायन्यतममन्यद्रा। नायः यान्तभावोऽ 
स्य तस्य यावन्ता यणास्तावदुणकत्वप्रसद्धात्‌ । न च तमसो 


-द शनम्‌ | माषाटीकासमेतः। ८ १९७ ¶ 


दरव्यमहिभाव इति सम्प्रतं विग्य त्य दलसाहम्भेन 

द्रव्यान्तरस्य सुतरमपघम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 

पटे जो कहा कि अन्धकारे भावत्वक़ा निषेधथ करते हं सो अप्तङ्कत टै क्याकि 
उसमे चार प्रकारके विषाद हो सक्ते दे ( तथाहि ) मी्माप्तक्रयत(वटम्बी भट ओर 
वेदान्ती छोग तमको द्रव्य कहते ह । श्रीधगाचायै नीरष्यक्नो आगोपित कहते ह । 
आलोकल्ञानाभाव तम है पेसे प्रभाक्गके अनुयायी कर्तेद । नैयायिक रोग 
आरोकामावकों तम कहते द । द्रव्यपक्ष अपङ्घत दै क्योकि द्रव्य मानो तो प्रिद 
षृट्‌ द्रव्यके अन्तगत मानोगे, करवा उससे आतिरेक्तं मानोगे { अन्तगेत माना तां 
निस अन्तभोव दो उसके सव गृण होने चाहिये परन्तु वे गुण उसमें नही दै । 
अतिगक्तमी नरी मान सक्ते जव निगुण उक्त द्रव्य नदीं तो अतिर्तत 
केसे होगा ॥ १८ ॥ 

नयु तमाख्ट्यामरुतेनोपरभ्यमानं तमः कथं नियणं स्यदिति 

नीरं नभः इतिवत्‌ आन्तिरेत्यरं वृद्धवीवधया । अतएव 

नारोपितिरूपं तमः अधिष्ठानम्रत्ययमन्तरेणारोपायोगात्‌ बाह्या 

रकसहकारिरहित ध्य चक्षुषो रूपारापे समथ्यानुपरम्भाच । 

न चायमच्षुषः प्रत्ययः तदयुविधानस्यानन्यथासिद्धतरात्‌ । 

न च विंधिप्रत्यपयतायोगो भवे इति साम्प्रतं प्रटयविना- 

राषघानादिषु व्भिचारात्‌ । अतए नाखीकन्ञानाभवः 

अभावस्य प्रतिमं गि्राहकेन्दियग्राह्यत्वनियमेन. मानततत्‌- 

प्रस्ङ्धात्‌ । तस्मदाखकाभव एव तमः न चाभ भाच 

व्यारोपो दुरुपपादः । दुःखाभावे सुखत्वारोपस्य संयांगाभावे 

विभागत्वाभिमानस्य च र्टत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

यदि कहो नमारके समान श्यापवणं उपलब्ध होनेसं निगुण केष है यही 
नहीं कह सकते अन्धकारम नीटत्वकी प्रतीति केव श्रम है आरोपित नीररूपमी 
नरी कहसङते क्याफे अधिकरणका प्रत्यक्षे बिना आरोप अप्तम्थम टै । चाक्षुष 
म्रत्यक्षके टिये आखक संयोगकी अपेक्षा रहती है अन्धकीर प्रत्यक्ष आरोक शयुन्य 
चध्ुमे होता है अतः आलोकसहकारी निरपेक्ष चश्चुह्पके आयोपमें अप्तमथेहै । 


( १९८ सवेदश्चेनसंग्रहः । [ ओंधक्य~ 


अन्धकारका प्रत्यक्ष चक्षुरन्दरियादिजन्यभी नही मान सकता चक्चुःसयोभान्तर भावी 
होनेसे अनन्यथासिद्ध है । अस्ति इत्यादि विधिसत्तापरतीतिका अयोग्य माब 
अधकार है पसा कहनाभी असंगत है प्रटयविनाशादिरमेमी अतिप्रसक्ति हौ जायगी 
आशक ज्ञानाभावपक्षमी अयुक्त है जिस इन्द्रियसे जिस वस्वुका ग्रहण होता है 
उसी इन्द्रियसे उसके अभावकाभी म्रहण होता रै पसा नियम दहै अतः ज्ञानक 
मानसम्रत्यक्ष हेनेसे तदभावरूप अन्धकारकोभी मानसत्व परसङ्गं होगा-अतः तमः 
आटोकामावश्च ह । यदि अभावरूप हागा तो अमावम नीख्त्वादि मावधमका 
आरोप असम्भव होगा यहभी न कह सकते निस प्रकार भारादिके उतार देनेसे 
इुःखामावमे मे सुखी हूं इत्यादे सुखत्वका ओर संयोगके अमावमे विभागका अभि- 
मान होता है उसी प्रकार अभावरूप अन्धकारमेभी मावधमकं आरोपमे वाधक 
नहीं हे ॥ १९ ॥ 

न चाखोकाभावस्य षदाद्यभाववद्रपवद्‌ भावत्वेनाखोकसापेक्ष 

चक्षुजन्यज्ञानवषयतव स्याद्त्यापतव्य यद्यहं यदप चक्षु 

स्तदभावग्रहऽपि तदपेक्षत इति न्यायेनासकम्रह आरोका 

च = र १ ० 

पेक्षाया अमातवेन तदभावम्रहपं तदपक्चाया अभावत्‌ । न 

चाधिकरणय्रहणावरयम्भावः अभावप्रतीतावधेकरणय्रहण- 

वृङ्यम्मावानज्ञाकारादपरथा निवृत्तः कखहृर इतति अष्दपरध्व 

> (9 तत 9 

सप्रत्यक्षा न स्यादिति अप्रामाणिकं तव वचनम्‌ । परं त्सवेम- 

भिसन्धाय्‌ भगवान्‌ कणादः प्रणिनाय ध्रुतं दन्यगरुणकमेनिष्प- 

्तिवेधम्यादभावस्तमः' इति प्रत्ययवेद्यत्वेनापि निरू पितम्‌॥२०॥ 

आटोकका अभाव तम दह तो जिस प्रकार घटादि रूपवान्‌के प्रत्यक्षमं आरोककीं 
अपेक्षा है उसी प्रकार आरोकामावप्रत्यक्षमेभी आलककी अपेक्षा होनी चाहिये यही 
नहीं कह सकते क्य।किं जिस बस्तुकं ग्रहणम जो अपेक्षित दो उसके अभावमेभी 
उसकी अपक्षा हाती है पेसा नियम है आटाकके प्रत्यक्षम्‌ आरोकानन्तरकी अपेक्षा 
न होनसं आलोकाभावके प्रत्यक्षमभी आटोककी अपेक्षा नहीं होगी अभावप्रत्यक्षमें 
अधिकरणप्रत्यक्षकीभी आवश्यकता नरी रै अतएव कोरर नष्ट हागया इत्यादि 
स्थरमें शब्दध्वेसका प्रत्यक्ष होता है अन्यथा यह अप्रामाणिक दहयोजःयगा । इसी 


अभिप्रायसे भगवान्‌ कणादमुनिनेभी द्रव्यादिके धमेसे विलक्षण होनेके कारण तमको 
सभाव मानादहे॥ २० ॥ 


 दृशेनम्‌ ] माषारीकासमेतः । (* १९९. 7. 


अभावस्तु निषधथुखप्रमाणगम्यः सप्तमो निरूप्यते । स चास- 
मवायवत्वे सत्यस्मवायः संक्षेपतो द्विविधः संसगाभावान्यन्या- 
भावभेदात्‌ । संसगाभावोऽपि पिषिधः प्राक्प्रध्व॑सात्यन्ता- 
भावभेदात्‌ । ततरानित्यो अनादितमः प्रागभावः उत्पत्तिमान्‌ 
अविनाशी प्रध्वंसः प्रतियोग्याश्रयोऽभावोत्यन्ताभावः अत्य 
न्ताभावव्यतिरिक्तत्वे सत्यनवापेरभावोऽन्योन्याभावः ॥ २१ ॥ 


अभाव निषेध प्रमाण बोध्य है समवाय ओर समवायवान्‌ दोन से मिनन अभावहै 
वृह संक्षेपतः संसगाभाव अन्योन्याभाव मेदसे दो प्रकार हे । प्रागभाव प्रध्वंसाभाव 
अत्यन्तामाव भेदक प्रथम तीन प्रकार है अनित्य तथा विना प्रागभाव, उत्पत्ति 
मान्‌, अविनाशी प्रध्वसाभाष प्रतियोगीकी अपिक्षासदकरत अभाव अत्यन्ताभाव है 
अत्यन्ताभावसे मिन्न अनवधि अभाव अन्योन्याभाव है ॥ २१ ॥ 


नन्वन्यान्याभाव एवात्यंताभाव डति चेत्‌ अदी रजमागं एव 
भमः । अन्योन्याभावो 8 तादात्स्यप्रतियोगिकः तिषेधः 
यथा घटः पटालमा न भवतीति संसगप्रतियोगिकः प्रतिषेधोऽ 


५ (५ 


त्यन्ताभावः यथ। वाया रपसम्बन्धो नास्तीति । न चास्य 
परुपार्थापयिकतवं नास्तीत्याशङ्नीयं दुःखात्यन्तोच्छेदापरप- 
यायनिःश्रेयस्रूपत्येन परमपुरुषाथत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


इति सवेदशनंग्रहे आदुक्यद्रोनं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


रांका-अन्योन्याभावहीको अत्यन्ताभाव क्या नहीं माना जाय ? उत्तर-पह स्फुरत्‌ 

प्रका विस्तृत राजमागेमेभी भ्रमके समान है ? अन्योन्याभाव तादात्म्यसम्बन्ध 
कि क क ( ॐ र 9 घ १, अ £ 

प्रतियोगेक अभाव है यथा घर पट नहीं यहां पर तादात्म्यसे परमे घट नी अथोौत्‌ 


कि क, क 


परत्वरूपसे पमे घट नही संसभ ( सम्बन्ध ) प्रतियोगिक निकेध अत्यन्वामाव रै 
यथा वायुम रूप नहीं अथात्‌ वायु रूपसम्बन्धी नरी है वैशेषिकराखको मोक्षानुष- 
योगीभी नदं कह सकते दुःखके अत्यन्तनिवृत्तिरूप मोक्षका प्रयोजक है यह्‌ 
राच्च टै ॥ २२॥ 

इति सवे दशेनसंग्रहमे वेरोषिकदशेन समाप्त । 


(२०० सवेदशेनसं्रहः । [ अक्षषाद्‌-- 


अथाक्षपाददशेनम्‌ ॥ १३ ॥ 


तत््वज्ञानाहःखात्यन्तोच्छेदरक्षणं निःश्रेयसं भवतीति समान- 
तन्मेऽपि प्रतिपादितम्‌ तदाह्‌ सूत्रकारः प्रमाणपरमेयत्यादितचत्व- 
ज्ञानािःश्रयसाधिगमः'इति। इदं न्यायश्चाघ्ठस्यादम घ्रूचन्या- 
यराघ्नञ्र पञ्राघ्यायात्मकम्‌, ततर प्रत्यध्यायस्याहिकद्रयम्‌ । 
ततर प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिके भगवता गोतमेन प्रमाणादि 
पदाथनवकरुक्षणनिरूपणं विधाय द्वितीये बादाद्सत्तपदाथ- 
छक्षणनिरूपणं कतम्‌ । तीयस्य प्रथमे संशयपरीक्षणं प्रमाण- 
चतुषए्याप्रामाण्यशचङ्निराकरणञ, द्वितीये अथापत््यादेरन्त- 
भवनिरूपणम्‌ । ततीयस्य प्रथमे आलररीरेन्दरियाथपरीक्षणं 
द्वितीये बुद्धिमनःपयीक्षणम्‌ । चतथस्य प्रमे प्रवृत्तिदोषप्रत्य- 
भवफठ्दुःखापवगेपरीक्षणम्‌) द्वितीये दोषनिमित्तकत्वान- 
रूपणम्‌ अवयन्यादिनिरूपणञ् । पञ्चमस्य प्रथमे नातिभेदं 


क (नि 


निरूपणम्‌ द्वितीये निग्रहस्थानमेदानेरूपणम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्वज्नानसे दुःखकी अत्यन्तनिव्र्तिरूप निश्रयस होता ह यह सननतन्त्र (नै. 
यायिकसिद्धान्तमं) भी प्रतिपादित है। सूत्रकारनेमी प्रपाणाहि तचन्गानसे निश्रयप्त- 
की प्रापि कदी दहै यह न्यायश्च प्रथम सूत्र है । न्यायशाघ पश्च अष्यायात्मक 
है प्रत्येकाध्यार्योभे दो दो आदिक ह । प्रथपाध्यायङे प्रथमादि प्राणादि नो 
यदा्थीका ठक्षण निरूपण करके द्ितीयाहिकमें वाद छादि सात पदाथौका लस्षणक्रा 
निरूपण किया. दितीयाध्यायका प्रथमाहविकमे संशयपरीक्ना ओर ॒प्रमाणचतुष्टयज्ना 
अप्रामाण्यकी दाकाका निराकरण दै। द्वितीय अथोपच्यादिपरपणान्तरका 
उक्त प्रमाणम अन्तभीव वणेन है । तृतध्यायकङे प्रथमाहिकमें आत्मा इन्द्रिय जर 
दारीरका विचार हे द्वितीय आदिक बुद्धे ओर मनका विचार चतुथङे प्रथमाद्विकरमे 
भवृत्तिदोष पुनजेन्म फर, दुःख ओर अपवगेका परीक्षण है । चणद्वि° दोषे निमित्त 
निरूपण ओर अवयवीकी निरूपण है । पथमके प्र जातिमेदनिरूपण है । पणद्वि° 
आ० निग्रहस्थानका निरूपण है ॥ १॥ 


ददनम्‌ 1 भाषारीकासमेतः । (२०१) 


(व (न क्वि 


मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथममुदेशे तद- 
चुसारेण उक्षणस्य्‌ कथनीयतया प्रथमोरिष्रस्य प्रमाणस्य 
परथमं रक्षणे कथ्यते ॥ साधनाश्रयाव्यतिरिक्त्वे सति प्रमा 
व्यातं प्रमाणम्‌ । एवच प्रतितन्तिद्रान्तमिह परमेशरप्रा- 
माण्यं संग्रहीतं भवति । यद्कथयत्‌ सूचकारः ` मन्ायवैद- 
प्रामाण्यवच्च तंतूप्रामाण्यमात्तप्रामाण्यात्‌ ` इति ॥ तथाच 
न्यायपारावारपारद्धा विश्वविल्यातकातिर्दयनाचार्यापि 
कुसमा्रखं चतुथस्तमके-"“ मितिः सम्यक्परि च्छित्तिस्त- 
द्रत्ता च प्रमात्रता । तदयागव्यवच्छेदः प्रामाण्यं मातम 
मते ॥ ` इति ॥ ॥ साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परट्रारान 
पक्षस्थितो भूताथोनुभवे निषिष्निषिर्प्रस्ताकिवस्त॒करमः । 
रेडादशिनिमित्तदुशिविगमप्रष्ठराङ्ातुष : शाङ्नमेषकंर- 
ह्िमिः किमपरेस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥" इति ॥ २॥ 
प्रमाणके आधीन म्मेयकी सिद दनेसे उदहेशमं प्रथम प्रमाणक्रा उपादान 
किया ह अत, उद्शक अनुगुण लन्षणक्ा कयन उचत हानक्‌ कारण प्रथम प्रमा 
णका लक्षण कहते रे ( साधनाश्रय इत्यादि › प्रमाणस्य प्रथम लक्षण कथ्यत इति 
प्रमाणक सवन ओर प्रमाक अश्र इन दनास जामनदहकर जा प्रमासर ननत्य 
सम्बद्ध हो वह प्रमाण है इरी प्रमासे नैत्य सम्बद्ध रहोनेके कारण प्रमाण 
जीव प्रमासे नित्य सम्बद्ध न होनेसे प्रमाण न हुआ एतारश्च लक्षण करनेसे नैया- 
यिकपिद्धान्तसिद्ध हशवर प्रामाण्यभी उपपन्न हो गया । जिस प्रकार मन्त्र आयुर्वेदा- 
दिक आप्तके उच्चरित होनेसे प्रमाण तिक्षी प्रकार इश्वर आतम होनेसे खतः 
प्रमाण है उक्त प्रमाणलक्षणम उदयनाचायेकी सम्मति कहते है ८ तथाचेति ) 
{माव सम्यक्‌ङज्ञान ह सम्यक्‌ ज्ञानवच्व प्रमातृत्वं ह ताद्य प्रमावत्वका ननत्य सम्बन्ध 
गोतमके मतम प्रमाण हे साक्षात्कारविषय नित्य सम्बद्ध इतरके निरपक्ष सिद 
वस्तुके अनुभवमं निविष्ट हे समस्तकवस्तु निसमं सवात्पना दशेनसे नष्ट हं राकारूप 
कटकं [जनक पवभूत दररावहा प्रमाणह ॥ २॥ 
तचतुविधं तयक्ानुमानोपमानरृब्दभेदात्‌ । मेय द्रादशप्र- 
कारम्‌, आत्मशरीरेन्दरियाथवुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषपेत्यभावफट- 


(२०२) सवदशेनसंग्रहः । [ अक्षपाद्‌- 


चै [ १; १ ` 
दुःखापवगभेदात्‌ ॥ अनवधारणात्मकं ज्ञानं संरायः स 
[आ ^, ४७ (> तिरक्षणभे 
मिषिधः साधारणधमास्ाधारणधमपिप्रतिपत्तिरक्षणभेदात्‌ ॥ ३॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर श॒ब्दमेदसे प्रमाण चार प्रकार है । प्रमेयभी आत्मा 
शरीर, इन्द्रिय, अथं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ते, दोष, प्रेत्यभाव, फट, दुःख ओर अपवगं 
मेदसे दाद प्रकार है आत्मा ज्ञानका आधेकरण रै भोगका स्थान शरीर है ज्ञानका 
साधन मनके साथ संयुक्त ओर शब्दसे भिन्न अद्ुतविदेषगुणका आश्रयजो न 
हो वह इन्द्रिय है । समस्त व्यवहारोकी असाधारण कारण बुद्धि हे । प्रेत्यभाव पुन- 
जन्म है, अनिश्चयात्मक ज्ञान सद्य है, वह साधारणधम्मे असाधारणधम्मे, विप्रात- 
पात्तेटक्षण भेदसे तीन प्रकार है ॥ २३॥ 


यमधिकृत्य प्त्तनत परुपास्तत्भयोजनम्‌ । तद्विधं दष्ट 
भदात्‌ ॥ व्यातिसंवेदनभरमिशन्तः । स द्विविधः साधम्य- 
वृषृम्यभदात्‌ ॥ £ ॥ 
जक्ष उदृशसे पुरूष प्रवृत्त हो बह प्रयोजन है वह ट्ट ओर अह मेदस दीं 
प्रकार हे व्यापिज्ञानका स्थल दृष्टान्त है साधम्यं ( समानधम्मे ) विरुद्र धम्भमेदते 
वहभी दो प्रकार है ॥ २ ॥ 
प्रामाणिकतवेनाभ्युपयतोऽथः सिद्धान्तः। स चतुर्विधः सवेत 
प्रततनापकरणाभ्युपगमभरत्‌ ॥ पराधाचुमानवाक्यकद्‌- 
सोऽवयवः । स प्थविधः प्तिज्ञदेतूदाहरणोपनयनिगमन - 
भदात्‌ ॥ व्याप्यारापे व्यापकारौपस्तकंः । स चेकादशविधः 
व्याषातात्माश्रयतरत्राश्रयचक्रकाश्रय नवस्थाप्रतिमन्धिक- 
्पनाराषवकल्पनागारवात्सगापवादवजात्यभेदात्‌ ॥ « ॥ 
प्रामाणिक रूपसे अंगीकृत अथं सिद्धान्त है वह सवेतन्त्र, प्रतितन््र, अधिकरण 
ओर अभ्युपगमभेदसे चार प्रकार है । पराथीनुमानवाक्यके एकदेश अवयव ह यदह 
प्रातिन्ना, दत, उदाहरण, उपनय ओर निगमन भेदसे पौच प्रकार है । व्याप्यका 
आरोपसे व्यापकका आरोपरूपतके १९१ प्रकार है-ग्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्रय, 


चक्रक, अनवस्था, मरतिबन्दी, लाघवकल्पना, गोरव, उत्सगे, अपवाद ओर वैजात्य 
क, अ 
भेद है ॥ ५ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषारीकासपेतः । ( २०३ >) 


यथाथानुभवपयाया प्रमितिर्निणेयः। स यतुर्विधः साक्षात्कृत्ययु- 
मित्युपमितिश्चाग्दभदात्‌ ॥ तच्छनिणेयफटः कथाविरीषोवाद्‌ः ॥ 
उभय साधनवतीं पिनिगमीषुकथा जल्पः ॥ स्वपक्षस्थापनाहीनः 
कथापेरेषो वितण्डा ॥ कथा नाम वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रति 
पक्षपरिग्रहः ॥ अपाधको देतत्वेनाभिमतो हेत्वाभासः । स पञ्च- 
विधः सम्याभिचारविरुदपकरणस्षमातीतकालभेदात्‌ ॥ & ॥ 


यथाथानुभवके पयोय प्रमा निणेय है । वह प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, 
ओर रग्दभेदसे चार प्रकार है । तत्वनिणयके ल्ये जो विचार दहै वह वाद दै। 
दोनो पक्ष समथेन करनेवारे विजेगीषुओंके विचारनेका नाम जल्प रै । स्वपक्ष- 
स्थापन श्यून्य परपक्षखण्डन रूप कथा वितण्डा है । वादी ओर प्रतिवादी दोर्नोके 
परस्पर पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकारके नाम कथा है । साध्यका असाध्यक हो हेतुकं समान 
भासमान है वह हेत्वाभास है । वह सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण, सप ओर काला- 


त्यय भेदे पाँच प्रकार दहै ॥ ६ ॥ 
रब्दवृत्ति व्यत्ययेन प्रतिषेधहेतु-खटम्‌। तत्रि्रिधममिधानता- 
त्प्य्योपचारवृत्तिव्यत्ययभेदात्‌।॥ स्वव्यापातकयुत्तरं जातिः सा 


0९९ (5 (क 


चतुर्विंरातिविधा । साधम्येवेपरम्योत्कषापकषेवण्योवर्ण्यविक- 

र्पसाप्यप्ा पयपरातिप्रसङ्गपतिर्टान्ताच॒त्पत्तिसंशयप्रकरणादे- 

त्वथापत्तिविशेषापच्युपटग्ध्यनुपलन्पिनित्यानित्यकाय्यप्तम- 

भेदात्‌ ॥ ७॥ 

शाब्द वृत्ति ( रक्तको ) व्यत्यास करके प्रतिषेध हत॒ छट ह वह अभमिधानवृत्ति- 
व्यत्यय, तात्पयेवृत्तिव्यत्यय ओर लक्षणीवृत्तिव्यत्ययमेदसे तीन प्रकार है । 
स्वपक्षका विघातकं उत्तर जाति है वह साधम्ये १ वेधम्यं २ उत्कषे ३ अपकषै 
४ वण्यं ५ अवण्यं द विकल्प ७ साध्य ८ प्रापि ९ अप्रापि १० प्रसङ्क १९ प्रति- 


१ जेस किंसीके नूतन कम्बलके तात्पयसे “नवकम्बलो देवदत्तः ' एेसा उचारण 
किया तापर नवश्न्दकं नूतन अथेमे जो शक्ति है उसको हराकर नौसंख्यामे बति 
मानकर कथं नवकम्बलो देवदत्तः एक एव कम्बः' अथात्‌ २ कम्बल कहां है 
एकष्ी कम्बल है एसा कहना सवे शब्दके ब्त्तिके व्यत्यासरूप कहा है । 


( २०४ ) सवेद शोनसं्रहः। [ अक्षपाद- 


दृष्टान्त १२ अनुत्पात्ते १२ संराय १४ प्रकरण १५ अहेतु १६ अथापात्ते १७ विशेषा- 
पत्ति १८ उपरुभ्पि ९९ अनुपरन्धि २० नित्य २१ अनित्य २२ कायं २२ ओर 
सम २४ इन भेदे से २४ प्रकारके ह ॥ ७॥ 


पराजयनिमित्तं निग्रहस्थानम्‌ । तद्राविशतिप्रकारं प्रतिज्ञा 
हानेप्रातिज्ञान्तरपरातिज्ञाषिरोधप्रतिन्ञाप्यासहतन्तराथान्तर- 
निरथकाविज्ञाताथापाथेकाप्राप्तकारन्यूनापिकपुनरुक्तानुभाष- 
गज्ञानाप्रतिभाकरिक्षेपमतानुज्ञापय्येवुयोन्योपक्षणनिरनुयोज्या - 
सुयागापसिदढान्तहेत्वाभासभेदात्‌ ॥ अ सवान्तगणिकस्तु 
विरोषस्ततर शास्रे षिस्पष्ठोऽपि विस्तरभिया न प्रस्तूयते ॥ < ॥ 
पराजयानेपित्त वाक्य निग्रहस्थान है बह २२ प्रकारके है इने अवान्तर मेद्‌ 
अर लक्षणाद्‌ सव न्यायदशेनादिै स्पष्टहं ॥ ८ ॥ 
नञ प्रमाणादिपदायपोडराके प्रतिपा्माने कथमिदं न्याय 
गाक्चमाते व्यपादशयते । सत्य, तथाप्यस्राधाण्ण्येन व्यपदेशा 
भवन्तीति न्यायेन न्यायस्य पराथानुमानापरप्यायस्य सक- 
खविद्याचमाहकतया सवेकमनुष्टानप्राधनतया प्रधानत्वेन 
तथा व्यपदेशो युज्यते ॥ तथाभाणि सवेज्ञेन, सोऽयं परमो 
न्यायः व्िप्रतिपननपुरुषम्रतिपादकत्वात्‌ तथा प्रवत्तिहतता- 
चेति ॥ पक्षिरष्वामभिना च “' सेयमान्वीक्षिफरा विद्या प्रमाणा- 
दिभिः पदाथः प्रविभञ्यमाना-“' प्रदीपः सवेविद्यानाभ्पाय 
सवैकर्मणाम्‌ । आश्रयः स्वधमोणां विचोहेश्े परी 
क्षिते ॥ ” शपे ॥ ९ ॥ 
दका-इसत शसम प्रषमाद्‌ षडश पदाथका प्रार्पदन रह ता इसक्रान्यासञ्चस्र 
कयो कहा जाता है! उत्त-ययपि पद्‌।थं प्रतिपादक है तथापि प्रयान व्यपदेश न्यायसे 
पराथोनुमानके अपरषय।यन्याय सकरशाघ्के उपकार ओर सेकमोनुष्ठानका साधक 
होनेकं कारण न्यायदाख व्यवहार हता है । खूत्रकरनेभी कहा टै विप्रतिपन्न पुषठषकी 
विप्रतिपत्तिके निराकरण साधन जर प्वृत्तिरेतु हानेसे न्यायी प्रधान है । पक्षरसा 
मीनेभी कहा है कि प्रमाणादि पदाथा विभक्त इस वियाको आन्बक्षकी षिया क 
है । संपूण वि्याके प्रकाडाङप्रदीप समस्त कमैका उपाय, ओर समस्त धपेका आत्रेय 


दहनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः 1 ( २०५) 


विद्याके उदेशामें विग्र रै प्रत्यक्ष प्रमाणसे हेोक्षित होनेपर आन्वीक्षकी करी 

जाती है ॥ ९ ॥ 
ननु तत्वज्ञानापरैःश्रेयसं भवतीच्यक्तं तत्र॒ किं तच्वन्ञाना- 
द्नन्तरमेव निःश्रेयपरं सम्पद्यते नेत्युच्यते किन्तु तच्चज्ञाना- 
हःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानायुत्तयोत्तरापाये तदनन्तर 
भाव शतै ॥ तत्र मिथ्याज्ञानं नामानात्मनि देदादावात्मबुदधिः 
तदनुकटेषु रागः तत्रतिकूटेषु देषः वस्तुतस्त्वात्मनः प्रति- 
करूटमयुकूरं वा न किंचित्समस्ति । परस्परायुमन्धत्वाञ्च 
रागादीनां मूटो रम्याते रक्तो मुद्ति मढः कुप्यति कुपितो 
सुद्यतीति । ततस्तेदषिः प्ररितः प्राणी प्रतिषिद्यान शरीरेण 
रिसास्तेयादीन्याचरति वाचा अनृतादीति मनघा परद्रोदादीनि 
सेयं पापरूपा प्रवृत्तिरधमेमावहतीति ॥ १० ॥ 


क @ अण 


तच्वन्ञानस मुक्ते हाती ह इस रकार कहा है सा वह क्या तचज्ञानसे अन्यव- 
हित उत्तरकाल्पेही होती ह उत्तर तचन्नानके अनन्तर नरी तचज्ञानसे दुःख, जन्म 
प्रवतत, दाष म्िथ्याज्ञानके उक्तर उत्तरक नाश ६।रा पूरे पूवेके नाश हेनेषे दती 
है । अनात्मभूत देहन्दरियादमे आत्मद्खाद्धे मिथ्या ज्ञान है तादश देदायुकूट वस्तुमं 
राग ओर प्रातिकूर वस्तुं द्वेष होता है वस्ठ॒तः आत्माका न मी भतिकूट है न 
अनुक्कूर है रागमोदादि परस्पर सम्बन्ध होनेसे होते टं यथा मूढ अनुरक्त होता है 
अनुरक्त मुग्ध होता है मूढ कद्ध होतादहै ओर कद्ध पुग्धहो जाता है । अत 
तत्तदोर्षोसे प्रित पुरुष दारीरसे निद दिंसादि करते है वचनसे मिथ्यामाषणारि 
करते ह ओर मनसे परद्रोहादि करते दं । एसी पापरूप प्रवृत्तिसे अधमं उत्पन्न 
होता है ॥ १० ॥ 


रारीरेण प्रशारतानि दानपरपरित्राणादीनिं वाचा हितसत्या- 
दनि मनसषा जहिसादीनि सेयं पुण्यरूपा प्रवृत्तिधर्मः ॥ सेय- 
मुभयी वृत्तिः ततः स्वाटुरूपं प्रशस्तं निन्दितं वाजम 
पुनः शरीरादेः प्रादुभावः । तस्मिन्‌ सति प्रतिङूख्येदनीय- 
तया वाप्तनात्मकं दुःखं भवात । त इमे मिध्याज्ञानाद्यो 


( २०६ सवैददौनसंप्रहः । [ अक्षपाद- 


दुःखा न्ता अविच्छेदेन प्रत्तमानाः। संसारशब्दार्थो षटीच- 
वतिरपिरनुषत्तेते ॥ ११ ॥ 
राररस उत्तम दान अर्‌ प्राणयाक श्ना मर्त क्प हात ह्‌, कचनस सत्य ञओर 
प्रय मवण ओर प्रन आहसाद्‌ हात ह यह सव पण्यरूष प्रबत्तक धम हे । यह्‌ 
पुण्य पापरूप दो प्रकारकी प्रवृत्ति है उनसे पुण्य ओर्‌ पापर्प कमानुपार प्रशस्त अथवा 
नान्दत जन्म प्राप्र रात ₹। पश्चत्‌ शरारान्द्रवाङ्क प्रादुभाव हाता ह शरार सम्बन्ध. 
वर म्रातदकूखवदनाय दृ्ख हता ह पकन्ूत ममस्याज्ञानाद्‌ दुःखान्त नरन्तर 
परवत्तेमान होता हुआ संसार्‌ घरटीयन्बरकी समान घूमता रहता है ॥ ११॥ 
यद्‌ कथित्‌ पुरुषधो रेयः पुराङ्रतसुक्ृतपरिपाकवशादाचायों 
पदेशेन स्वेभिदं दुःखायतनं दुःखानुषक्तं च परयति तदा 
तत्थ हेयत्वेन बुध्यते । ततस्तविषततकभविद्याई निषत्त- 
पित॒मिच्छति, तव्रिवृच्थुपायश्च तत्वज्ञानाेति ॥ १२ ॥ 
जव कोई महापुरुष परवकरत पुण्याकं फटसे अआचायंक उपदशद्रारा संसारको 
दुःखका आल्य ओर दुःखे मिलेहुए देखते हं तव उनको सप्रस्त वस्तुओं 
त्याज्यबुद्धि दात। द । अतः ससारानषेतक ( प्रापक ) अविद्यादसे व्रूःनेका रच्छ 
कृरतं ह अवदयानन्ात्तका उपाय तच्छ ज्ञान 8 ॥ १२ ॥ 
कृस्थविचतस॒भिषियाभिर्विभक्त प्रमेयं भावयतः सम्यग्दशेन- 
पद्वेदनीयतया तत्वज्ञान नायते, तच्चज्ञानानि पज्ञानमपति 
मिथ्याज्ञानापाये दाषाः अपयान्ति दौापायं प्रयत्तिरपंतिं 
प्रवृत्त्यपाये जन्मापोत, जन्मापाये दुःखमत्यन्तं निषत्ते, 
सात्यन्तिकी निवृत्तिरपवगंः। निष्त्तेयत्यन्तिकतवं नाम निषत्यं 
सजातीयस्य पुनस्तत्राठत्पाद्‌ इति ॥ तथाच पारमषं स्रम्‌ 
दुःखजन्यप्रवृत्तिदाषमिथ्याज्ञानानामुत्तरात्तरपाये तदनन्तरा- 
भावादपवगंः ` इति ॥ १३॥ 
आन्वाक्षका जाद्‌ चार्‌ वद्या वमक्तं प्रपरयकरा यवना करनवार किसीकां 
सम्यक्‌ दरीन पयाय तचक्ञान होता दै तचन्नानते मिथ्याज्ञानकी निषृत्ति होती है 
उक्तस दाषाका नाञ्च, दषनाञ्चपष म्रबात्तना्च, प्रब्ात्तनाश्चम जन्पनाश्च., जन्मनाशपष 


दशनम्‌ ] माषादीकासमेतः । ,(२०७ ) 
दुःखका अत्यन्त उच्छेद होता है । दुःखात्यन्तनिवृत्तिहीका नाम अपवग ( मोक्ष) है 
निवतेनीय दुःखके समान दुःखान्तरकी अनुत्पत्तिके नाम॒ आत्यन्तिकं निवृत्ति दै 
अथात्‌ वासनासहितका उच्छेद ही । सूत्राथे पदिरे छख चुका ॥ १३ ॥ 
नयु दुःख त्यन्तीच्छेदोऽपवगं इत्येतद्यापि _ कृफोणिगडापितं 
` वृत्तेत तत्कथं सिद्धवरृत्य व्यवहियत इति चेन्मे सवेषां मोक्षा 
दिनामपवगेदश्ञायामात्यन्तिकां दुःखनिवृ्तिरस्तीत्यस्याथेस्य 
सवेतन्तरपिदधान्तािदधतया वण्टापथत्वात्‌ । नहयप्त्तस्य दुःखं 
परत्याप्यते इति कश्चित्‌ प्रपद्यते । तथा हि आत्ोच्छेदो 
मोक्ष इति माध्यमिकमते इःखोच्छेदोऽत्तीत्येतावत्तावद्षि- 
वदम्‌ ॥ १ ॥ 
रोका-दुःखक्षा अत्यन्त उच्छेद अपवगे दहै यह आजतक कफोणिपुडायितं 
अथात्‌ हाथी कटाहेको गडकं पीटा माननेके समान है जो असिद्ध रै उकां 
मरत्यक्ष सिद्धवत्‌ कैसे व्यवहार करते दो । उत्तर-पोक्षदशमि दुःखकौ अत्यन्त निवृत्ति 
है इसम्‌ सव मोक्षवादियोके सिद्धान्त समान रहोनेसे यदह निष्कृष्टक मागं रै परवृत्ति- 
दुन्यको दुःखकी भाप्ति दह्येती है पसे कोष्मी नहीं मानते है यथा आत्मोच्छेदको 
मक्ष माननेवारे माध्यमिकोंके मतम दुःखका उच्छेद निर्विवाद्‌ है ॥ १४॥ 
अथ मन्येथाः रारीरादििदात्मापि दुःखहेतुताद्च्छेय इति 
तत्न सङ्गच्छत विकल्पाचुपपत्तः ॥ कमाता ज्ञनप्न्तान 
विवक्षितः तदरिक्तो वा । प्रथमे न पिप्रातिपत्तिः । कः खल्व - 
 युदूरताचर(त प्रतहर्मविस्त्‌ । द्रत।य तह्य त्यत 
निवत्तिरशक्यविधानेव । प्रवृच्यनुपपत्तिश्वापिकं दूषणं, न 
खटु क्वत्‌ प्रत्ावानाल्मनस्तु कामाय स्वं पय भवतात्‌ 
सवतः परयतमस्यात्मनः ससमुच्छदाय प्रयतत । सव। हि प्राणा 
मुक्तं शातं व्यवहुरातं ॥ २५ ॥ 
यदि कहो शरीखत्‌ आत्माभी दुःखके हत॒ होनेसे उच्छेय है वह असंगत दै 
क्योकि कर्पनासे विरुद्ध द तथाहि आत्मपदसे क्या ज्ञान सन्तान अभिमत दै 


( २०८) सवैददयोनसंग्रहः । [ अक्षपाद्‌~ 


किंवा उससे अतिरिक्त { पिरम कुछ विरोध नही, कोन पेसा होगा अनुक आचरण 
करनेवाेके विषयमे प्रतिक आचरण करेगा अतिरिक्तपक्षमे अतिरिक्त आत्माकों 
यदि नित्य मानो तो नित्यकी निवृत्ति असम्मव होगी प्रत्युत प्रवृत्तिकी अनुपपत्ति 
दोष अधिक रह जाता है आत्माके लियं सब प्रिय होते है, इत्यादि सवते 
प्रियतम आत्माको उच्छेदके ल्य कोर बुद्धिमान्‌ प्रयत्न न करेगा परन्तु सब को 
मुक्तन्यवहार करते द अतः मुक्ति आत्मोच्छेदसे अन्य ह ॥ १५ ॥ 


०१ (०५ 


ननु धर्मनिवृत्तो निमरन्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादि- 
वादे सामय्यभावः सामानाधिकरण्यानुपपत्तिश् भावनाचतु- 
ध्यं हितस्य कारणमभीषटम्‌ । यचच क्षणभद्गपक्षे स्थिरेकाधा- 
गासम्भवात्‌ स्दनाभ्यासाद्विद्नापसादितप्रकपं न स्फुटमाभे 
ज्ञानमभिजनयित्‌ प्रभवति सोपपवस्य ज्ञानसनन्तानस्य बद्धव्वे 
निरुपपुवस्य च युक्तत्पे यो बद्धः स एव मुक्त इति सामा 
नापिकरण्यं न सट्च्छते ॥ १६ ॥ 
धर्मी आत्माकी निवृत्ति होनेपर निम्मेट ज्ञानका उदयरूपी मोक्ष है इस प्रकार 
कहनेवारे विज्ञानवादीके मतम सामग्रीका अभाव ओर सामानाधिकरण्यकी अनुपप- 
त्तिरूप दषिद्रय ह । सवम्‌ इग्खः स्वखन्षण, क्षणक, दन्य, यह्‌ भवनाचतुष्टय उनकृ 
मतमे कारण हे क्षणमङ्गपक्षमं आधार स्थिर न होनेसे अतिशयारोप जिसमें न हआ 
हो उसमें स्फुटतरविज्ञान दो नरी सकता यथा उपवासादि अभ्यास विना दीघंकाल 
नही हो सकता सोपप्टव ८ भ्रान्तियुक्त ) वद्ध ओर निरुपप्टव मुक्तही तो जो 
बद्ध है सोहे युक्त रै पेसा सापानाधिकरण्यभी न ही सकेगा ॥ १६॥ 
आवरणयुक्तिसुक्तिरिति जेनजनाभिमतोऽपि मागो न निगेतो 
निरगंरः । अङ्क भवान्‌ पृष्ठो व्याचष्टां किमावरणं, धमाधम 
भरान्तय इति चेत्‌ इष्मेव । अथ देहमेवाषरणं तथाच त्निषृत्तौ 
पञ्जरान्युक्तस्य शुकस्येवातमनः सतताध्वेगमनं मुक्तिरितै 
चेत्तदा वक्तव्यं केमयमामा मूत्ताऽमूत्ता वा । प्रथमे निरवयव 
सावयवो वा । निरवयवत्वे निरवयवो मृत्तः परमाणुरिति पर 
माणुखक्षणापत्या परमाणुधमव दामधम।णामतीन्धियत्वं प्रस- 


ज्येत ॥ प्रावयवत्वे यत्सावयवं तदानित्यमिति प्रतिबन्धवबटेना- 


दुदोनम्‌ } भाषादीकासमेतः । (२०२. ). 


नित्यलापत्तो तप्रणाराङ्कतभ्यागमां निष्प्रतिषन्धो प्रसरे- 
ताम्‌ ॥ अमरत्तत्वे ममनमनुपपन्नमव चदल्नात्मरकायाः क्याषाः 
परत्तप्रातवन्धात्‌ ॥ १७ ॥ 
आवरणभग मुक्ति है एेसा जैनिर्योका मत है । यही निर्दुष्ट नहीं । क्या कि आवरण 
सको कते हं रएेसे किसीके पछनेपर क्या उत्तर कहोगे ? धम्माधमेकी भ्रान्ति 
कही तो इष्टापत्ते ६ । यरि देहदीको आवरण कहकर देहनिवृत्ति रोनेपर पिञ्जरापे ष्टे 
पक्षीके समान सतत उच्वगमनही युक्ति मानो तो कहना होगा ! आत्मा क्यामतं है या 
अमूतं है { मूत माना तो निरवयव, किंवा सावयव है ! निरवथव मानो ता निरवयव मूतं 
परमाणु है परमाणुक धमेरूपादिका प्रत्यक्ष होता नहीं तद्वत्‌ आत्माभी परमाणुषरूप 
हनेसे आत्मके धमेकामी श्रत्यक्षन दोगा । सावयव माने तो सावयव अनित्य हेनेसे 
आत्माभी अनित्य होगा तो कृतका षिनाञश्च अकरृतकी प्रापि दुर्निवार हो जायगी 
अथात्‌ दृसरेकं किया हआ कमेका एल दूसरेको मिलने लगेगा । अमूत माने तो 
निरन्तर उष्वंगमनभी अद्म्भव होगा गमनक्रिया मृतद्रव्यहीपं होती ह ॥ ९७ ॥ 
पारतन्त्यं वन्धः स्वात्यं मोक्ष इति चावाकपकषेऽपि स्वात- 
न्त्य दुःखनव्त्तश्वद्विवाद्‌ एडवस्यं चत्सातरायतया सहनन 
तया च प्रक्षावतां नाभिमतम्‌ ॥ १८ ॥ 
परतन््रताको बन्ध ओर खतन्त्रताको मोक्ष कहनेवारे चबाकाके मतमभी स्वात- 
न्ञ्यको दुःखनिवृत्ति मानो तो आपत्ति नहीं है यदि एेश्वयं मानो ता एकसे अधिक 
देश्यं दूसरेको उनेभी अधिक ओर किसको हगे इस प्रकार सातिरय होनेसे 
बुद्धिमानोके मन्तव्य नीं ह क्या परायेकी उत्कृष्ट सम्पत्तिको देखकर अल्प- 
सम्पत्तिमानको दुःख होता दै । \ १ ८॥ _ 
पक्रातिपुरुषान्यवल्याता ्रकृलयुपरमे पुरुषस्य स्परूपेणाव्‌- 
स्थानं मुक्तिरति साङ्यास्यातेऽपि पशष दुःखाच्छेदोऽभ्युपेयते 
विर्वकन्ञ॒ नि! पुरपान्रय परङ्त्यात्रय वत्‌ एतदवाराष्यत । तत 
पुरुषाश्रयामिते न शिष्यते पुर्षस्य कोंटस्थात्‌ स्थाननिरोधा- 
पातान्नाप प्रङत्याश्रयः अचेतनवात्तस्याः ॥ किंच रङ्कः 
प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वेभावा वा । आद्ये अनिमक्षः 
स्वभावस्यानपायात्‌। दितीये सम्पात संप्ारोऽस्तमियात्‌ ॥१९॥; 


२१०) सवेदशोनंग्रहः । [ अक्षपाद्‌- 
ग्रकरति ओर पुरुषके मेदज्ञान द्वारा प्रबरत्तिके नष्ट होनेपर पुरुषका सखरूपसे 


अवस्थानको भुक्ति माननेवडे सांख्योके मतं भी दुःखोच्छेद होतेह ह केवट विवेक- 
ज्ञान परकृतिम है या पुरुषमे यह विचार अवरिष्ट है । पुरुषाश्रय न कह सकते 
क्योकि पुरुष कूरस्थ ओर निर्विकार है स्थाननिरोध हानेसे प्रकृत्याश्रयभी नीं 
कह सक्ते क्योंकि प्रकृति अचेतन भी है किंञ प्रकृति प्रबृत्तिस्वभाव है वा निवृत्ति 
समाव है प्रथम पक्षम स्वभावका नाह न होनेसे अनिर्योक्ष होगा द्वितीय पक्ष्म सं 


सारदहीका उच्छद होगा ॥ १९ ॥ 

नित्यनिरतिरायसखाभिग्यक्तियुक्तिरिति भटरसवेज्ञाद्यभिमतेपि 

दुःखानिवृत्तिरभिमतेव । परन्तु नित्यसुखं न प्रमाणपद्ध- 

तिमध्यास्ते ॥ श्ुतिस्तच प्रमाणमिति चेत्र योग्यानुपरुन्ि- 

साधिते तदनवकाशादवकाशचे वा मवषवेऽपि तथाभावप्र 

सङ्गात्‌ ॥ २० ॥ 

नित्यंनिरतिशयसुखभाकषिकी सक्ति माननेवाले भट ओर सवृ मुनक मतमें भी 
ु*खाननबरात्त अविर्य €, रन्तुन १५.१८. प्माण्‌ नद्य , तत , क्ानवात्‌। ति 
सह्‌ अह्यणा विपश्चिता ` जानात्येवायं पुरुषः इत्यादि श्वत योग्यदुपभ्धि- 
चतकस वाघतह्‌ । अन्यथा प्रवणः रुवन्तं रत्याद्‌ पाणमतस्णक्रामा प्रापाण्य 
हाने ख्गेगा ॥ २० ॥ 

ननु सुखामिव्यक्तिसुक्तिरिति पक्ष परित्यज्य दुःखनिवृत्तिय 

मुक्तिरिति स्वीकारः क्षीरं विहायारोचकंग्रस्तस्य सावीररुचि- 

मनुभवतीति वेत्तदेतत्रारकपक्षपतिते तदच इत्युपे््यते । 

सुखस्य सातिंायतया प्रत्यक्षतया बहूपत्यनीकाकरान्ततया 

साधनप्राथनापरिष्धिष्टतया च दुःखाविनाभूततेन विषायुषक्त- 

मधुवत्‌ दुःखपक्षनिक्षेपात्‌ ॥ २१ ॥ 

सुखाभिन्याक्तेरूप युक्तिको छोडकर दुःखनिवृत्तिमात्रकी मुक्ति मानना अराचेग्र- 
स्तको दूधकों छोडकर काञ्ची या बेरकी रुचि करानेका समान है तेषा कहना 
केवल नाटकमात्र है कथाकि सुख एकसे एक आपिशय युक्त प्रत्यक्ष होता है जर 


अ क (क 


अनेकं विनासे पिरारहता ई ओर साधन चिन्ताओंद्वारा परिद्धिष्ट हानेसे विषसंयुक्तं 
मधुके समान दुःखी दै ॥ २१॥ 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। (८२११) 


नन्धेकमनुसन्धित्सतोऽपरं प्रच्यवते इति न्यायेन दुःखवत्‌ 
सुखमित्युच्छि्यत इति अकाम्योऽयं पक्ष इति चेन्मेवं मंस्था 
सुखसम्पादने दुःखसाधनबाहुल्यानुषद्धनियमेन तप्तायःपिण्ड 
तपनीयबुद्धया प्रवत्तेमानेन साम्यापातात्‌ । तथाहि न्यायोपा- 
जितेषु विषयेषु कियन्तः सुखखथोताः कियन्ति दुःखदुाद्‌- 
नाति अन्थायोपाजितेषु तु यद्धविभ्याति तन्मनप्तापि चिन्त- 
यित॑ न राकष्यमित्येतत्‌ स्वावुभवमप्रच्छादथन्तः सन्तो विदां 
कुरवन्तु विदवरा भवन्तः ॥ २२ ॥ 
एकके अनुसंधानसे दूमरा नष्ट होता है इस न्यायके समान दुःखके समान 
सुखङ्घाभी उच्छद्‌ करना यद्‌ पक्ष अयुक्त द पेता नी कह सकते सुखफे सम्पादनमे 
अनक दुःखसाधनसम्पकं रोनेसे तप्तरोहमे कनकडुद्धिम परवृत्ति समान है 
तथाहि नीतिते सम्पादित विषर्योमं कितने सुख खत ( जुगन्‌ > दै ओर कितने 
दुःख दुर्दिन ह ओर एषं अन्यायते सम्पादितं जो हं उनको मनसे चिन्तषनमभी 
नहं कर सकते इसको विद्रानछोग विचागरं । २२ ॥। 
तस्मात्‌ परिरोषात्‌ परमेरवरायुग्रहवशाच्छवणाङ्किमेणात्मत- 
त्साक्षात्काखतः पुरुपधोरेयस्य दुःखनिव्ृ्तिरात्यन्तिकी 
निःश्रेयस्तमिति निखद्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
अतः परिशिष्ट परपेश्वरफे अनुप्रहवश श्रवणननादि कमसे आत्मतचको साक्षा- 
त्कृतयृषको आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिहप पो होता दै यह निद सिद्ध है ॥२३॥ 
नन्वीरवरसद्रषि किं प्रमाणं प्रत्यक्षमबुमानमागमो वा । न ताव्‌- 
द्‌ प्रत्यक्षं कमते रूपादिरहितसेनातीन्दियतात, नाप्यनु- 
मानं तद्यापिटिङ्ाभावात्‌, नागमः विकल्पासहत्वात्‌ ॥ कि 
नित्योऽवगमयत्यनित्यो वा । आये अयसिद्धान्तापातः । 
द्वितीये परस्पराश्रयापातः । उपमानादिकमराक्यशाङ्क नियत- 
विषयत्वात्‌ ॥ तस्मादीखरः शश्चविषाणायते इति चेत्तदेतन्न 
चतस्वेतसां चेतति चमत्कारमाविष्करेति । विवादास्पदं 


(२१२५ सवेददानपषग्रहः । [ अक्षपाद- 


नगततागरादिकं सकतेके काय्यंत्वात्‌ ङम्भवत्‌ न चायम 
तिद्ध हेतुः सावयवत्वेन तस्य सुसाधनत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
परत्यक्षादिके मध्यमं इश्वरसद्धावमं कोनसा प्रमाण है रूपोद्रभ्यका प्रत्यक्ष होताह 
दृश्वर रूपादि श्युन्य होनेसे अतीन्द्रिय है अतः उसको प्रत्यक्ष नहीं कद सक्ते 
व्यापनिज्ञान न होनेसे अनुमानभी नष्ट हो सकता । आगमको माना तो क्या इश्वर 
बोधकं वेद नित्य है या अनित्य है?नित्य माने तों सिद्धान्त विरुद्ध होगा क्योंकि 
नैयायिकलोग बेदको रश्वरोचारेत मानते ह । अनित्यभी नक कह सकते षेदसे ईश्वर 
सिद्धे होगी टश्वर सिद्ध होनेपर तदुचार्त बेदसिद्ध दामी इस प्रकार अन्योन्याश्रय 
होगा । उपमान ष्ट वस्तुके सरमे होता है अतः वहमी नश्च ह सकता इसल्यि 
हेर खरगोशके देगके समान तच्छ है एसा कथन चतुरके हृदयम चम- 
त्कार पहंचनेबाटा नदी है । क्योकि विवादग्रस्त पवेत मही सागरादिक कतां कोई दै 
घटके समान कायं होनेसे इत्यादे अनुमान इश्वर साधक है पवेतादिमं का्यैत्व न 
होनेसं दैतकी आश्रयासिद्धेकी आदोका नहीं कर सकते सावयवत्वहूतुसे उसमंमी 
कायैत्व सिद्ध है ॥ २४ ॥ 
नयु किमिद 1 अवयवसंयागित्म्‌ अवयवस्मवा- 
पित्वं वा । नायं गगनादो व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयं तम्ततव्‌- 
दावनेकान्त्यात्‌ । तस्मादतुपपूत्रमिति चेन्मे वादीः । समे- 
तदरव्यत्वं सावयवत्वमिति निरुक्तं शक्यत्वात्‌ । अवान्तरम- 
दृततवेन वा कस्यत्वायुमानस्य सकरत्वात्‌ नाप वरदा हतुः. 
साघ्यावपस्ययन्यात्तरभावात्‌ । नप्यनक्ान्तकः पश्चादन्यत्र 
वृत्तरद्शेनात्‌ । नापि काठत्ययापदिष्टः वाधकानुपटम्भात्‌। 
नाप सत्प्रतपन्षः प्रातमरदशनात्‌ ॥ ‰%< ॥ 


सावयवत्वदेतुसे पबेतादिमं जो कायेत्व साधन किया उसमं सावयवत्वका निव 
यन क्या है { अवयव संयोगित्र रै अथवा अवयवसमपेतचय दै कपालादि अवय- 
वका आकाशके साथ रयोग दनेते अवयवसंयोगित्व हेत आकाञ्चादिमे व्यमिच- 
[रिति है तन्तुआदि अवयवमें तन्त॒त्व द्रग्यत्वादि समवेत होनेषे अवयव समवायित्व- 
सापान्यादिरें व्यमिचरित हनेके कारण द्ितीयभी नहीं कहसकते अतः सावयवत्व 
अनुपपन्न है दसा न कहसकते हो क्योकि समवेत ( समवाय सन्बन्धसे वतमान >) 


{'दश्चेनम्‌ ] माषाटीकासमेतः। (२९१३ ¶ 


द्रव्यत्व सावयवका निववन हो सकता है सापान्यमें समबेतत्व है परन्तु द्रध्यत्व 
नहीं आकाशे द्रव्यत्व हे समवेत्य नदीं इसलिये उसमे व्यभिचार नदीं अवान्त- 
रमहचपेभी कायत्वानुमान हो सकता है अवान्नरमहख अपकषांश्रयपहत्व टै पवे- 
तादिमं आकाशकी अपेक्षा अपक्षेमी है अन्यपिक्षा महखभी टै अतः लक्षण- 
समन्वय होजायगा साध्यग्रिपरीतते व्याप्त न हानेके कारणरेतु विरद्रमी नदी पक्षसे 
अन्यत्र न रहनसे अनैकान्तिकमी नरी बाधफोषरन्धि न दोनेसे काटात्ययापदिष्ट 
( असिद्ध ) मी नदष साध्यामावमाघकरैत्वन्तर न हनेसे मत्पतिपक्नमी नदी ॥ २५ ॥ 


क न्स, 


ननु नगादिकमकतकफे शरीराजन्यत्वात्‌ गगनवदिति चेच्रत- 
त्परीक्षाक्षममीक्षयते । न हि कगेरकण्डीरषस्य कुरङ्गशाव 
प्रतिभये भवति अजन्यत्वश्येव समथतया शरीरविशेषणव- 
यथ्यात्‌ । तद्यजन्यत्वमेव साधनमिति चेन्नापिदधेः । नापि 
सोपाधिकतशचङ्कट्ड्मंङरः सम्भवी अयुकूखतकेसम्भवात्‌। 
यद्ययमकतकफः स्यात्‌ काय्थमपि न स्यादिह जगति नास्त्येव 
तत्कायं नाम यः कारकचक्रमवधीय्यात्मानमासादयेदित्येत- 
द्षिवादम्‌ ॥ २६ ॥ 


दारीरसे न जन्य होने कारण पवेतादिक अकतेक इत्यादि सतप्रतिपक्षमी परी- 
्षायोग्य नहीं है भयंकर हका प्रातिभट हरणका बच्चा नक्ष होता है अनन्यत्व 
रूप हेत॒से काम चल्हीगा तो शरीरत्वष्रिशेषरूपभीं व्थथे है तर्हिं अनन्यत्वही 
हेतु रहे यहभी नहीं कह सृते क्योकि खरूपासिद्ध है सोपाधिकत्वरूप शकाक- 

भी नहीं कहसकते कायेत्व नदीं होता तो सषयवत्वभी नरी होता पेमा अनुदक 
तक रहता है । यदि सकरतंक न होते तो कायभी नध होते रेसे सकत्रेकानुमानमभी 
अनुकूल तकं है यह निर्विवादं है कि पेसा संसारे कोई काये नहीं जो कारक 


कलापको तिरस्कार करके आत्पलाम्‌ प्राप्न करता ही ॥ २६ ॥ 
तच्च स्वं कतपिरोषोपहितमय्योद्‌ केतृत्य चेतरकारकपया 
ज्यत्वे सति सकठ्कारकप्रयाक्तत्वरक्षणं ज्ञानवचिकषाप्रयला- 
धारतम्‌ एव्र कतेव्यावृत्तेस्तदपहितसमस्तकारकन्याव्त्ता- 
वृकारणककार््योत्पादप्रसद्ग इति स्थूरः प्रमादः ॥ २७॥ 


(२१४) सवेदशनसंप्रहः । [ अक्षपाद- 
कतुविदोष बराक कतरत्व कारकान्तरसे अजन्य हौ स्वयं कारकचक्रका प्रयाजकत्व 


क, कि, क, क 


रूप ज्ञान चिकीषीका आधार है तथा कतोसे रहित हेनिपर तदधीन सम्पूण कारककी 
नवृत्ति होनेसे अकारणक कार्योत्पात्त हो जायगी ॥ २७ ॥ 


तथा निरटकि शंकृरकिकरेण । ““अरकूटेन तकण सनाथे 
सति साधने । साष्यव्यापकताभङ्गात्‌ पक्षे नोपाधिस- 
म्भवः ॥ "इति । यदीधरः कत्ता स्यात्तं रारीरा स्याद्‌ 
त्यादिप्रतिकूखतकजातं जागक्तति चेदीडवरसिद्धर्यसिद्धिभ्यां 
व्याघातः ॥ तददितमुद्यनेन । “ आगमादेः प्रमाणत्ये बाध- 
नादनिषेधनम्‌ । आभासते त स स्यादाश्रयार्पि्दिर्‌ 
दता ॥ " इति । न च विंशेषविरोधः शक्रा: ज्ञातत्वा- 
ज्ञातत्वविकलट्पपराहतत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
शकरामश्रनमा कहा ह अनुकूढ तक्रस हद्‌ सनाथ दह जानपर सव्य व्वाप 
कता न रन्त पक्ञम हक्का उपाघबाद्चषटत्वमा नह 2 रत अथात्‌ तचाव्यका 
अन्यापिक हकर साघधनका अव्यापक उपाध हाता ६ । याद कह्‌। सस्वर क्ता दहा 
ता रारपरमा हमा रत्याद्‌ प्रातक्रूट तक वद्यमान ह ता इस्वरासाद आर आदद 
दोनो प्रकारसे व्याहत दे उदयनाचायेने कहा है आगमादि इश्वरं प्रमाण है तों 
प्रकरणके बाध हानस निषध नही हा सकता प्रमाणामास माना ता आश्रयासिद्ध रागी 
विष विरोध भी अशक्य है यदि इश्वर ज्ञातदहा तो निषेध असम्भव है अज्ञातही 
तो अप्रपिद्धका निषधमी व्यथ दहै ॥ २८ ॥ 
तदेतत्परमेर्वरस्य नगत्निमाणि प्रवृत्तिः किमथा स्वार्था पाथा 
वा । जाययेऽपीष्प्राप्यथां जनिष्रपरिहाराथां वा । नाद्यः जवा- 
पसकरकामस्य तदनुपपत्तेः अत एव न द्वितीयः ॥ द्वितीये 
रवृत्यनुपपत्तिः कः खल पदाथ प्त्तमानं प्रक्षावानित्याच- 
्षीत । अथ करुणया प्रवयुपपत्तिरित्य चक्षत कथित्तं 
प्रत्याचक्षीत तहिं सर्वान्‌ प्राणिनः सुखिन एव सजेदीश्वरः न 
दुःखराबलाच्‌ करुणाविरोषात्‌ । स्वाथमनपक्ष्य परदुःखप्रह्‌ 
णेच्छा हि कारण्यम्‌ । तस्मादीश्वरस्य जगत्सनेनं न युज्यते 


दनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ८२१५ ॐ. 


तदुक्तं भद्वाचायः-““ प्रयोजनमनुदिरय न मन्दोऽपि परवत । 
जगचासृनतस्तस्य फं नाम न कृतं भवेत्‌ ॥ "इति ॥ २९ ॥ 
उक्त जगन्निमाणमे देश्वरकी प्रृत्ति खाथं है अथवा पराथ है १ स्राथपक्षमभी क्या 
इष्टप्राप्तके ठय या अानषटानबत्तिके ल्य { अवाप्रसमस्तकामर दानसं दाना नदा कट्‌ 
सकते पराथंमी प्रबत्ते नदीं हो सकती है केवल पराथं प्रषतमानकों कोन बुद्धिमान्‌ 
कहेगा । यदि करुणाते प्रवरात्ते मानो तो इश्वर समस्त प्राणिर्योको सुखी करते दुश्- 
प्रयसष्िही न करते दुःखसखष्टि करना करुणाके विपरीत होता हे खाथनिरपेक्ष दाकर 
परदुःखनिवारणकी इच्छाही करुणा है अतः रश्वरक! जगत्‌कतेत्व अनुपपन्न हे 
ट्ाचायने भी कहा है कि प्रयोजनके विना मन्दभी नहीं प्रवृत्त होतार जगत्‌क्रो नं 
रचनेसे इश्वरको अक्रत ( अप्राप्त ) क्या रहत। है अथात्‌ कुमी नद ।। २२९॥ 
नप्तिकञिरोमणे तावदीप्यांकृषायिते चश्ुषी निमीर्य परि- 
भावयतु भवान्‌ कृरूणया प्रव्त्तिरस्त्येव न च नि्तगतः सुख- 
मयसगप्रसगः सन्यप्राणङ्कतसुरङृतदुष्करतपारपकवशषाद्‌ः- 
पैषम्योपपत्तेः। न च स्वातन््यभगः शङ्नीयः स्वांगे स्व्य- 
वधायक न भवतीति न्यायेन प्रत्युत तत्िषाहात्‌ एक ए 
रुद्र न दितीयोवतस्थे इत्यादिरगमस्ततर प्रमाणम्‌ ॥ ३० ॥ 
अयि नास्तिकरिरोमणि ! पिरे देषदूषित नेज्रको बन्दकर षिचार करी करुणा 
प्रवृत्ति हैरी यदि कहो सुखमय सृष्टि होनी चाहिये यहभी नदीं सषटव्यपाणियोक 


[र क, द 


सुकरतद्ष्करृतेवर षम स्रष्टु हता ह अपना अङ्क अपनका व्यवधायक नहा हाता 
इस न्ययं स्वातन्त्यभगमना गहय हाता प्रत्युत उसका नवाह ह पका रद्र पठ 
थं द्विताय कार नहा थ इत्याद आगममा ईश्वरम प्रपाण हे ॥२३०॥ 


ययेवं तहिं परस्पराश्रययाधव्यापिं समाधत्स्यतिं चेत्‌ तस्या- 
नुत्थानात्‌ किमुत्पत्त परस्पराश्रयः रोक्यते ज्ञता वा । नायः 
आगमस्येर्वरार्धानोत्पत्तिकत्वेऽपि परमेश्वरस्य नित्यस्वनोत्प- 
तेरयुपपत्तः । नापि ज्ञता परमेशपरस्य आगमा्धीनज्ञपिक- 
त्वेऽपे तस्थान्यतोऽवगमात्‌ । नापि तदनित्यतन्ञप्तो भाग- 
माऽनित्यतवस्य वीवादिधमपितत्वादिना सुगमतात्‌ ॥ तस्मा- 


( २१६ ) सवद शौनसंग्रहः । [ जैमिनीय 


विवेत्तकधमानुष्ठानवरादीर्वरप्रसादसिद्धावभिमतेष्पिदधिरितिं 

सवेमवदातम्‌ ॥ २१ ॥ 

इति सवेद्रानसंगरहे अक्षपाददशेनं समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 

यद्व आगम प्रमाण मानो तो पवौक्त अन्योन्याश्रय होगा यदमी नीं है क्योकि 
अन्योन्याश्रयको उत्पत्तिं कहते हो या ज्ञानम कहते हो ? आगपकी उत्पोत्त इश्व 
राधीन दोनेपरमी नित्य इश्वरकी उत्पत्ति न होनेसे प्रथम पक्ष नह कह सकते । इश्व - 
रका ज्ञान आगमाधीन होनेपरमी आग्ञा प्रकारान्तर चयने द्वितय पक्षभी निवे 
ई । आगमानित्यतवज्षप्निभी तीव्रमन्दादिधपेयुक्त दोनेषे सुगम दै अतः निवतेक 
धम्मानुष्ठानद्राय हेश्वरप्रसन्नतासे आभेमत सिद्धि निरापद्‌ है ॥ २१॥ 


इति सवंददानसग्रहे अक्षपाददानम्‌ । 


अथ जेमिनीयदशेनम्‌ ॥ १२ ॥ 
नतु धमानुष्ठानवरादभिमतधर्मसिद्धिरिति भेमीयते भवता । 
तत्र धमेः किंठक्षणकः किपरमाणक इति चत्‌ उच्यते श्रयता- 
मवधानेन । अस्य प्रभस्य प्रतिवचनं भाय्यां मीमांसायां 
म्राद्ि जेमिनिना स॒निना ॥ सा हि मीमांसा द्रादरटक्षगी॥१॥ 
चमाचष्ानसं आममत वमास्षाद् हाता ह पस उद्वा करत ह अत धमेका 
ह अर (६1 ह सा ट्त ह सवि्रान 4 4 सुनय ९१ उत्तर 
पूवमामातान्‌ जाभानमुनन कहादह्‌ माता अथात धम्म्राजज्ञासा स अर्भ 
कर्‌ अन्वाहत्यन्त ददसाध्यायात्मक ह३।। २ 
ततर प्रथमेऽध्याये विध्यथवादमनस्मृतिनामधेयाथकस्य शब्द्‌- 
राशः प्रामाण्यम्‌ । द्वितीये कमभेदोपोदातप्रपाणापवादप्रयो- 
गभेदरूपोऽथंः । तर्तीये धुतिदिगवाक्ष्यादिविरोधप्रतिपत्तिक- 
मानारमभ्याधीतवहूभ्रधानोपकारकप्रयाजादियाजमानचिन्तनम्‌। 
चतुथे प्रधानप्रयोजकत्वाग्रधानप्रयोनकत्वजुहपणेतादिफटरा- 
जघ्रूयगतजषन्याकांक्षयुतार्दिचिन्ता । पञ्चमे अुत्यादिक्रमत- 
द्विरेषवृद्धयवद्धेनप्रायल्यदोबेल्यचिन्ता । षष्ठे अधिकारित- 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( २१७ ¶ 


दमदरव्यप्रतिनिष्यथलोपनप्रायचित्तस्रदेयवहविषिचारः। सप्त 

मे प्रत्यश्षावचनातिदेरषु नामदिगातिदेशषिचारः । अष्टमे 

स्पष्टास्पष्टमरवरदिगातिदेशञापवादूषिचारः । नवमे उूषिचा- 

ररस्भसमद्मन्ताहतल्यस्ग्‌गत।वचार, ॥ दशम म्‌ वहव्‌न्- 

रखोप-विस्ताराधकारणकारयकत्वग्रदादिसामप्रकीणे-नमथवि- 

चारः । एकादशे तन्बोपोद्दाततन्वावापतन््प्रपञ्चनावापप्रपञच- 

नचिन्तनानि । द्वादशे प्रसगतन्वनिणयस्तमुच्चयविकटपवि- 

चारः ॥ २॥ 

प्रथमाध्याये विधि अ्थवाद्‌ मन्त्रस्परति नामघेय ओर राब्दका प्रामाण्य वणेन 
किया है । द्वितीये कममेद उगोद्‌घातप्रमाण ओर अपवादप्रयोग है । त्रतोयमं श्रुति- 
खिगादिविरोध, प्रतिपत्तिकमे, अनारम्याधीत ओर बह्ुप्रधानोपकारक प्रयाजादि 
याजपरानचिन्तन है। चतुथेमे प्रधानप्रयोजकत्व, अप्रधानप्रयोजकत्व, जुहू ओर पणे- 
तादिफल राजस्चयगतजघन्याङ् अक्षद्रूतादिचन्ताह । प्पे श्रनयादिक्रम तद्विशेष 
बृद्धि अवद्धन प्राबल्य दौबेल्यक्रा विचार है । षष्ठम अधिकारी ओर उसका धम्म 
द्रव्य प्रतिनिधि ओर अथलोपप्रायश्चित्त सत्रदेयवहिविचार है । सप्तमे पत्यक्षववन 
अतिदेश नामरिङ्घका अतिदेशव्रिवार रै । अष्टपम स्पष्ट अस्पष्ट प्रवल लिङ्कका 
अतिदेश अपवादका विचार है, नवमे उरहाविचारारम्भ सामोह मन्तोह तथा तत्प 
संगप्राप्तका विचार है. दरामम बापतुद्रारलोपविस्तार वाधकारणकाय पएकतग्रहादि- 
साप प्रकीणन नजथेविचार ई । एकादरामे तन्त्र उपोदूघाततन्त्र आवापतन्त्र प्रपश्चन 
आवापप्रपश्चन विचार है । दरदशाध्यायमें प्रसङ्कतन्त्र निणेय समुच्चय विचार ओर 
विकर विचार किया हं ॥ २॥ 

तथ अथातो धमनिज्ञासरा इति प्रथममपिकरण पूषमीरमाप्तार 

म्भोपपादनप्रम्‌ ॥ अधिकरणञ पञ्चावयवमाचक्षते परीक्षकाः) 

ते च पञ्चावयवाः विष्यसंरायपूवपक्षसिद्धान्तपङ्गतिरूपाः ॥ 

ततराचायमतानुस्षारेणाधिकैरणं निरूप्यते । ` स्ाध्याय।ऽध्ये- 

तभ्यः' इत्येतद्राक्यं विषयः ॥ ३ ॥ 

अथातो धम्परजिन्नासा यह प्रथमाधेकरण पूरवेमीमांसाका आरम्भपरक है ओर 
विषय १, संशय २, पू्पक्ष ३, सिद्धान्त४,सङ्कतिरूप प्चावयष अधिकरण ह । प्रथम 


( २१८ ) सवेददानसंग्रहः । [ जैमिनीय~ 


कुमारेखमतके अनुसार अधिकरणाथेका विचार करते है -( स्वाध्यायेति >) अध्या. 
यका अथ वेद है स्वकीय अध्याय स्वाध्याय है यहां सत्व विवक्षित है तथा च 
“पदानधीत्य वेदौ पेत्यादि ” मनुब्चनसे यद्यपि वेदचतुष्यका अध्ययन प्रतीत होता 


है तथापि ““शाखाखण्डःसविज्ञेय रत्यादि ” वचन शखान्तरका अध्यथन निषिद्ध 


हानेके कारण स्वकीय वेदम स्वराखामात्रका अध्ययन ओर वेदान्तरका यथावकाशच 
अध्ययनका कतेग्यबोधक उक्त वाक्युरिषय है ॥ ३॥ 
सोदनारक्षणोऽर्थो धमं इत्यारभ्यान्वाहायं च दशेनादित्येत- 
दन्तं ेमिनीयं धमंशाञ्चमनारभ्यमारभ्यं वेति सन्देहः ॥ ४ ॥ 
मीमांसाराख आरम्भणीय है, या नरी ! इस प्रकार संशप्रदै॥ ४॥ 
अध्ययनविधेरट्टाथेर्ाथत्वाभ्यां ततरानारभ्यमिति पएषः 
पक्षः । अध्ययनविधेरथावबोधटक्षकरष्फरुकत्वानुपपतते- 
रथावमोधाथमध्ययनविधिरिति वदन्‌ वादी प्रष्टव्यः किंमत्य- 
न्तमप्रातमध्ययनं विधीयते किंवा पाक्षिकमवघातवध्रियम्यत 
इति ॥ न तावदाद्यः, विवादपदं वेदाध्ययनम्‌थाववोधहेतः 
अध्ययनत्वाद्वारताध्ययनवदित्यनुमानेन विष्यनपेक्षतया प्राप्त 
त्वात्‌ ॥ अस्तु तर्हि द्वितीयः यथा नखविदखादिना तण्डुर- 
निष्पत्तिप्तम्भवात्‌ अवपातनिष्पत्रेख तण्डठेः पिष्टपुरोडाशा- 
दिकरणे अवान्तराप्रवद्रारा दशेपएणमासां परमापूेमुत्पादयतः 
नापरथा अतः अपुवेमवघातस्य नियपहेतुः प्रकृते खिखित- 
पाठजन्येनाध्ययननन्येन वाथावबोधेन ऋत्वनुष्ानसिद्धेरध्यय- 
नस्य नियमहेतुनास्त्येव । तस्माद्थाव बोधहेतुविचारश्ाश्ठध्य 
वेधत्धं नास्तीति । तरह श्रयमाणस्य विधेः का गतिरिति चेत्‌ 
स्वर्गफटकोऽक्षरमरहणमाञ्विधिरिति भवान्‌ परितुष्यतु ॥ ५ ॥ 
अध्ययनविपि अरश्टथे हो, या दाथेपर हो, उभयथापि विचारशाख्का आरम्भन 
करना चाहिये यह पूवपक्ष है अध्ययनविधि अथव गोधनरूप एफङ्क नं हो सकता 


क क सशि अ क 


अतः अथोवबोधनाथे अध्ययन है पेषे कहनेव ठे व'दीसे पृना चाहिये अत्यन्त 
अपाप्त अध्ययनका विधान करता है व्रीर्हान्‌ अबहान्त इतिवत्‌ पक्षम प्राप्तक नियम 


ददनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । *( २१९. ) 


करता है विवादाध्यासित वेदाध्ययन विधिभी भारतका अध्ययनत्‌ अथावबोधक - 
इत्यादे अनुमानद्रारा सिद्ध हनेषे प्रथम पक्षको कह नर्च सकते व्रीहीनवहन्ति 
इत्यादि स्थर्म हननविधि जसा नियम करता है अवहननसे निष्पन्न तण्डुलद्रारा 
सम्पादित हविष्यसे उत्पन्न अवान्तर अपूरदरारा दजशंपूणेमासयागमें परम अपरे होता 
है अन्यथा नहीं इत्यादि अपूर्वं अवधातके नियमपरत्वमे कारण है । यदांपर खित 
पाठजन्य अथेज्नानसे विवा अध्ययनजन्य अथेन्ञानसे यज्ञका अनुष्ठान सिद्ध है अतः 
अध्ययनविधिको नियमपरत्वं कोह हेतु नश है अतः अ्थावबोधक विचारशाख 
विधिसेद्ध नहीं है । श्रूयमाण अध्ययन विधिकी क्या दश्चा होगी अक्षरराशिमात्रग्रहण- 
रूप अध्ययन बििको स्वगंसाधक मानकर संतोष करो ॥ ५ ॥ 

विश जत्रयायेनाश्चुतस्यापि कल्पयतु शक्यत्वात्‌ यथा स 

स्वगः सवाच्‌ प्रत्यविशेष्वादिति विश्वनित्यश्च॒तमप्याध- 

करण सम्पादयता ताद्भरषण स्वगः फट युता नसणार्य 

तद्वदध्ययनेऽप्यस्तु ॥ तदुक्तम्‌-विनापि विधिना रष्यभात्र 

ह तद्थता । कल्पास्तु ववस्ामध्यात्‌ स्वगा विश्वाजदराः 

दिवित्‌ ॥ " इतिं ॥ & ॥ 

यादि कहो स्वगे अध्ययन द्िधिमे उदेश्यरूपसे शुत न होनेकं कारण फटलूपसे 
स्वगेकी कल्पना नदी कर सक्ते है सो भी नहीं कह सकते जिस प्रकार ‹ बिश्वनि- 
ता यजेत ` इति विश्वनित्‌यागमे फल अश्रुत होनेपरभी सवके कामनाविषय दोनेसे 
स्वगेफटकी कल्पना होती है ति प्रकार यदहापरभी होगा । अध्ययनविधिके मरिनाभी 
अथेन्ञानरूप फल निगमनिरुक्तादिद्वारा सम्भव होनेसे अध्ययनविधे अथ्नाना्थं 
नही हो सकता एवश्च विधिके साथेकताके दिये विश्वनिन्यायवत्‌ खगादि फलकी 
कृल्पना कर्न; होगी ॥ & ॥ 

एवच सति वेदमधीत्य घ्ायादिति स्मरतिरनुगह्ीता भति । 

अर हि मदाष्ययनसमावत्तनयोरव्यवधानमवगम्यते ॥ तावके 

मते त्वधीतेऽपि पेद्‌ धमषिचाराय गुरुकुरे वस्तव्यं तथा सत्य- 

व्यवधानं वाध्येत्‌ । तस्माद्रिवारशा्स्य्‌  वेधतवाभावात्‌ 

प[टमात्रण स्वगारसदः समावतनराक्चाच पमावचारशान्नमना- 


रम्भणीयम्‌ इति परवपक्षसंक्षेपः ॥ ७ ॥ 


( २२०). सबेददोनसंग्रहः । [ जैमिनीय 

अतएव बेदाध्ययनानन्तर सपावतेन ( ग्रहध्थाश्रमग्रहण ) षिधिभी उपपन्न होता 
हे यह षिधि अध्ययन ओर समावतेनका अव्यवहित पूर्बोत्तरकार निणेय करती हं 
आपके मत्र पेदाध्ययन करके धमेविचारके चिये गुरुर्मे निवाप करना होगा 
तव तो अन्यवधान वाधित होगा अतः विचारञ्चाघर बिधिबिषय न होनेषे अक्षर 
पाटमा्रतेही स्वगेसिद्धि होनेके कारण ओर समावतेन राखवर्से धमेविचार ( मी 
मांसा ) शाख अनारम्भणीय दै ॥ ७ ॥ 


पिद्धान्तस्त्वन्यत  पराततत्वादुप्रात्तविधितवं मास्त नियमविधि- 
त्वपकषस्तु वजहृस्तेनापि नापहस्तयितुं पायते ॥ तथाहि स्वा- 
प्यायोष्येतव्य इति तव्यप्रत्ययः पररणाप्रपयांयां पुरुपवृत्तिरू- 
पाथभावनाभव्यामभिधाभावनां प्रत्याययति । सा द्यथभा- 
वनासदितमनुबद्रं भाव्यमाकाक्षिति न तावृत्समानपदोपात्त 
मध्ययनभन्य पाररभत ॥ सप्ययनराग्याथस्य स्वाधानज्चा 
रणक्षमत्वस्य वाङ्गनप्व्यापारस्य डराथकस्य भाव्यत्वापम्भ- 
वरत्‌ । नापि समानवाक्योपात्तः स्वाध्यायः स्वाध्यायरब्दा- 
थस्य वणराोनित्यत्वेन विभत्वेन चोत्पत्यादीनां चतुणी 
करियाफलनाम्तम्भवात्‌ । तस्मात्सामथ्यप्राप्तोऽथावबोधो भा 
व्यत्येनावतिष्ठते ॥ ८ ॥ 

(सिद्धान्त इति) प्रकारान्तरदरारा प्राप होनेसं अप्राप्तविधि न ह परन्तु नियमर्बिधि- 
पक्षको वज्रपाणिमी नदं हटा सकते हं ८ तथाहि इति ) राब्दी जोर आर्थी भदत्त दो 
प्रकारकी भावना होती है चिङ्‌ खट्‌ छोट्‌ तव्यप्रत्ययादिषाच्यभावना शाब्दी करी 
जाती र शब्दभावना निष्पाद्य पुरुषनिष्ठ प्रवृत्तिरूप भावना आर्थी है प्रत्येक भावनामें 
साध्यसाधन इतिकतेव्यतारूप अंश॒त्रय रहते ह । एषश्च अध्येतव्यं तव्पप्रत्यय 
प्रणापयोय पुरुषपरवृत्तिरूप अथे मावन। माव्य शब्दूभावनाको बोध करता दै बी 
भावना अथेमावनााहित भाव्यकी अपेक्षा काती है उसमे एकपदोपात्त अध्ययन 
भाव्य नहीं हो सकता क्थांकि अध्ययनशचब्दाथे सार्धानोचारणगक्षप इशननक 
वाङनोव्यापार है अतः उसका भाव्यत अम्भ दै समान वाक्रयोपात्त खाध्यायर्मा 
भाव्य नरी ह्य सकता । क्योंकि सखाध्यायरञ्दवाच्य अक्षरराश्चिशञो नित्य मानो तो 
उसमं उत्पत्ति वृद्धि अपक्षय ओर नाशरूप चतुर्विध क्रियाफलछ अम्तम्पव है अतः 
सामथ्येप्राप्न अथावबोध भाव्यतयात्तम्बन्ध हो सकता है ॥ ८ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः। (२२९१९) 


"अर्थी समर्थो विद्रानधिक्रियते ` इति न्यायेन दह णमासारि- 
विषयावनोपमवेक्षमाणाः तत््ववोधे स्वाध्यायं विनियुनते । 
अध्ययनविधिश्व दखेतपायादिव्यवृ्या अध्ययनसस्कृतत्व 
स्वाध्यायस्यावगमयति । तथाच यथा दपूणमासादिजन्ं 
परमापूवेम्‌ अघातादिजन्यस्यावान्तरापरवंस्य कर्पकं तथा 
तनर्तकतनन्यमपूवनात कतुज्ञानसाधनाप्यय्‌ननियमजन्यम- 
प केटपयिभ्यति नियमादृ्टानिषटौ विधिश्चवणवेफल्यमापयेत। 
न च विश्वनरयायन फठकट्पनावृकटप्यते अथावबोधे दृष 
फर सतति फएडन्तरकस्पनायाः अयोगात्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थी समथ ओर विद्वान्‌ आधेकारी होता दै ठेसा नयम है दशपूणेमासादिवि- 
षयनिणयामिलाषी तच्चबोधमें स्वाध्यायविधिको षिनियाग करते है अध्ययनविधि 
किखितपाटको ्यान्रा्ते करक अध्ययन सहकरतत्व बोधन करता है यथा दशेपूण- 
मासादिजन्यपरमापूवे अवधातादिजन्य अवान्तर अपूरवेको कल्पना करता है तथा समस्त 
तुजन्य अपूवेजाति ऋतुज्ञानसाधन अध्ययननियमजन्य अपूवेको कल्पना करेगा 
नियमजन्य अपूवेको न मानो तो विधिदी व्यथे हीं जायगा बिञनिन््यासे सखगफल- 
कटपना अयुक्त है क्योंक अथावबोधरूप टषटफट सम्भव ही तो अृष्टफलटकल्पना 
अन्याये ॥ ९ ॥ 
तदुक्तम्‌-““छभ्यमाने फे रषे नारष्टफटठकट्पना । विधस्तु 
नियमाथत्वात्नानथक्यं भविष्यति ॥ "इति ॥ १० ॥ 


ॐ, @ चण 


टष्टफट प्राप्न ह तो अदृष्टकरपना नहीं ह।ती है अध्ययनविधिङी नियमाथता 
सम्भव रोनेसं वैयथ्यं नी ॥ १० ॥ 

ननु वेद्मात्राध्यायिनोऽथर्विबोधाचुद्येऽपि साद्गवेदाध्यायिन्‌ः 

पुरुषस्याथोवबोधसम्भवात्‌ । विचारराघ्रस्य वैफत्यमिति 

चेत्तदसमजसम्‌, मोधमायपषम्भवेऽपि निणेयस्य विचाराधीन- 

त्वात्‌ । तद्यथा, अक्ताः शकरा उपद्धातीत्यत्र प्रतेनव न 

तेरादिनेत्यथनिणंयो व्याकरणेन निगमेन निरुक्तेन वा न रभ्यते, 


< २२२ ) सवेदशोनसंग्रहः । [ जैमिनीय 


विचारशाकचेण त॒ "तेजो वै धृतम्‌ इति वाक्यरोषवशादथनि- 

णयो छभ्यते । तस्माद्विचारशाघ्ठस्य पेधत्वं सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 

यदि कहो केवख्वेदमात्राध्ययन करनेषारछको अथे बोध न होनेपरभी सागवेदा- 
ध्ययन करनेवार्छोको अथेबोध अध्य ही जायगा अतः विचारदाख व्यथ है एेसा 
कथन युक्त है क्योकि अथेनोध होनेपरमी विचारराख जिस प्रकार चयनपरकरणमें 
पठित अक्ताःशकेरा स्निगधद्रन्य्े अचित पाषाणखण्डका कहता है परन्तु वह 
स्िग्धद्रव्य तैल या श्रत इस प्रकारकी रोकाका निणेय व्याकरणादि नदो 


आ किः क 


सकता है विचाररशाखसे तो तेजो वै इत्यादि धरतस्तुतििगते घछतसेही लिग्ध करना 
पेसा निणेय होता हे अतः विचारशाश्चके वैधत्वसिद्ध है ।॥ १९ ॥ 


न च वेदमधीत्य स्यादिति रासं य॒रकुखनिवृत्तिपरं व्यवधा- 
नप्रतिवन्धकं बाध्येतेति मन्तव्यं स्चात्वा भुङ्क्ते इतिवत्‌ पवा 
परीभावत्मानकतेकत्वमाभप्रतिपत््या अध्ययनसमवत्तेनयो 
नेरन्तय्यप्रतिपत्तेः । तस्माद्विधिसामथ्यादेवाधिकरणसदघ्रात्म- 
कृपूवेमीमांसाशाचमारम्भणीयम्‌ । इदं चाधिकरणं शाक्चेणो 
पोद्धातत्वेन सम्बध्यते ॥ तदाह-'"चिन्तां प्रकृतसिद्धाथासषो- 


द्वात परचक्षते "इति ॥ १२॥ 

बेदाध्ययननन्तर समावतनषेधिका विरोप होगा एेसा नदी कह सकते यथा 
सान करके भोजन करे इत्यादि स्थटमे केवर पर्वात्तरकार ओर पएककत्रेकत्वमाज्र 
त्वा प्रत्ययसे प्रतिपादित होता है न अन्यवहितत्वादे तथा वेदाध्ययन जर समा- 
वतनको पूर्ात्तरकाटमात्र बोधन करेथा भव्यवदहितत्वादिका बोध न्ह करेगा मत 
विधिवलात्‌ अधपिकरणसदसखत्मक मीमसिाञ्चाच्र आरम्भणीय ह यह अधिकरणश्ञाखरका 
उपोद्धातकरूप है ! प्रकृत सिद्ध अथेकी चिन्ताको उपोदूघात कहते है ॥ १२ ॥ 


इदमेवाधिकरणं गुरुमतमनुस॒त्योपन्यस्यते । अव बराह्मणस 

पन्यात तमध्यापयीतेत्यत्राध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभाप्तते । 
नियोगश्च नियोज्यमपेक्षते । कथ्या नियोज्य इति चेदाचा- 
यककाम एव सम्माननेत्यादिना पाणिन्यनुशासनेनाचाय्ैक- 
रणेष्यमाणे नयतेधातारात्मनेपदस्य विधानात्‌ उपनयने यो 
नियोभ्यः स एवाध्यापनेपि तयारेकप्रयोगत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


दशनम्‌ ] माषादीकासमेतः । (२२३. 
इसी अधिकरणको प्रभाकरके मतसे योजना करते हं अष्वषेके ब्राह्मणको उप- 
नयन कके उसको अध्यापन करावे इस श्रुतिम्‌ अध्यापनविधिका विषय प्रतीत 
होता है नियोग नियोज्य सपिक्ष है ( कायेको खकीयत्वेन जाननेवाला नियोज्य 
होता है ) क्योक्षे कहा है “ नियोज्यः स तु कायं यः स्कोयत्ेन बुध्यते ` नियो- 
ज्य कौन होगा रेता विचार उपस्थित होनेपर जो आचार्यं कामनावान्‌ दै वदी 
नियोज्य है ( सम्माननोत्सञ्जनाचायेकरणज्ञनभृतिविगनणव्ययेषु नियः ) ईस 
सूत्रसे आचाय करण अथेमे नी धातुसे आत्मनेपदमत्ययका विधान होता है उप- 
नयने जो नियोज्य हो बही अध्यापनमेभी नियोज्य दोगा क्योकि दोनो एकक- 
तरक है ॥ १३॥ 
अत एवोक्तं मनना युनिना-“'उपनीय तु यः शिष्यं वेदमष्या- 
पयेद्रिनः । सांगं च सरहस्यं च तमाचाय्यं प्रचक्षते ॥ ” 
इतं ॥ 3४ ॥ 
अतएव मनुजीने कहा दै जो बाह्मण ष्यक उपनयन कराकर सांग सरहस्य 
वेदाध्ययन कराता है वही आचाय है ॥ १४ ॥ 
ततश्वाचायेकतेकमच्यापनं माणवककतृकेणाप्ययनेन भिना 
न सिद्धयतीत्यध्यापनविधिप्रयुक्तयेवाध्ययनानुषठानं सेत्स्यात 
प्योज्यकव्यापारमन्तरेण प्रयोजकव्यापारस्यानिवाहात्‌ ॥ 
तदयेष्येतम्य इत्यस्य विधित्वं न सिष्यतीतिं चेन्मासेतसीत्‌ 
कानो हानिः पृथगध्ययनविधेरभ्युपगमे प्रयोजनाभावाद्विधि- 
त्वस्य नित्यादुवादत्वेनाप्युपपत्तेः । तस्माद्ध्ययनविधिमुप 
जीव्य पूषसुपन्यस्तो पूरवोत्तरपक्षो प्रकारान्तरेण प्रद्शेनीयो 
विचारशाघ्लमवेधत्येनानार्धम्यमिति पूवेषक्षः । वेधत्वेनार- 
ग्धव्यामेतिं राद्धान्तः ॥ १५ ॥ 
अतः आचायेकतेक अध्यापन वाटककर्तृक अध्ययने विन। असम्भव होनेसे 


अध्यापनविधिक्षे अथोपत्या अध्ययनमी सिद्ध होगा प्रेयंव्यापारके बिना प्ररकव्या- 
पार अनुपपन्न हाता दं । याद्‌ कदा उक्त क्रम मने तो अध्ययनको पित्व सिद्ध 
न हागा न सद्र हां हाने क्या ह अध्ययनका पृथक्‌ विधानमे प्रयोजन न हानस 
अनुवाद माननेसंभी अध्ययनर्विष उपपन्न होती है अतः अध्ययन पिपिश रेक 


पूर्वोक्त पूर्वोत्तर पक्षको प्रकारान्तरसे योजना करना चाहिये अध होनेसे षि चारशाख 


{ २२४) सवेदरोनसंग्रहः [ जैमिनीय- 
अनारम्भणीय हे रेस पूवपक्ष हे सिद्धान्त वैध है अतः अध्ययनाषधिका आरम्मं 
करना चाहय ॥ ९५ ॥ 

तत्र वेधत्वं वदता वदितव्यं किमध्यापनविधिमांणवकस्याथां 
वबोधमपि प्रयुङ्क किं वा पाटमात्रम्‌ । नाद्यः विनाप्यथा- 
वनोधनाध्यापनिद्धेः । न द्वितीयः पाठमातरे चारस्य विष- 
यपयोजनयोरसम्भवादापाततः प्रतिभातः सन्दिग्धाऽर्थो 
विचारशाघ्चविषयो भवति । तथा सति यत्राथोवगतिरेव नास्ति 
तच सन्देहस्य का कथा विचारफट्स्य निणेयस्य प्रत्याशा 
दूरत एव ॥ तथा च यदसरन्दिग्धं प्रयोजनं ततप्रक्षावस्तिपि- 
त्सागोचरं यथा समनस्केन्दरियसधिङ्गष्ः स्पध्ारोकमध्यम- 
घ्या्तीनां घट इति न्यायेन विषयप्रयोजनयोरसम्भवेन विचार 
राघ्वमनारभ्यमिति पषेः पक्षः ॥ १६ ॥ 


क, = क, ५ 


अध्ययनके विधित्ववादीको कहना होगा क्या अध्यापनषिषधे वाटकको अथेवो- 
धमा करता है या पाटमात्र ! अथबोधके विनाभी अध्यापन सम्भ हनेसे प्रथमपक्ष 
नहीं कह सकते । पाटमात्रपक्षमं विचारका विषय आर प्रयोजन असम्भव है यथाक- 
थत्‌ प्रतीत ओर संदिग्धञथं विचारका विषय हात है जहां अथ्॑नानही नरी तहां 
सन्देहकी बातदही क्या है विचारका फ निणेय तो दुर रहं तथाहि जो असन्दिग्ध 
प्रयोजन ही वही प्रेक्षावानकी प्रतिपत्तिका विषय होता है यथा ' मनोयुक्त इन्द्रिय 
सनिकृष्ट विकसितप्रकारावृत्तिघर ` इस न्यायम विषय ओर प्रयाजनके न रोनेसे 
विचारश्च अनारम्भणीय है यह पवेपक्ष है ॥ १६ ॥ 
अध्यापनविषिनाथावषोधो मा प्रयोजि तथापि सगदाध्या- 
यिना गृदीतपद्पदाथसंगतिकस्य्‌ पुरुषस्य पारुषेयेषिव प्रव- 
न्धषु आत्रायेऽप्यथविवोधः प्राप्त्य ॥ ननु यथा विषं भुक्षे- 
यत्र प्रतीयमानोऽप्ययं न विवक्षते मास्य गृहे भुरा इति 
भोननप्रतिषेधस्य माठवाक्यविषयप्वात्‌ तथान्नायाथस्याषि- 
क्षयां विषयाद्यभूवदोषः पराचीनः प्रादुःप्यादिति चेन्मे 
वोचः दृष्न्तदाष्रान्तिकयाकेषम्यसम्भवात्‌ । विषभाजन- 


 दरेनम्‌ 1 भाषादीकासमेतः । ( २२५ 9 


वाक्यस्याप्तप्रणीतत्वेन सुख्याथपरियरहे पाधः स्यादिति विवक्षा 
[> अपो पेयं वेदे (क ७ कोर (०९ 
नाश्रीयते । अपौरुषेये तु वेदे प्रतीयमानायः कुतो न विव्‌- 
ह्यते । विवक्षिते च वेदार्थे यत्र यत पुरुषस्य सन्देहः स सर्वोऽपि 
विचारञाघ्चस्य विषयो भविष्यति तच्निणेयस्य प्रयोजनं 
तस्मादध्यापनविधिप्रयुक्तेनाध्ययनेनावगम्यमानस्याथंस्य वि- 
चाराहत्वाद्रचारशान्चस्य ववत्वन विचारशाखमारम्भणाय 
मित राद्धान्तसम्महः ॥ १७ ॥ 
अध्ययनविधिसे यद्यपि अथेबोध न हो तथापि सांगवेदाभ्ययनसे ग्रहीत पदप 
दाथ सङ्खीतक पुरुषकों पौरुषेय कालिदासादिप्रबन्धवत्‌ वेदमेभी अथेवोध हो 
जायगा । यदि कही जिस प्रकार विषको भोजन करो इस वक्यसे प्रतीयमानमी अ 
विवक्षित नदीं होता है कन्तु अमुकके घरमे भोजन न करो एसा वक्ताका तत्पयः 
होता है तिसी प्रकार वेदाथेकीमी अविवक्षामं विषयादि न दोनेसे पूर्वोक्त दोष 
तदवस्थ होभा एसा कह नीं सकते क्यो दष्ान्त ओर दा्णान्तिक विषम है विषु 
भाजनवाक्य आप्तप्रणीत होनेपरभी ुर्याथे ग्रहणम बाध ही जायगा अनः मुख्याथेकी 
पेववक्षा नरीं होती ३ अपौरुषेयवेदमं ६ प्रतीयमान अथेकी विवक्षा क्या न हामी 
विवक्षित हो गरे तो जहां २ पुरुषको सन्देह हो तह तँ सर्वे विचारसाशके 
विषय होगे उसका निणेय प्रयोजनमी होगा सतः अध्यापन्ीधप्रयुक्त अध्ययन 


[ कोप 


विधेसे प्रतीयमान अथं विचारणीय होनेसे वेधविचारशाखर आरम्भणीय है यह 
सिद्धान्त ह ॥ १७ ॥ 


स्यादेतत, वेदस्य कथमपोरुषेयत्वममिधीयते तद्मतिपादकपर- 
माणाभावात्‌) कथं मन्येथाः अपोरुषेयाः वेदाः सम्प्रदायाषि- 
च्छेदे सत्यस्मय्यमाणकतेकत्वादात्मवारेति, तदेतन्मदं विरो 
षणािद्धः पोरुषेयवेदवादिभिः प्रखयसम्परदायाविच्छेदस्य कक्षी- 
कृरणात्‌ ॥ किञ्च किमिदमस्मय्यमाणकतेकत्वं नाम अप्रती- 
यमानकतेकत्वमस्मरणगोचरकतेकत्वं वा । न प्रथमः कल्पः 
परमेश्वरस्य करः प्रमितेरभ्युपगमात्‌ । न द्वितीयः विकल्पा- 
सहत्वात्‌ । तथा हि किमेकेनास्मरणमभमिप्रयते सरवेवां । नायः 
१५ 


( २२६) पवैददौनसंग्रहः । [ जैमिनीय 


यो पर्मशीखो जित्तमानरोष इत्यादिषु मक्तकोकतिषु व्यभिचा 
(४ न ते 

रात्‌ । न द्वितीयः सवांस्मरणस्य अपवेज्ञदुज्ञानत्वात्‌ पोरूषे- 

यत्वे पमाणसम्भवाचच वेदवाक्यानि पोरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ 

काटिदाप्रादिवाक्यवत्‌ । पेदवाक्यान्याप्तप्रणीतानि प्रमाणत 

सति वाक्यत्वात्‌ मन्वादिवाक्यवादेति ॥ १८ ॥ 

अपैरुषेयसाधक्क प्रमाण न रोनेसे वद अयोरुषेय कषे हग १ यदि को आवै 
इच्छन सम्प्रदाय होनपरभी कतोका सरण नरी होता है अतः बेद अपोरषेयदहं 
इत्यादि अनमानप्रमाण होगा यदमी अकिंचित्कर दै क्याकिं सम्प्रदायाविशिन्नषूप 
विरोषणारा असिद्ध है पौरुषेय वादिर्थोने प्रटशरकाले सम्प्रदायविच्छेद मनि 
ककि क्या अप्रतीयमानकतक अस्मय्येमाणकतेक है अथवा स्मरणपवषयकतेक है { 
डश्धरक; कतो माननेवार्छोके मते प्रथपपक्ष अयुक्त दै दवितीय पक्ष्मभी क्या एकके 
स्मरणका अविषय कहते हो अथवा सवके स्मरणा आविषय कहते हो पथम 
खक्तोक्तिमं व्यमिचरित दै सवासमरणवि षयत्य सज्ञके विना दुङ्ग य रोनेसे स्ास्मर - 
यत्वाभाव होगा वह स्ेस्मरणत्व हे मतयुत पौरुषेयत्वमं ममा होगा. कारिदाषवा- 
च््यत्‌ वेदवाक्य पौरुषेय है इत्यादि बदषाक्य आप्तप्रणीत है पप्रमाणक्रवाक्षय होनेसे 
इत्यादि विपरीतानुमानभी वियमान ह ॥ १८ ॥ 


ननु-वेदध्याध्ययनं सर्वं गुवेध्ययनपू्वेकम्‌ । वेदाध्ययन- 

सामान्याद्धुनाध्ययनं यथा ॥ ” इत्यनुमानं प्राति साधनं प्रग- 

ल्भत इति चेत्तदपि न म्माणकोरि प्रवेष्मीष्टे । “भारताध्य- 

यन सवं युवेष्ययनपूवकम्‌ । भारताध्ययनत्वेन साम्प्रताध्ययनं 

यथा ॥ इति ॥ १९ ॥ 

वेदका अध्ययन "गुरुके अध्ययनपूवंक होता है क्योकि दोनोके अध्ययनर्मे 
इवदयष न हनस जतत तकर्‌ आजकरकं अध्ययन इत्याद अनुमानभा 


अमष्टिसाधक नही हो सकता क्याकिं भारताध्ययनमेभी पसाद अनुमान कद 
सक्ते हे ॥ १९ ॥ 


जाभाससमानयोगक्षमलवत्‌ । ननु तत व्याप्तः क्तेति स्मययेत्‌। 
“को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षामहाभारतञ्घद्रषेत्‌ ` इत्यादाविति 


द्रोनम्‌ । माषार्दीकासमेतः । ( २२७ ) 


चेदत्तदसारम्‌ । “ ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दाति जज्ञि 
तस्माययजस्तस्मादनायत' इति पुरुषसूक्ते वेदस्य स॒कतक्‌- 
ताप्रतिपादनात्‌ । किञ्चानित्यः शब्दः सामान्यवत्वे सति 
जस्मदादिवाद्येन्दरिययाद्यत्वाद्रटवत्‌ ॥ ननििदमनुमानं स 
एवायं गकार इति रत्यभिज्ञाप्रमाणप्रतिहतमिति चेत्‌ तदति- 
फल्गु टन पुनजांतकेरादर्ितिङखन्दादापिव प्रत्याभेज्ञायाः सामा- 
न्यपिषयतवेन बाधकत्वाभावात्‌ ॥ २० ॥ 
पुण्डरीकाक्षे सिवाय महामारतको वनानेवाछा कौन होगा इत्यादि वचनीसे 
भारतादिके कतौको उपरन्धक हौ तो ऋक्‌, यजु, साम ओर छन्द सव परमात्मा- 
से उत्पन्न दै इत्यादि पुरुपसक्तय्रमाणसे वेदकामी कता प्रतीत है ओर भी शब्द्‌ 
अनित्य है जातिमान्‌ होकर अस्पदादिके वाछयन्दरिय्राद् हनेसे घटके समान इत्या- 
दि अनुमानभी दै। यदि कटो यह्‌ वदी गकार ह इत्यादि प्रत्यभिज्ञासे उक्तञनुभान 
वाधित है एसा कहना बडी स्थृट वात है मुण्डनके अनन्तर नवीन उत्पन्न केशर 
नूतन पुष्पम जिस प्रकर प्रत्यभिज्ञा होती हे तिसी प्रकार सोऽयं गकारः यदांपरभी 
प्रत्यभिज्ञा जातिनिपित्तक दो सक्ती रै॥ २० ॥ 
नन्वरशारीरस्य परमेश्वरस्य ताल्रादिस्थानाभाविन वृणोचारणा- 
सम्भवात्‌ कथं ततप्रणीतत्वं भेदस्य स्यादति चेत्र तद्ध 
स्वभावतो शरीरस्यापि तस्य्‌ भृक्तानुग्रहाथरीखागिग्रह्रहण- 
सम्भवात्‌ ॥ तस्माद्रेदस्यापोरुषेयत्ववाचो युक्तिनं युक्तेति 
चेत्‌ ॥ २१ ॥ - 
अरहारीर परमेश्वरे ताल्वादि न देनिमे वणौचारण असंभव है अतः वेद्‌ ईश्वर 
कतृ फैते होगे यहमी अविचार मूलक द इश्वरके वास्तवं शरीर्‌ न होने- 
प्रभ भक्तानुग्रहाथं टीटाविग्रह सम्भव है अतः वेदौके अपौरुषेयत्वकथन 
असंगत है ५ २१॥ 
त्र समाधानमभिधीयते । किमिदं पौरुषेयत्वं तिसाधूवि- 
पत परषादुत्पत्रत्वमात्रः यना अस्मददयर्हष्हर्यपमा 
णस्य वेदस्य प्रमाणान्तरेणाथमुपरभ्य तत्थकाङनाय रचि- 


(२२८ ) स्वैदशेनसंग्रहः । [ नैमिनीय- 


0 क 


तत्वं वा, यथा सस्मदादिभिरव निबध्यमानस्य प्रबन्धस्य 
प्रथमे न विप्रतिपत्तिः, चरमे किमचुमानवखत्‌ तत्साधनमा- 
गमबखाद्वा । नायः मारुतीमाधवादिवाक्येषु सव्यभिचार 
त्वात्‌ ॥ अथ प्रमाणत्वे सतीति षिशिष्यत इति चेत्तदपि न 
विपथितो मनति वैशयमापयते । प्रमाणान्तरागोचराथेप्रति- 
पादकं हि वाक्यं वेदवाक्यं, तत्ममाणाम्तरगोचराथघ्रातेपादक- 
पिति साध्यमाने मम माता वन्च्येतिवत्‌ व्याघातापातात्‌ ॥२२ ॥ 


इसका उत्तर कहते ह साध्य पौरुषेयत्व क्या अस्मदादिक प्रतिदिन उचायमाण 
वेदक समान पुरुषसे उत्पननत्वमात्र विवक्षित दै, अथवा प्रमाणान्तरसे प्राप्न अथेको 
परकाङानके लिये रचितत्य विवक्षित है ? यथा अस्मदादिकोके कृतप्रवन्ध । प्रथमपक्षं 
प्रोष नहीं ह । द्वितीयपक्षको अनुमानवर्से कहते हो, या शाख्रवटसे ! मार्तेमाध- 
उआादिवाक्यमें हेत॒ग्यभिचरित हीनेसे अनुमान नीं कह सकते यदि प्रमाणत्वविशेषण 
जोड दे तोभी विद्वानोके मनको प्रफुित करनं योग्य नरी हों सकता क्योकि 
ग्रमाणान्तरा्थप्रतिपादक वेदवाक्यको प्रमाणान्तरप्रतिषादक मानना अपनी माताकां 
वन्ध्या कहनेकी समान बाधित है ॥ २२॥ 


कि 


किञ्च परमेश्वरस्य डीरावियहपरिमहाभ्युपगमेऽप्यतीन्दियाथ- 
दनं न सजाषरीति देशकारस्वभावविप्क्ष्टाथहरणोपाया- 
भावात्‌ ॥ न च तचक्चुरादिकमेव ताहक्पतीतिजननक्षममिति 
मन्तव्यं रानुसारेणेव कल्पनाया ञश्रयणीयत्वात्‌ ॥ 
तदुक्ते गुरुभिः सवेज्ननिराकरणवेखायाम्‌ “'यत्राप्यतिश्चयो 
टः स स्वाथोनतिरुदनात्‌ । दृरसक्ष्मादिद््टां स्यात्न रूपे 
श्रोञवृत्तिता ” ॥ इति ॥ २३ ॥ 
परमेश्वरकी टीखाविग्रहको स्वीकार करनेपरभी दक्षमव्यवदितादि अतीन्द्रियाय 
ग्रहणम उपाय न होनेसे तादश ज्ञान असम्भव हे । यदि का परमेश्वरके चश्चुरादि- 


इ्दरथह तादश अथं सवका ग्रहण करते द । यहमी नहीं कसकते दष्टाुसारी 
करपना होती है विपरीत नदीं अतएव सवेन्ननिराकरणप्रकरणमें प्रमाकरणुरुने कहा ह 


ददनम्‌ ] माषारीकासपेतः । ( २२९ >) 


कि कहीभौ अतिशय ही वह सविषयको अनुलरंयन करके होगा यथा चश्चुणदि 
दूर ओर सष्मादि सूपग्रहणमे समरथ होता है किन्तु रूपग्रहणमें श्रोत्र समये 
नहीं होगा ॥ २३॥ 
अत एष नागमवलत्तत्साधनं तेन प्रोक्तमिति पाणिन्यनुरा- 
सन जाप्मत्पप.कड्ककडपतात्तरायामत्यादसमास्या जन्य 
यनसम्परदायप्रवत्तकषिपयत्वेनीपपयते तद्रद्वापि सम्परदायप्रव- 
तकवपयत्वनाप्युपपद्यत न चञमानवलच्छब्दस्यानत्यत्- 
िद्धिः प्रत्यभिज्ञाविरोधात्‌ ॥ न चासत्यप्येकतवे समान्यनि- 
बन्घन तार्दात सम्पत्‌ सममान्यानबन्पनत्वमस्य बद्वद्भाव्‌- 
कोपनिपातादूस्थीयते । कविदप्यभिचारदशेनाद्रा तत कचिद्‌ 
व्यामचारदशन तद्त्परक्षायाक् स्वतः मकाद : ॥ 
-उसरकषेत हि यो परोदादज्ञातमपि बाधनम्‌ । स समग्यवहरेषु 
संशयात्मा विनर्‌षात ॥ ` इति ॥ २९ ॥ 
आगमबटसेमी पौरुषेय सिद्ध नदीं होगा। यदि कहो शब्दसाधुत्वबीधक व्याकरण हे 
व्याकरणमे पाणिनिऋषिने काठक तैत्तिरीय आदि रान्दोके साधुत्वके लिये तेन प्रोक्तम्‌ 
तित्तिपिवरतन्त॒ इत्यादि अनुशासन किया है इससे कृतकपरतीत रेते है अतः 
पाणिनिसुत्रके रहते रहते घ रको पौरुषेय नदीं मान सकते क्योकि काठक, कालाप, 
तेत्तिरीयादि शब्द्‌ तत्तत्‌ श।घाध्ययन सम्परदायप्रबतेक परप्वसे उपपन्न होते ईह । 
अनुमानवटपे रब्डानित्यत्सिद्धेभी न होगी क्योंकि प्रत्यभिज्नाविरेध होतादहै । 
प्रत्याभज्ञाको सामान्यपरत्य नही मानसकते सामान्यनिवन्धन प्रत्यभिज्ञा नरी माना 
जाता है जरह व्यक्तिम प्रवर्वाधक दो कही कही व्यक्तिपं व्यभिचार दैखनेसे 
जातिनिमित्त प्रत्यभिज्ञा होती है ध्यभिचारदशेन न होनेपरभी सामान्योतपरेश्षा मानने- 
वालके प्रति स्वतः प्रामाण्यवादि्योने इस प्रकार कहा रै-वाधक्नान न होनेपरभी 
जो अज्ञानसे बाधककी उत्पक्षा क्ता है वह समस्त व्यवहारेम सन्दिग्ध हानेसे 
विनष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिविषयं न गादिवय्तिविषयं 
तां प्रतिपरुपं भेदापरम्भादन्यथा सोममाधीते इति 


(२३०) सवेदरानसप्रहः । [ जैमिनीय 


विभागो न स्यादिति चेत्तदपि शोभां न बिभति मादिष्यक्ति- 
भेदे प्रमाणाभावेन गत्वादिनातिषिषयकलट्पनायां प्रमाणाभा- 
वात्‌ ॥ यथा गत्वमजानत एकमेव भित्रदेशपारेमाणसंस्थान- 
व्यक्तयुपधानवञ्चात्‌ भित्रदेश्ञामिवाल्पमिव महादेवं दाघामेव 
वामनमिव प्रथते तथा गव्यक्तिमनानत एकापि ग्य्रकभेदात्‌ 
तत्तद्मायुबन्धिनी प्रतिभासते ॥ २५ ॥ 
यदि शंका करे प्रत्यभिज्ञा गत्वादिजातिपर है न व्यक्तिपर । प्यक्ति प्रतिपुरुषमिन 
्रतीत होती रै अन्यथा सोमदत्त पठता है इत्यादि मद व्यवहार न होगा यमी 
द्ोमा नहीं देता गकारादि व्यक्तिमेदमें प्रमाण न होनें गत्वादि जातिविषयकर्पना 
निष्प्रमाणकं हे । जिस प्रकार गत्वको न जाननेवारुको एकही गत्व भिन्नदेश्‌ 
मिन्नव्यक्ति परिमाण संस्थानोपाधिवश भिन्नदेशवत्‌ तथा अणु महत्‌ दीष वामनादिवत्‌ 
भासता है उसी प्रकार गन्याक्तिके न जाननेवारेकोभी व्यक्ति एक होनेपरभी व्यञ्ज 
कमेद्‌ होनेसं तत्तत॒ग्यञ्जकधम्मयुक्त प्रतीत हता हं ॥ २५ ॥ 
एतेन विरुदधमोध्यासात भेदप्रातिभास इति प्रत्युक्तस्‌ ॥ तव 
किं स्वाभाविको विश्द्धधमाव्यास्ो मेदसमधिकतेनाभिमत 
प्राततीतिको वा । प्रथमे जरिद्धिः अपरथा स्वाभाषिकभेदा- 
भ्युपगमाद्रागकारानुदचारयचत इतिं प्रतिपत्तिः स्यात्‌। नतु 
दृ्यकृत्वो गकार इति । द्वितीये त॒ न स्वाभाविकभदिदिः । 
न हि परोपाधिभेदेन स्वाभाविकमेक्यं विहन्यते । मा भूत्रभ- 
साऽपि कुम्भायुपाधिभेदात्‌ स्वाभाविका भेदस्तत्र व्यावृत्तः 
व्यवहारा नादनिदानः ॥ तदुक्तमाचायः-“प्रयाजनं तु यजा- 
तेस्तद्रणादेव छभ्यते । प्याक्तेरभ्यं तु नादेभ्य इति गत्वादि- 
धव्या ॥ इति । या च-““प्रत्यभिज्ञा यदा शग्दे जागत्ति 


निखयरहा । ञनेत्यत्वामानानि सेव सपाण बाधते `` ॥२६॥ 

अतएव भेदप्रतीतिविरुद्धधमेके अध्यासे होती है एसा किसने कहा सो भी 
निरस्त हो गया क्या विरुद्धधमाध्यास स्वाभाविक अभिमत है या प्रातीतिक 
सखामविकमद्‌ असिद्ध है अन्यथा दश्च गकारको उचारण कया एेसी प्रतार होने- 


देशेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ८२३१7. 


लगेगी दावार उचारण किया पेसी प्रतीति न हागी दितीयपक्षमं स्वाभाविक मेदा 
सिद्धि अन्योपाधिमेदसे स्वाभाविक रएेक्यका विधाप्त नरी हागा आकाश्च्मेभी षराद्ि 
उपापिभेदसे स्वाभाविक भेद होता है उसमे व्यावृत्ति नादमूक है । आचायोनें 
कहा है जाति माननेसे जो प्रयोजन है वह वणेसेभी सिद्धं होता है व्यक्तिखाम नादे 
होगा अतः जात्याश्रयण व्यथं है ( स एव अयं गकारः ) एेसी प्रत्याभत्ना वणेवि- 
षयम निवोध विद्यमान दै तो वही प्रत्यभिन्ना सम्पूणं अनित्यत्वानुमानको 
बाधती ह ॥ २६॥ 

एतेनेदमपास्तम्‌ । यदवादि वामीरवरेण मानमनोहरे जनित्यः 

र्द इन्द्ियविशेषगणत्वाचक्षरूपवदि त) र्दरव्यूतवादिनां 

प्रत्यक्षसिद्धः ष्वन्यंशे सिद्धसापनत्वाच अश्रावणतोपापिवा- 

पितत्वाञ्च ॥ उदयनस्तु जाव्रयाप्रत्यक्षतऽप्यभावस्य प्रत्य 

षतां महता प्रबन्धन प्रतिपाद्यच्‌ निवृत्तः कालहटः उत्पत्रः 

ष्द्‌ इत व्यवहूराचरण छरण्‌ प्रत्यक्ष राग्दानित्यतव प्रमा 

णयाति स्म ॥ सोऽप विरुदधमसंसगंस्य जपाधिकल्वोपपा- 

द्नन्यायेन दत्तरक्तवदिनेव्‌ तारः समापोहि । नित्ये सवदो- 

परन्धानुपटन्धप्रसङ्गो यो न्यायभूषणकारोक्तः सऽपि धनि- 

संकृसतस्योपम्भाभ्युपगमात्‌ प्रतिक्षिप्तः ॥ २७ ॥ 

इससे राब्दको पक्षकर रूपदष्टान्तणदशेनपूवंक इन्द्रियविरेष युणत्वेतसे अनि- 
त्यत्वसाधन जी वागीश्वगमे कहा सोभी खण्डित हो गया । शब्दको द्रव्य माननेवारोके 
मतमे हत॒ स्वरूपासिद्ध है व्वनिविषयमं सिद्धसाधनमी है । अश्रावणत्वरूप उपाधि 
बाधितमी है । उदयनाचायेने आश्रयप्रत्यक्षाभाषमेमी अभावपत्यश्नो पहानाडम्बरङे 
कहकर कोडा शान्त ही गया शब्द्‌ उत्पन्न हुआ इत्यादि व्यवहारका असाधारण 
कारण प्रत्यक्षी शब्दानित्यत्वमं प्रमाण कहा यहमी विरुद्धधमेसंसगको ओधि 
कत्वस्वकिारवत्‌ रक्तवाट्दानके समान दक्तोत्तर दै नित्यत्वमं सदा उपटन्ि चा अनु- 
पठन्धि दोष जा न्यायमूषणकारने कहा वही ध्वनिसहक्रतकी उपलान्धि पक्षसी 
तिरस्कृत हा गया ॥ २७ ॥ 

यनु युगपदिदिसम्बन्धित्वेन प्रतिनियतरंस्कारकसंस्काय्यं 

भावानुमानं तदात्मन्यनेकान्तिकमप्तति कर्कर ततश वेद्‌- 


६२३२) सवैदशोनसंप्रहः । [ जैमिनीय 


स्यापोरुषेयतय। निरस्तसमस्त्चंकाकरुकांङरत्षेन स्वतः 

तिद पमं प्रामाण्यापति सुस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 

किसीनं युगपत्‌ इन्द्रियसम्बद्नियत सं्कारकसस्कायभावको अनुमान किया 
वदभी आत्मामं व्यभिचारत हे । अतः वेद अपौरुषेय दानेसे समस्त शका निष्क. 
क हनेके कारण धमेमे प्रामाण्य सखतः सिद्ध है ॥ २८ ॥ 

स्यादेतत्‌-“्रमाणत्वापमाणते स्वतः सख्याः समाध्रिताः । 

प्रथमं परतः प्राहः प्रामाण्यं वेदवादिनः ॥ नेयापिकास्ते परत 

सोगताश्थरम स्वेतः । प्रमाणत्वं स्वतः प्राहः परतश्ाप्रमाणता 

म्‌॥ इति ॥ वादििवादद्शेनात्‌ कथङ्रं स्वतःसिद्ध धम 


प्रामाण्यामिते सिद्धवच्वस्य स्वी्रियते ॥ २९ ॥ 

(स्यादेतदिति ›सांख्यवादी प्रमाणत्व अप्रमाणत्व दोनो खतः मानते द । नैयायिक 
दोनों परतः मानते ह । बौद्ध ठोग प्रमाणत्व पप्तः अप्रमाणत्व स्वतः कहते ई । 
वेदवादी खतः प्रामाण्य अप्रामाण्य परतः कहत हं इ स प्रकार परस्पर विवाद रदोनेसे 
धमेमे खतः प्रामाण्य केस मानते हो ॥ २९ ॥ 


किञ किमिदं स्वतःप्रामाण्यं नाम ? किं स्वत एव प्रामाण्यस्य 
जन्म ? आहासित्‌ स्वाश्रयज्ञाननन्यतम्‌ ? किमुत स्वाश्रय 
ज्ञानसामभ्रीजन्यत्वम्‌ १ उताशी ज्ञानसामय्रजिन्यज्ञाना्षरिषात्रे - 
तत्वम्‌ !{ कंवा ्तानसामयीमाजनन्यज्ञानिशेषाभ्रितत्वम्‌ ए 
तत्राद्यः सवद्यः कास्यकारणमभावस्य भेदप्मानापेकशणत्य- 
नेकस्मित्रसम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः गुणस्य सती ज्ञानस्य 
प्रामाण्यं प्रति समवापेकारणतया द्रव्यत्वापातात्‌ । नापि 
तृतीयः प्रामाण्यस्यापि जातित्वे वा नन्मायोगात्‌,स्मृति- 
त्वानधिकरणस्य ज्ञानस्य बाधात्थन्ताभावः प्रामाण्योपाषेः, 
न च तस्यात्पत्तिसम्भवः अत्यन्ताभावस्य नित्यत्माभ्युपग- 
मादतएव न जातेरपि जनियुज्यते । नापि चतर्थः ज्ञानक्रिरेषो 
ह्यप्रमा विश्चेषसामभ्यां च सामान्यसामग्री अतुप्रविशात शिश 


दशेनप्‌ ] माषारीकाक्षमेतः। ( २३३ ) 


वु वि कृस्मि . [९ 
पाप्तामथ्यामिव व्ृक्षसामय्री अपरथा तस्याकस्मिकतं प्रसने 
र? न ¢ 

त्‌ । तस्मात्‌ परतस्तेन स्वीकृताप्रापाण्यं विज्ञानसामर््ानिन्या- 

(र [ (११ 

ध्रितमित्यतिन्याप्तिराप्येत ॥ ३० ॥ 

स्वतः प्रामाण्यही किसको कहते ही प्रामाण्यके स्वतः जन्मको १, या खाश्रयज्ञान- 
जन्यको २, किंवा साश्नयज्नानसामर्रीनन्यको ३, अथवा ज्ञानसामरग्रीजन्य- 
्ञानकिदोषाश्रेतको ४, या ज्ञानसामरग्रामात्रसे जन्यज्ञानाषशेषाशनितको ५ ! कायकार- 

स 9 [ख्‌ = ७५, क पे ह 

णमाव दाना भेद समानाधिकरण दोनेसं एकमे अप्तम्भव हं अतः प्रथमपक्ष अक- 
म्भव है । द्वितीयभी नरीं कहसकता ग॒णरूपज्ञानको प्रामाण्यके प्रति सपबार्यकारण 
मानो तो द्रव्यत्वप्रसङ्क होगा प्रामाण्यकी जातित्पक्षमं या उपाधित्वपक्षपं उत्पीत्त 
न होनेसे त्रतीयपक्षमी नहीं दो सकता स्प्रतित्वानधिकणङ्नानकाो वाधात्यन्ताभाव 
प्रामाण्यकी उपाधे है अत्यन्ताभाव नित्य होनेसे उसकी उत्पात्ते नदीं हो सकती 
इस प्रकार जातिकीमी उत्पत्ति बाधित है। चतुथी नश्च दोसफता क्योकि ज्ञान- 
विशेषय अप्रमा है विरोषसामग्रीकं मध्यमे सामान्यसामग्री प्रवि रहती है । जिस 


(कि क, क क 


रकार शिका पदाथमे वृक्षपदाथं प्रविष्ट रहता है नदीं तो विशेष अकारणक होगा 

अतः परतस्त्वेन सखीकरत अप्रामाण्यको विज्ञानसापग्रीजन्यके आश्रित कहना 

अतिन्याप्निग्रस्त है ॥ ३० ॥ 
पथचमविकट्पं विकल्पयामःकिं दाषाभवासहङृतज्ञानषामय्री- 
जन्यत्वमेव ज्ञानसामय्रीमात्जन्यत्वम्‌, किं दाषाभावसहकृतज्ञा- 
नपसामय्रीजन्यत्वम्‌ । नायः दोषाभावाकहकतज्ञानसामर्माजिन्य- 
स्वमेव परतःप्रामाण्यमिति परतः प्रामाण्यवादिभिर्रीकरगात्‌। 
नापि द्वितीयः दापाभावसदकरतत्ेन सामग्यां सहकृतते सिदे 
अनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकसिद्धतया दोषाभावस्य कारण- 
ताया व्ररेपायमानप्वात्‌ । अभावः कारणमेव न भवतीति 
चेत्तदा वक्तव्यम्‌,जभावस्य काय्येत्वमास्ति न वा, यदि नात्ति 
तदा पटप्रध्वंस्ानुपप्या नित्यताप्रसद्गः, अथास्ति किमपराद्धं 
कृरणत्वेनेति सेयमुभयतः पाशारज्जः । तदुदितमुदयनेन- 
भूवो यथा तथाभावः कारणं कायेवन्भतम्‌' इति ॥ ३१ ॥ 


( २३४ > सवेदशंनसंग्रहः । [ जैमिनीय 

पश्चम कष्मेमी क्या दाषाभावासहक्रत ज्ञानसामर््रीजन्यको ज्ञानसमग्रीनात्र 
जन्यत्व कटति हा किंवा दोषाभाव सष्टकृत ज्ञानसामर््रीजन्पको ! प्रथमपक्षको परतः 
भ्रामाण्यवादि्ोनि परतः प्रामाण्य माना है । द्वितीयपक्षे दोषामावपक्रत दहोनेसें 
सामग्रीमेमी सहकृतत्व हों जायगा तो अन्वयव्यतिरेकषश दोषाभावका कारणत्व 
दुर्भिवार होगा । यदि कहो अभाव कारण नीं होता तो क्या अभाव काये होता है 
या नहीं! नदीं णनो तो परष्वंस न होनेसे पटको नित्यत्व प्रसंग होगा, होता हां 
तो कारण क्या अपराध किया । उदयनाचायैनेमी कहा है जिस प्रकार भाव काये 
कारणरूप दोनो शेते ह तिसी प्रकार अभावभी होता ३ ॥ २९ ॥ 

= हेः (जा. ^ ९ 

तथाच प्रयोगः विमता प्रमा, ज्ञानहेत्वतिरिकतदेषर्धाना, कय्य- 

म क र = 

त्वे सति तद्विशेषत्वात्‌ अथमावत्‌। प्रामाण्यं परती ज्ञायतं जन- 

भ्यास्रदश्चाया स्रयार्यकत्वात्‌ अप्रामाण्यवत्‌ । तस्माडत्प 

भ | ९ ®> = ॐ 
त्ता ज्ञता च परतस्त प्रमाणसम्भवात्‌ स्वतः पिद प्रामाण्य 
मित्येतत्‌ पतिकष्माण्डायत इति चेत्‌ तदतदाकारासुशि- 
क 

रननायतं ॥ २२ ॥ ` , . । 

अनुमानप्रयोग विवादग्रस्त प्रमा, ज्ञानदैवस् अतिरिक्त देवक अधीन ह कायवि- 
शेष होनेसे अप्रमावत्‌, प्रामाण्य पराधीन ज्ञानविषय है अनम्यातदशामं संशयज- 
नक होनेसे अप्रामाण्यवत्‌ । अतः उत्पत्तिं ओर ज्ञपतिमे प्रामाण्यको परतस्त्व होने 
स्वतः सिद्रत्वकथन सडकृूष्मांडके समान ह इत्यादे खथनभी आकाशम मुष्टिप्रहार 
सद है ॥ २३२ ॥ 


विज्ञानसामग्रीजन्यत्ये सति तदतिरिक्तरेत्वजन्यत्वं प्रमायाः 
स्वतस्त्वमिति निर्तिसम्भवात्‌ । अस्ति चत्रायुमानं विमता 
प्रमा प्ज्ञानसाम्रीजन्यत्वे सति तदृतिरिक्तजन्या न भवति 
अप्रमात्रानपिकरणत्वात्‌ षरािवित्‌।न चोदयनमयुमानं परत- 
स्त्वसाधकमिति शङ्नीयं प्रमा दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्त 
नन्या न भवति ज्ञानत्वादुप्रमावदिति प्रतिसापनग्रहस्तत्वात्‌ 
ज्ञानसमग्रीमातादेवं प्रमोत्पत्तिसंभवे तदतिरिक्तस्य गुणस्य 
दोषभावस्य वा कारणत्वरकल्पनायां कल्पनागोरवप्रस- 
द्गञ्च ॥ ३३ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ८२३५) 


विज्ञानसामग्रीजन्य हों तदतिीरक्तकारणाजन्यत्वही परमाम खतस्त्वक् मेवचन 
है अनुमानभी है घटवत्‌ अप्रमात्वका अधिकरण न होनेसे प्रमा विज्ञानसामग्रीसे 
जन्यहोकर तदूभिन्न सामग्रीजन्य नहे । उदयनके अनुमानसे परस्त्वारोकाभी नदीं 
कंहसकते । प्रमा दोषसे अतिरिक्त ज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्य नहीं, ज्ञान दहनेसे अप्रमावत्‌ 
इत्यादि सत्प्रातिपक्षित है ज्ञानसामग्रीमात्रसे प्रमाकी उत्पत्ति सम्भव होनेसे अतिरिक्त 
गुण अथवा दोषकी कंल्पना करना गोरवभी है ॥ ३३ ॥ 
नयु दोषस्याप्रमाहेतुत्वेन तदभावस्य भमा प्रति दत॒त्वं दुनि 
वारामत चेतु न दोषाभावृस्यापमाप्रतिवन्धकलेनान्यथासिद्ध 
त्वात ॥ “तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः । 
अप्रामाण्यद्रयासच्ं तेनोत्छगां नयादितः ॥ "इति । तथा 
प्रमाज्ञपिरापि ज्ञानज्ञापकसाम्ीत एव जायते । न च संशया- 
सुदयप्रसद्ध। बाधक इत युक्त वच्छ स्त्याप प्रातभाक्षपष्कट- 
कारणे प्रतिबन्धकदोषादिप्तमवधानात्‌ तदुपपत्तेः ॥ कथ 
त्‌वकेमचुमान स्वतः प्रमाण नवा । जाद जनकान्तकृता,. 
द्वितीये तस्यापि परतः प्रामाण्यमेवं तस्य तस्यापीत्यनवस्था 
दुरवस्था स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि कहो दोष अप्रमाका कारण हुआ तो दोषाभाव प्रमाके प्रति अवश्य कारण 
होगा यही नरी कह सकते क्या दोषाभाव अप्रमाके प्रतिबन्धक हनेसे अन्यथा 
तिद्ध हे । गणसे दोषका अभाव तदभावसे अप्रामाण्यद्रयसत्ता प्रमाज्ञानमी ज्ञानज्ञाप- 
कतामग्रीसे उत्पन्न होता है । संश्चयानुदयप्रसंगमी बाधकं नदीं कह सक्ते क्यांकिं 
म्रतिभासका समस्त कारण रहनेपरभी प्रतिबन्धकदोषवश संशय उपपन्न होता ह । 
आपका अनुमान स्वतः, प्रमाण ६ या नहीं! प्रथम पक्षम प्रामाण्यका परतस्त्व यां 
व्यभिचरित ही गया द्वितीयपक्षमे उक्तानुमानको प्रमाणान्तरसे प्रामाण्य है उसकोभी 
अन्यसे इत्यादि अनवस्था हगी ॥ ३४ ॥ 


यद्र कुसुमाञ्जखाब्रदयनेन ज्ञटिति प्रचुरवृत्तेः प्रामाण्यानि- 


शअयाथानत्वाभावमापाद्यता प्रण्यगादि । प्रवृततिरशीच्छामपकषते 
तत्पाचुय्यं चेच्छप्राञ्जयम्‌, इच्छा वेष्टसाधनताज्ञानम्‌) तचे 


.( २३६ ) सवैदशानसंग्रहः । [ नैमिनीय- 


नातीयत्वलिगानुभवम्‌, सोऽषीन्दियाथसनिकरषं प्रामाण्यग्रह त॒ 

नं कषिदुपयुज्यत इति तद्पि तस्करस्य पुरस्तात्‌ कक्षे 

सुवेणुपेत्य सवाद्गोद्धाटनमिव प्रतिभाति । अतः समीहितसा- 

धनज्ञानमेव प्रमाणतयावगम्यमानमिच्छां जनयतीत्यजरैव स्फुर 

एव प्रामाण्यग्रहणस्थोपयोगः ॥ २५ ॥ 

इस विषयमे कुसुमाञ्चशिमे रीघ्र प्रचुरपरवृत्तिसे प्रामाण्यनिश्चयाधीनत्वाभावोप- 
पादन करते हुए कहा है कि प्रवृत्ति इच्छाकी अपेक्षा करती है प्रवृत्तिप्राचुयमे उच्छा- 
प्राचुय्ये, इच्छा इष्टसाधनताज्ञानकी अपेक्षा रखती है वह इष्टजातीयत्वङिगानुभवकी 
वहभी इन्द्रियाथेसननिकषेकी प्रामाण्यग्रह करदींमी उपयुक्त नदीं इत्यादि वही 
चोरके सामने कोँखरमे सुबणे छिपाकर सबौगको उघाड कर दिखनेकी समान है 
अतः प्रमाणत्वेन अवगत अभिमतसाधनही इच्छाको उत्पन्न करता है उमम प्रामा- 
ण्यग्रहणका उपयोग स्पष्ट है ॥ ३५ ॥ 


७ 0 न ० 


किंञ्च क्रचिदपि चेत्िषिचिकित्सा प्रवृत्तिः संरायादुपपयेत त 
सवे तथाभावसम्भवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो निरथकः स्यात्‌ 
अनिथ्ितस्य सत्वमेव दुकेभमिति प्रामाण्यं दत्तनलखाञ्जरिकं 
भवेत्‌ इत्यटमतिप्रपञेन ॥ यस्मादक्त-““तस्मात्‌ सद्रोधक- 
त्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । जथान्यथात्वहैतूत्थदोपक्ञानाद्‌- 
पोदयते ॥ ` इति ॥ ३६ ॥ 
किथ्च कहीभी निस्संशयप्रवृत्ति होती हो तो सेतर वेसी हो जायगी पुनः प्रामाण्य 
निश्चयी निरथेक है अनिश्चितकी सत्ताभी दुम नेसे प्रामाण्यभी दत्तजलज्ञछि 
हो जायगा अतः सतवस्तुबोधनद्वारा प्राप्न बुद्धिकी प्रमाणता अथेके तद्विपरीतहवु- 
जन्यदोषज्ञानसे बाधित होती है ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्ध स्वतः सिद्धपरमाणाभवे ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो 
यजेतेत्यादिविष्यथेवाद्मन्वनामपेयातमके वेदे यजेतेत्यत्र तप्र- 
त्ययः प्रक्रत्य्थापरक्तां भावनामभिपत्त इति सिदे व्युत्पत्तिम- 
भ्युपगच्छतामभिहितान्वयवादिनां भह्चायाणां सिद्धान्तो 


ददनम्‌ ¡ भाषारीकामेतः । ८ २३७ ) 


यागविषयो नियोग इति कायें युत्पत्तिमयुसरतामनविताभि- 
धानवादिनां परभाकरणुरूणां पिद्धान्त इति सवेमषदातम्‌ ॥ ३७॥ 
इति सवेदृशनसयरहे जेमिनीयदश्येनं समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 

अतः धम्म प्रमाणता खतः सिद्ध हानेसे “ स्वगेकामज्योतिष्टोमयागसे खगसम्पा- 
दन करे इत्यादि विधि, अथेवाद्‌, मन्त्र, नामधेयरूप वेदम यजेत यहां तप्रत्यय 
परकृत्यथयुक्त भावनाको कहता है यद ॒सिद्धवस्तुबोधक ८ धगोस्ति ) इत्यादि 
व्युत्पत्ति माननेवाटे अभिदहितान्वयवादि भद्चायोेद्धान्त दै कायेग्युत्पत्तिव!शी 
प्रभाकरके मतम यागविषयनियीग यह सिद्धान्त है ॥ ३७ ॥ 


दाति सवेदरोनसंग्रहमे जैमिनीयदशेनम्‌ । 


कि, क्ष © 
अथ पाणानददनसमर्‌ ॥ १२॥ 
नन्वयं प्रक्रतिभागः अयं प्रत्ययभाग इति प्रकृतिप्रत्ययविभागः 
के थमुवगम्यत इति चेत्‌ पीतपातसरख्नरखनामेतचायं चमत्कारं 
न करोति व्याकरणस्य प्रकृतिपरत्ययग्रिभागपरतायाः प्रि 
दत्वात्‌ । तथाह पतञ्लेभगवताो महाभाष्यकारस्य इदमा- ` 
दिमं वाक्यं जथ शब्दानुराप्तनम्‌' इति ॥ १॥ - 
समस्त शाखज्ञान वाक्यसधानरूपी डोरीसे ग्रथित है बाक्यभी पदतन्तसे प्राथेत 
है प्रकृतिप्रत्यय संधातात्मक पद रै । इसमं अमुक प्रकरति ओर अमुक प्रत्यय है 
इसका निणेय कैसे होगा । इस प्रकारका प्रश्न पातञ्जटसरूप नल्को जो नदीं 
पान किये हां उनके लिये चमत्कारजनक है । पान किये हप्ओकं लिये नरी, 
व्याकरणशाघ्को प्रकृति प्रत्ययविभागपरता प्रसिद्ध है “ अथ शब्दानुशासनम्‌ ` यहं 
भगवान्‌ पतञ्जाशेका प्रथम वक्यदे॥ १॥ 
अस्याथेः अथेल्ययंश॒ब्दोऽपिकाराथः प्रयुज्यते अधिकारः 
स्तावः प्रारम्भ इति यावत्‌ । शब्दानुासनर्देन च पाणि 
निप्रणीतं व्याक्रणरा्चं विवक्ष्यते । राब्दायुरासनमित्येता- 
वत्यभिपीयमाने सन्देहः स्यात्‌ किं शब्दाचु्चाप्तनं प्रस्तूयते 
न वेति तथा मा प्रसाक्षीदित्यथरब्दं प्रायुङ्क्त । अथरग्द्परयो- 
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गवेना्थान्तर्युदसेन प्रस्तूयते इत्यस्याथस्यामिधीयमान- 
त्वात्‌ । अनेन दि वैविका : शाब्दाः रात्रोदेवीरभिष्ठय इत्यादयः 
तदुपकारिणो खोकिकाः शब्दाः गारः पुरुषो हर्ती राङनि- 
रित्यादयशानुशिष्यन्ते व्युत्पाद्य संस्क्रियन्ते प्रक्रतिप्रत्यय- 
विभागवत्तया योष्यन्त इत्यनुरास्नश्चब्दशासनबखात्‌ कम 
ण्येषा षषी विधातव्या ॥ २॥ 
इसका अथे अथ यह शब्द्‌ अधिकारा प्रयुक्त है । अधिकारका अथं प्रस्ताव 
अथात्‌ प्रारम्भ है । शब्दका अनुशासन अथात्‌ असाधु रान्दसि प्रथक्‌ करके 
कथन मिससे ही, वह शब्दानुराष्तन दै अथात्‌ पाणिनीपुनिप्रणात व्याकरणशाख्र 
[कवबाक्षत है राब्दाचुरसासनमत्र कहत ता आरम्भ करत या चह पसर सन्दहहा जात्‌ 
तानब्रात्तक टय अथद्यव्दकरा प्रयाम कया ह । इसप्त अथान्तरशकाका नरस 
पूवेक प्ररम्भाथं प्रातषादत हाता ह । रसस रन्ादवारामषटय इत्याद बादक 
तथा तदुपकारी गे अश्व ओर पुरुषादि छैकिक राब्दका व्युत्पादन करके संस्कृत 
हो अथात्‌ प्रकृति प्रत्यय विभाग जिससे बोधित हो वह सब्दानुशासन पदाथं दै 
इत्यतुशासनशब्दबलसे कमं षष्ठी होती दै ॥२॥ 
तथा च कमणि चेति समासुपरतिषधसम्भवात्‌ राग्दानुशा- 
सनशब्दो न पमाणप्थमवतरतीति॥मत्रायं समाधिरभिधीयते, 
यस्मिन्‌ कृत्‌पत्यये न कृतृकमणारभयोः प्राप्तिरस्ति तत 
कृमण्येव पष्ठीविभक्तिभेवति न कततरीति बहुत्रीदविविज्ञानवल- 
नियम्यते ॥ त्था जश्वयो गवां दोहोशिक्षितेन गोषाख्के- 
नेति कतयपि पष्ठी भवतीति केचिद्‌ इते । अतएषोकत 
कारिकाव्त्तो-केचिद्विरोषेणेव पिभाषामिच्छन्ति शब्दाना- 
मवुरास्नमाचार्यणाचायस्य वेति राब्दानामनुशास्नमित्यत्र 
त॒ राब्दानामनुासनं नाथानामित्येतावतो विविक्षितस्याथ- 
स्याचायंस्य करुरपादानेन नापि स॒प्रतिपादत्वादाचार्योपा 
दानमरकिचित्करम्‌। तस्मादुभयप्राप्रेप्मावादुभयप्रात्तो क्मणी 
त्येषा षष्ठी न भषति किन्तु कतेक्षमंणोः इतीति योगे 
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कत्तेरि कमणि च पषष्ठीविभक्तिभेवतीति कृथोगरक्षणा ` ष्ठी 

भविष्यति । तथा वचेषमप्रतश्चनपलाशसातनादित्‌ समासो 

भविष्यति अथवा शेषरुक्षणेयं षष्ठी तर किमपि चीदयं 

नावतरत्येव ॥ २ ॥ 

रोका-एवश्च कमेषष्टयन्तके साथ समासनिषेध रहोनेसे रब्दानुशासनपदही 
अप्रामाणिक होगा । उत्तर-जिस कृत्‌प्रत्ययके परता कतो ओर कमं दोन 
षष्ठी प्राप्त हो वहां कम्मं षष्ठी हती है। कतो्मे न होती है पेसा नियम 
वहुरीहि समासबलसे होता है । आश्चयं त्यादि उदाहरण हे. कोर २ अविशेषरूपसे 
कतां ओर कमम षष्ठीका विकल्प विधान करते ई एषा कारिकावृत्तिमे छिखा है । 
दाब्दानामनुशासनमित्यारि उदाहरणमी दिया है “ उभयगपराष्ठौ कमणि ' यह्‌ निषेध 
कृता ओर कमे दोना जहां प्रयुक्त हा वहां लगता रै शब्दानुशासन यापर शब्द्‌- 
हीका अनुशासन है अथेका नदीं है एषा नियम करसे तदशचाथेका कतो आचायं 
प्रसिद्ध होनेके कारण आचायैरूप कतोका उपादान नर है । तथ। च ‹ उभयप्राप्तौ" 
इसकी प्रवृत्ति न होनेसे ` कतेकमंणोः कृति ` इस सूत्रसे षष होती रै रसम 
कयोगटक्षण षष्ठीसमासमभी दोका दै यथा रष्मप्रव्रश्चन इत्यादि उदाहरण दै यदि 
दोषषष्ठी करं तो कोई शंकाही नहीं है ॥ ३॥ 


ययेवं ताद शेपरक्षणायाः षष्ठयाः सवे सुकचत्वात्‌ पष्ठीस- 
मासप्रतिषेषप्ू्राणामानथेक्यंप्रघयादिति चैत्‌-सत्यम्‌, तेषां 
स्वरचिन्तायामुपयागा वाक्यपदीये प्रादि ॥ तदाह महषा- 
ध्यायवद्धमानः-“लोकिंकव्यवहारेषु यथेष्ं चेष्टतां जनः। 
वैदिकेषु तु माभ॑षु विशेषोक्तिः प्रवत्तेताम्‌ ॥ उति पाणिनि- 
सूजाणामथेमाभ्यधायतः । जनिकत्तेरिति व्रते तल्मयो- 
जके इत्यापि ॥' इति । तथाच श्ग्दानुरासनापरनामधेयं 
व्याकरणराघ्ठमारण्पं वेदितव्यमिति वाक्याथेः सम्पद्यते ॥४॥ 
यदि कही रेष रक्षणपष्ठीते सवेत निवह हो जायगा तो प्ीसमासनिषेधक 
शूत्र सव व्यथदह जायगा साभा दह कह सकत स्वरावराषासाद्क टय उका 
उपयोग है यथा शेषषष्ठीभं “ समाप्तस्य “ काके अन्तोदात्त होता दै अन्यत्र 
कृदुकत्तरपद्‌ परकृतिर होता है यथा वद्धेमानाचायेने कहा है लौकिक व्यवहारे रोग 
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नेसा चहिःवसा प्रयोग कर सकते हं विदोषविधे वैदिकविषयमें पवृत्त होता है पसा 
पाणानके सत्रोका अथं वणन किया है क्या जनिकतुं तत्मयोजक इत्यादि 
पाणनि वयं कहा हे अन्यथा यहपरभी समास न होता ॥ ४॥ 
तस्याथंरय ञ्जित प्रतिपत्तये अथ व्याकरणममित्येवाभिधीय- 
ताम्‌ । अथ श़ब्दानुशासनमित्यपिकाक्षरं युधाभिधीयत 
इति मेवं शम्दानुश्ासनमित्यन्वथेसमाख्यापादानं तदीयवेदां- 
गतवप्रतिपादकंप्रयोजनाख्यानिद्धः, अन्यथा प्रयोजनानभि- 
धाने व्याकरणाध्ययने अधष्यतणां प्रवृत्तिरेव न प्रसनेत्‌ ॥ 
` ननु निष्कारणो धमः ' षडंग वेदोऽध्येतव्यः ` इति अध्येत- 
व्यविधानादव प्रवृत्तिः सेत्स्यतीति चेन्मेवम्‌, तथा पिधानेऽप 
तदीयवेदांगत्वप्रतिपादकंप्रयोजनानभिधाने तेषां प्रवृत्तरु- 
पपत्तेः ॥ ५ ॥ 
यद्यापि सीध अथेकी प्रतातक टये अथ व्याकरणम्‌ देस कहदेते शब्दानुशासन 
एसा पटनेम गरव होता है. तथापि अन्वथक पटनेसे पेदाङ्त्वप्रतिपादक प्रयोजन्‌ 
भी प्रतिपादित होता है नरी तो प्रयोजनज्ञान न होनेसे प्रक्षावान्‌की व्याकरणाध्य- 
यन्मे भवात नरी होगी हर्णोको निष्कारण पद्वद्‌ पटना चाहिये यह्‌ विधिभी 
न्याकरणकं वदाङ्खत्वज्ञानक वना नहा प्रवृत्त करा सकंगा ॥ ५ ॥ 
तथादि-पुराकल्पे एतदासीत्‌ संस्कारोत्तरकाटं ब्राह्मणा 
व्याकरणं स्माधीयेत तेभ्यः तत्तत्स्थानकरणज्ञानादयनुप्रद्‌- 
जञभ्यः वादकाः शब्दा उपदिश्यन्ते तदद्यत्येन बेदमधीच्याष्ये 
तारस्तरितवक्तारो भवानि ॥ ` वेदाघ्नो वेदिकाः शब्दाः 
सिद्धाः सकाचच लोकिकाः ' ॥ तस्मादनथेकं व्या- 
कृरणामिति तस्माद्रदांगध्व मन्यमानास्तदभ्ययने प्रबत्तिम- 
कृषुः। ततशेदानीन्तनानामापि तत्र प्रवृत्तिनं सिध्येत्‌ । सा 
१ तेभ्य एवं विग्रतिपन्नवद्धिभ्य आचायः सुहद्धत्वा इदं शाःछमन्वाचष्टे ईमा प्रयोजाने 
दत्यध्येयं व्याकरणभेति भाष्ये पाठो दश्ते। 
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मा ॒प््तक्षीदिति तदीयवेदांगरत्वप्रातिपादकं प्रयोननपन्वा- 
स्येयमेव ॥ & ॥ 
पुवकालमें ब्राह्म्णोको संस्कारके अनन्तर व्याकरणाध्ययनसे खरवर्णस्थान ज्ञान 
होनेसे उनको वोदिक रा्दोका उपदरा होता था आजकल एसा नदीं होता षेद 
पटकर रीघ वक्ता हो जाते ह ओर कहदेते ह फ वैदिकशब्द सव वेदसे जान छ्यि 
एवं लोकन्यवहारसे लौकिक रान्दभी जान खियि इसल्यि अतः व्याकरणका अध्य- 
यन व्यथे है एेसी विपरीत बुद्धिवारे व्याकरणाध्ययनप्रवृत्तिको छोडर्दगे सोन दहो 
इसलिये व्याकरणको वेदाङ्त्वप्रतिपादक प्रयोजन अवय कहना होगा ॥ & ॥ 
यद्न्वाख्यातेऽपि प्रयोजने न परव्तेरन्‌ तरिं खोकिकशग्सं 
स्कारज्ञानरहितास्ते यज्ञे कमणि प्रत्यवायभानो भवेयुः । 
धूमाद्वीयेरच्‌ अतएव याज्ञिकाः पठन्ति-*. आदिता 
्रिरपर्द्‌ प्रयुञ्य प्रायचित्तीयां_ सारस्वतीमिे निव 
पत्‌" इति । अतस्तदीयवेद्‌[गलप्रतिपादकग्रयोननान्वास्या- 
नाथमथशम्दाचुशासनमित्येव कथ्यते नाथ व्याकरणमिति ॥ ७ ॥ 
प्रयोजन कहनेपरभी न प्रवृत्त होगे तो छीक्षिक शाब्द संस्कार ज्ञानरदित दोनसे 
वे यज्ञकमें प्रायश्वित्तमागी हेगे ओर धमेसे च्युतौ हगे क्योकि याज्ञिक रोग 
कहते हं क आदिताभ्नि पुरुष अपराब्दका प्रयोग करे तो प्रायधित्ताथे सारस्वतयाग 
कर अतः वेदाङ्त्वप्रतिपादनाय यथोक्त पाठही युक्त ह ॥ ७ ॥ 
भूवाति च व्याकरणराघ्नस्य प्रयोनन्‌ ८ तस्य तदुह- 
शन प्रवृत्तेः प्रयाजनम्‌ ) यथा स्वगारेरान प्रवृत्तस्य . वरस्य 
स्वगः प्रयोजनम्‌, तस्मात्‌ रब्दानुरिैः संस्कारपद्षेदनीया 
शब्दाचुश्चाकस्षनस्य प्रयाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याकरणका शब्दानुशासन प्रयाजन दो सक्ता है भ्या उसी उदेशपे म्रबृत्ति 
ह जैस उदेशसे प्रश्रात्ते हो वदी उसका फट होता है यथा स्व्गादद्यसे प्रवृत्त यागका 
स्वगे म्रयाजन है ॥ ८ ॥ 


नन्येवमप्यभिमतं प्रयोजनं न र्यते तदुपायाभावात्‌ । अथ 
प्रतिपदपाठ एवाध्युपाय इति मन्येथाः तहिं स 
१९ 
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ह्यनभ्धुपायः शब्दानां प्रतिपत्तों प्रतिपदपाठो भवेत्‌ । 
शग्दापडाब्दभेदेनानंत्याच्छब्दानाम्‌, एषं हि समा्नरायते "बह 
स्पतिरिन््राय दिव्यं वषसह प्रतिपद पटाषेहितानां शब्दानां 
ब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम ॥ ब्हृस्पतिश्च पवक्ता 
इन्दरोऽध्येता, दिव्यं वषे्द्खछमध्ययनकाटः । न च पारावा- 


परिरभत्‌ । किुताद्य यश्िरं जीषति सोऽब्दशतम्‌' ॥ ९ ॥ 

अथापि शब्दसंस्काररूप अभिमत प्रयोजनम निरपाय होनेसे असम्भव दै क्यो 
कि प्रतिपदपाठ अथात्‌ जितने संसारम शब्द्‌ हां उन सबका एक एक करके पाट 
करना यही उपाय नदीं हे शब्द ओर अपशब्द कितने हं इसकी संख्यादी नदीं 
दै अतएव कहते द ब्रहस्पति जैसे वक्ताने इन्द्र जेसे विद्याथीको देवताओआके षषेसे 
जार वषेतक प्रतिपदपाठका पारायण कराया तथापि अन्त न हुञा तब आजकर्के 
अल्पायुओंको क्या कहना जो बहुत जीते है तो १०० वषे जीते ह ॥ ९॥ 


अधीतिबोधाचश्णप्रचारणेअतभिंरूषायवि योपयुक्ता भवति । 
तवाध्ययनकाठेनेव सषेमायुरूपयुक्तं स्यात्तस्माद्नभ्युपाय 
शब्दान प्रत्तिपत्तो प्रतिपदपाठ इति प्रयोजनं न सिध्येदिति ॥ 
इति चेन्मेवं शब्दप्रतिपत्तेः प्रतिपदपाटपराध्यत्रनगकारात्‌ । 
ग्रकृत्यादिविभागकट्पनावलसु रृक््येषु सामान्यविशेषरूपाणां 
क्षणानां पजैन्यवत्सफ़ृदेव प्रवृत्तो बहूनां शब्दानामनुखाप्तनो- 
परम्भाच्च ॥ १० ॥ 

अध्ययन चन्तन अध्यापन ओर प्रचर जाद्‌ चार उपासे बया उषचुक्त 


डोती है उसमे ( अध्ययनर्मेही , सम्पूण आयु बीत जाती है अतः शब्द प्रतिपत्तिके 
छिये प्रतिपदपाट उपाय नरी हो सकता एवश्च प्रयोजन अनुपपन्न दै पेसे मत 


कदो क्योकि राब्दप्रतिपात्तिके लिय प्रतिपदपाठ उपाय मानतेही नदीं ₹॑किन्तु 
करिपितप्रकतिपत्यय षेभागवत्‌ लक्ष्म सामान्यविरोषरूप लक्षण मेधपत्‌ एकदी 


कालम प्रवृत्त दोनेसे अनेक शरग्दोका अनुशासन हो सकता है ॥ १० ॥ 


तथाहि कमंणीत्येकेन सामान्यरूपेण र््षणेन कर्मोप्पदादात- 
माजादणप्रत्यये कृते कुम्भकारः काण्डराव इत्यादीनां बहूनां 


दशनम्‌ | माषादीकास्तमेतः । ( २३ `) 


राब्दानामनुशाप्तनपुपर्भ्यते । एवमातोऽवुपसगे इतिः प्रति- 

पद्पाठस्यारक्यतप्रातिपादनपरोऽथेवादः ॥ ११ ॥ 

यथा ^ कम्पेण्यण्‌ ` इति एक सामान्यलक्षण ( सूत्र ) स कपरवाधक पद्‌ पू 
रहनेपर धातुमात्रसे अणुप्रत्यय विधान करकं ङम्भकार काण्डलबि इत्यादि अनेक 
दा्दोका अनुशासन होता रै उसका अपवादविशेष ' आतोऽनुपसग कः ` इस सूत्रे 
उक्त प्रकार आकारान्तधातते कप्रत्यय केसे गोदः इत्यादि सिद होते है । एवं 
सामान्यविशेष लक्षणपे समस्त शाब्द की प्रतिपत्ति होती है ^ ब्रहस्पति रिनद्रायेत्यादि 
प्रतिपदपाठका अशक्यत्वकथन अत्यन्तमहचबाधनाथं अथेवाद है । ११ ॥ 


नन्वन्येषप्यङ्कषु सतु किमित्यतदेव द्वियते । उच्यते प्रधा- 

नञ षटस्पङ्केषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च करतो यतरः फलान्‌ 

भवति ॥ तदुक्तम्‌-"“आसनं ब्रह्मणस्तस्य तपपस॒नत्तमं तपः। 

प्रथमे छन्दसामगमाहुव्याकरणं बुषाः॥ इति । तस्मात्‌ व्या- 

करणतरीघ्ठस्य शब्दानुशाप्तनं भवति साक्षात्‌ प्रयोजनं,पारम्प्यैण 

तु वेदरक्षादीनि। अतएवोक्तं भगवता भाष्यकारेण ररक्षोहा- 

गमटव्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ इति ॥ १२ ॥ 

यथपि बेदके अन्यभ पोच अगदं तथापि प्रधान अग व्याकरण है प्रधान 
विषयमे किया हया यत्न सफल होता है अतएव विद्वनोनि व्याकरणक जह्मका 
मुख तपम उत्तम तप, ओर बेदका प्रधान अग कहा है अतः व्याकरणका साक्षात. 


योजन शब्दानुशासन ओर परम्पराप्रयोजन वेदरक्षादिक दै अतएव भाष्यकार 
नेमी पेदकी रक्षा, उहा, गम, लघु ओर असन्देह प्रयोजन कहा हे ॥ १२ ॥ 


साधुशाब्द्प्रयोगवशछादभ्युदयोऽपि भवति । तथाच कथितं 
कात्यायनेन-'शाघपूषेके प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तल्यं वेदशब्देन ` 
इति । अन्येर्युक्तम्‌ एकः शाब्दः सम्धकज्ञातः सुष् प्रयुक्तः 
स्वर्गे छेके कामधुग्भवतीति ॥ यथा-नाकमिष्रस॒षं यान्ति 
सुयुकेयेद्वाग्रथेः । अथ पत्कषिणो यानित येऽ्चीकमत- 
भाषिणः ॥' ॥ ३३ ॥ 


व रद) सवदशेनसंग्रह्‌ः । [ पाणिनि 


साधु शब्दके प्रयोगसे पुण्य हता है शाखक्रियाज्ञानपूवंक प्रयोगसे अभ्युदय 
होता है बेदमेभी एेसा है इत्यादि वचनासे वार्तिककारनेमी कहा है। एकमी शाब्द 
सम्यकृज्ञान पूषेक सुन्दर प्रयुक्तं होनेसे स्वगे ओर ोकमें कामधेनु होता दै इत्यादि 
जो पत्काषी ( पदाति ) भी अचीकमतमाषी दी ता सुप्रयुक्तवाक्रथः युक्त होकर 
इष्टसुख स्वगको जाते द ॥ १३ ॥ 


नन्वचेतनस्य रष्दस्य कथमीदशं सामथ्यमुपपद्यत इति 
चेन्मेवं मन्येथाः महता देवेन सराम्यश्रवणात्‌। तदाह शतिः 
(“चत्वारि शृद्धास््या अस्य पादा दर शीषे सत्तदस्तापो भस्य। 
तिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्या आविविञ्च" । 
व्याचकार च भाष्यकारः "चत्वारि ंगाणि चत्वार पदजा- 
तानि नामास्यातोपत्षगनिपातास्या अस्य पादाः ठ्डादिषि- 
षयाः तिधा भूतभविष्यद्रत्तेमानकाराः द्रे सपि द्रो नित्यानि- 
त्यात्मानो नित्यः कायश्च व्यंगव्यज्कभेदात्‌ सतहस्तासो 
अस्य तिड सह सप्त सुब्रषिभक्तयः भिधा बद्धः विषु स्थानेषु 
उरि कण्ठे शिरसि च बद्धः वृषभ इति प्रसिद्धवषभत्वेन 
रूपणे क्रियते व पणाद्र्षण्च ज्ञानपूेकायु्ठानेन फटरप्रदत्वं 
रोरवीति शाब्दं करोति रोतिः शब्दकम इद इ ्दराब्देन प्रपचो 
विवक्षितः मही देवा मत्थां आविवेश महादेवः शब्दः मत्याः 
मरणधमीणो मचुष्यास्तानाविवेशेति महता देवेन परण व्रह्मणा 
साम्यस॒क्तं स्यादति जगतिदानं स्फोटाख्यो नेरखयवो नित्यः 
डाग्दो ब्रह्म वाः इति ॥ १५ ॥ 
अचेतन शब्दको स्वगोदिफलसाधनत्वरूप साथे कैसे दासकता है तो महान्‌ देवके 
साथ ( बह्यके साथ ) साम्यप्रातपादेत होनसं तादश सामथ्यं हां सकता ह तथाच 
चत्वारि्चगेत्यादि श्रुतिः । उसका व्याख्यान-नाम, आख्यात, उपसगं, निपातरूप 
चार पद चार श्यग टडादिविषय, भूत भविष्य ओर वतमान यं तीन काट ताना 


पादोकी समान है नित्य ओर आनित्य दो शब्द्‌ दो दिरके समान है सात विभाक्ति 
सात इथ उरः, कण्ठ, शर तीन स्थानम बद्ध वृषभ प्रासैद्ध बृषभवत्‌ कषण 


ददनम्‌ ] माषारीकासमेतः । ( २४५ 


ॐ द कि 


ज्ञानपूषेकातु्ठानसे फलप्रद ( रोखीति ) शब्द्‌ करत। है शब्दपदे प्रपश्च विवक्षित दहै 
महादेवका अथे शब्द है मनुरष्यामे पवेश्च किया महादेव पर्क साथ साम्य होनके 
स्ये अथवा जगत्‌का कारण स्फोटाख्य नित्यशब्द बरह्म है ॥ १४ ॥ 

दरिणाभाणि ब्रह्काण्डे-अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यद्‌- 

क्षरम्‌ । ववत्ततऽथभवेन प्रिया जगतो यतः ॥'" इति ॥१५॥ 

अनादिनिधन भक्षराख्य शब्दतच् ब्रह्म घटादि अथांकार षिते होता है जिससे 
जगत्प्रिया निष्पन्न होती है । तच्तौ अन्यथाभाव न होना विवतं रै यथा रञ्जर्मे 
सपे ॥ १५ ॥ 

नयु नामाख्यातभेदेन पद्रेविष्यप्रतीतेः कथं चातुर्विध्यसुक्त 

मिति चेन्भवं प्रकारान्तरस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । तदुर्त परकीणकृ । 

ए द्विधा कैथित्‌ पदं भिन्नं चतधा पञ्चधापि वा । अगोद्धत्व 

वाक्येभ्यः प्रङ्गतिप्रत्ययादिवित्‌ ॥ `` इति ॥ १६ ॥ 

नामका अथं प्रातिपदिक है उपस्र्मनिपातमभी प्रातिपदिक देनसे ययपि नामा- 
ख्यात दो पद है तथापि प्रकारान्तरसे चातुर्षिध्य प्रसिद्ध है । बाक्यसे पथक्‌ करके 
प्रक्राति प्रत्ययविभागके समान पदभी किस्ीरनेदो प्रकार किपीरेने चार 
प्रकार ओर किसी २ ने पच भकार पद माने है ॥ १६ ॥ 

कमृभ्वचनीयेन वे पचचमेन सद्‌ पदस्य पञ्चविधत्वमिति हैख- 

रानो व्याल्यात्‌व।य्‌ कमप्रषचनीयास्तु करियाविशोषोपनानेत- 

सम्बन्धावच्छेदहैत प इति सम्बन्धविरोषद्योतनदरारेण क्रियाषि- 

रोषद्योतनादुपसगप्यवान्तवतीत्यभिन्धाय पट्चतुविप्प 

भाष्यकारेणोक्ते युक्तमिति विवेक्तव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

कमप्रवचनीयसंन्ना पिखाकर पथ्चपरत्व हेखाराजने कहा है कमेप्रव चनीय क्रेया- 
विरोषसम्बन्ध्योतक होनेसे परंपरया क्रियाविरोष चोतन होगया अतः उपसगीर्मे 


0 


अन्तमूत होनेके कारण भाष्यकारने चार प्रकार कहा है ॥ १७ ॥ 
ननु भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इति निजागदयत तन्न 


मृष्यामह त प्रमाणाभावादिति केचित्‌ ॥ अत्रोच्यते , प्रत्य- 
्षमेवात् प्रमाणम्‌, गोरित्येके पदमिति नानावणातिरिफकपदा- 


६ २४६ ) सवदशनकषप्रहः । [ पाणिनि~ 


वंमतेः सवेजनीनत्वात्न द्यसाते बाधके पदायुभवः राक्यो 

मिथ्येति वं पदाथप्रतीत्यन्यथानुपपत्यापि स्फोरोऽभ्युपग- 

न्तव्यः । नच वर्णेभ्य एव तत्परत्ययः प्रादुभवतीति प्ररीक्षा- 

षम विकल्पासहत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

आप स्फोटात्मक. शाम्दको नित्य कहते हे । परन्तु उसमें प्रमाण न होनेसे 
अमान्य है इसपर कहते हं । अनेक वण समुदितमं वणेसे अतिरिक्त . एकं पदभ 
इत्यादि व्यवहारही रब्दानित्यत्वमें प्रत्यक्ष प्रभाण है । जबतक बाधक न हय तवतक पद 
भरत्यक्षको मिथ्या नहीं कहसरकते । अथंप्रतीतिवटसेभो स्फोट पदाथं मानना होगा । 
वणहीसे अथपरतीते हती है एसा माननामी षिकल्प दोष दूषित है ॥ १८ ॥ 

कि समस्ता व्यस्ता वा अथेप्रत्ययं जनयन्ति । नाद्यः वर्णानां 

क्षणिकानां समूहृसम्भवात्‌ । नान्त्यः व्यस्तवर्णेभ्योऽथप्रत्य- 

याप्षम्भवात्‌ । न च व्यातप्षस्षमासराभ्यामन्यः प्रकारः सम 

स्तीति । तस्माद्रणोनां वाचकत्वानुपपत्तो यद्रखदथप्रतिपत्तिः 

सः स्फोट इति वणातिरिक्तो वणाभिव्यद्गोऽथप्रत्यायको 

नित्यः शब्दः स्फाट इति तद्विद वदन्ति । अतएव स्फुट'यते 

व्यज्यते णेरिति स्फोटो वणाभिव्येग्यः स्फुटोभवत्यस्मादथं 

हापि स्फोटोऽथप्रत्यायक इति स्फीटरन्दाथमुभयथा 

निराहुः ॥ १९ ॥ 

तथाहि क्या वणं समुदाय अथबोधक है, या प्रत्यक अथेका बोधक है ? वण 
क्षणिक हानस उत्तरोत्तर व्णोत्पात्तेकारमे पूवे पूष वणे नष्ट होनेकं कारण समुदा- 
यका असम्भव है प्रत्यक पक्षमे प्रत्येक वणेसे अथेप्रतीति नदीं दती । एषं द्वितीयादि 
वर्णोश्चारण वेयथ्येभी होगा प्रत्येक ओर समुदाय छोडकर तीसरा उपायही नहीं 
हे । उभयथापि व्णाका वाचकत्व असम्भव है अतः जिससे अथप्रतीति होती ही 
वह वणेसे अतिरिक्त बणेसे अभिव्यङ्खय नित्यशब्द र्फाट है । वणासे जो स्फुटित 


1 > 


( प्रकाशित ) हो अथवा अथं जिससे स्फुट हो वह स्फोर हे ॥ १९ ॥ 
तथाचोक्तं भगवता पतञजलिना महाभाष्ये "जथ गोरित्यत्र कः 
शाब्दा येनोच्चारेतन सास्नारखगररकङुदसखुरविषाणिनां सम 


दकषेनमू } ` भाषादीकासमेतः । ( २४७. 


पयुयो भवति स शबद इत्युच्यत ` इति ॥ त्रिवृत कैयटेन 

। वेयाकरणा वृणेव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाचकत्वमिच्छन्ति 

वृणाना व चकत्व वितीयादिवणोचारणानथक्यप्रसगादित्या- 

दिना तद्व्यतिरिक्तः स्फोरो नादाभिव्यङ्कयो वाचको विस्त 

रेण वाक्यपदीये प्यवस्थापितिः" इत्यन्तेन प्रसन्धेन ॥ २० ॥ 

अतएव भगवान्‌ पतञ्जािनि भो पदाथेमं प्रतायमान मरंसपिण्ड, नीरपीत, चलन 
स्पन्दन सामान्यादिके मध्यमे कोनसा शब्द्‌ है पेता पषपक्ष करके जिक्तके उच्चारण 
करनेसे सास्ना ( भौकं गलेमें छटके हुए चमे ) खुर ओर श्यङ्गादिका बोध हो वह 
शब्द हे एसा कहा दै । कैय्यरभी वैय्याकरण बणेसं अतिरक्त पदकं वाचक मानत 
ह । वणको वाचक मानेतो द्वितीयादि वर्णोचचारण व्यथं होगा इत्यादि अतः 
नादसे अभिव्धङ्म्य स्फारको वाचकत्व वाक्यपदीयमे व्यवस्थापित टै इत्यन्त भव- 
न्धे स्फोट परत्वं उक्त याष्यका व्याख्यान किया है ॥ २० ॥ 


ननु स्फोरटस्याप्यथप्रत्यायकत्वं न घटते विकल्पासहत्वात्‌ । 
किमभिव्यक्तः स्फोटोऽथं प्रत्याययाते अनभिव्यक्त वा। 
न चरमः सर्वदा अथेप्रत्ययरक्षणकायोत्पादमरसंगात्‌ स्फो- 
टस्य नित्यत्वाभ्युपगमेन निरपेक्षस्य हताः सदा सत्वेन 
कायस्य विरम्बायोगात्‌॥ अथंतहोषपरिनिरीषया अभिव्यक्त 
स्फारोऽथं प्रत्याययतीति कक्षीक्रेयते तथाभिन्यञ्जयन्ती 
वणाः कि प्रत्येकमभिव्यञ्जयन्ति संभूय वा । पक्षद्वयेऽपि वणा 
नां वाचकत्वपक्षे भवता ये दोषा भाषितास्त एव स्फोराभेव्प- 
जकत्वपक्षे व्यावत्तेनीयाः । तदुक्तं भटचायमीमांसाशंकं 
वात्तिके-""यस्यानवयवः स्फायी व्यज्यते वणबुद्धाम 
सोऽपि पयनुयागेन नकेनापि विमुच्यते ॥ ''इतिं ॥ २१ ॥ 
विकर्पदूषित होनेसे स्फार अथं बोधक नरी हो सकता । क्या अमिव्यक्तस्फीर 
अथं बोधक दै या अनिभिव्यक्त बोध है। द्विताय मानों तो सवेद। अथप्रतीति 
होनेलगेभी क्या स्फाटकों नित्य माना है। अन्यानपेक्षहतु सदा रहता द 
अतः कायंका विटग्बभी असह्य होगा । उक्त दोष परिहराथं यदि अभि- 


८२४८) स्वेदशनसंग्रहः । [ पाणिनि- 


व्यक्त स्फोस्को अथं प्रतिपादक मानो तो क्था अभिव्यञ्जक प्रत्येक वणे अमि- 
व्यक्ति करते ह या समुदाय ! उभयथा बाचकपक्षमे उक्त दोष स्फोट पक्ष्मेमी 
समान है । अतएव कमारिटभघ्ने कहा दहै कि जिनके मतम निखयवस्फोरवणेते 
अभिव्यक्त होता है सो भी उक्तपूषेपक्षपे मुक्त नरी ॥ २१ ॥ 
विभक्तयन्तेष्येव वर्णेषु पाणिनिना ते विभक्तयन्ताः पदमिति 
गोतमेन च पदसंज्ञाया विहितत्वात्‌ सङ्तग्रहणेनानुग्रहवशाद्र- 
ष्वेव पदबुद्धिभेविष्यति तिं सर इत्येतस्मिन्‌ पद्‌ यावन्तो 
वणास्तावन्त एव रस इत्यत्रापि एषं वनं नवं नदी दीना रामो 
मारो राना जारेत्यादिष्वथभेदग्रतीतिनं स्यादिति चेच ऋम- 
भेदेन भेदसम्भवात्‌ । तदुक्तं तोतातितेः-““यावन्तो यासा 
ये च यद्थप्रतिपादने । वणाः प्रज्ञातसामथ्यास्ते तथेवावनो- 
धकाः” इति ॥ तस्माद्यश्ाभयोः समो दाष न तेनकशोयो 
भवर्तीति न्यायात्‌ वणानामेव वाचकत्वोपपत्ता नातिरिकिस्फो 
टकृल्पनाऽवकट्पते इति चेत्‌ ॥ २२॥ 


ॐ 9 = क 


गोतम ओर पाणिनि दोनों विभक्तयन्तकोही पदसंज्ञा कटे ह यदि संकंतवदा 
वणेहीमे पदबुद्धि मानो तो सर इस पदमे जितने वण हं उतनी वणे रस इस 
यद्मभी ह एवे नदी दीन राम मार राजा जार इत्यादि टै एवश्च परप्पर अथेमेद 
न दगा यहभी नदीं सन्निवेश कमभेदसे अथभेदभी हो सकता है याटश आनुपूर्वी 
युक्त जितने षणे यादृश अथेबोधनमे समथ हों वह उसी करभे अथको ` बोधक 
दोते दं इत्यादि तौतातिति { कश्चित्‌ जैन ) नेभी कहा है दोनों पक्षम समान दोष 
डो तो एकके उपर आक्षेप नहीं किया जाता है इस न्यायसे वणेको वाचकत्व दों 
जायगा अतिरिक्त स्फोरकर्पना व्यथ है ॥ २२॥ 


तदेतत्‌ काशकुशावरम्बनकर्पनं विकल्पानुपपत्तेः किं वणे 
मभि पदप्रत्ययावरुम्बनं वणसरमृहे वा । नायः परस्परविरक्ष 
णवणमादखयामभित्नं निमित्तं पुष्पेषु विना सूर माछ प्रत्ययव- 
दित्येकं पदमिति प्रतिपत्तेरमुपपत्तेः। नापि दवितीयः उचा 

 तप्रष्वस्तानां वेणानां समूहभावाप्तम्भवात्‌ । त हि समूहव्य- 


दशनम्‌ भःषादीकासमेतः । ( २४९ ) 


पदेशः । ये पदायो एकस्मिन्‌ प्रदेशे सहावस्थिततया बह॑बोऽ- 

ुभूयन्ते यथा एकस्मिन्‌ प्रदेशो सहावरस्थिततयाुभरूयमानेषु 

धवखदिरपलारादिषु समूटहव्यपदेराः यथा वा गजनरतुरगादिषु 

न च ते वणास्तथानुभूषन्ते उत्पन्न्रध्वस्तत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 

यह जलम इबनेवाटेको तणको अवलम्बनके समान है क्योंकि विकल्पासह दै 
क्या व्णमा्रभे पद प्रत्यय है या वणेसमूहम ! प्रथम कह नीं सकते जि प्रकार 
भिन्नभित्र पुष्पके बीचमे सत्रके विना माखकी प्रतीति नदीं होती तिसी प्रकार 
परस्पर विलक्षण वणेमाला्मे निमित्तान्तरके विना एक पद्प्रतीति असम्भव है । वणे 
क्षणिक रोनेसे द्वितीयमी नही कह सकते सभुदायव्यकवहार वहीं होता है जर्हौपर 
पदाथ एक दशमे स्थित होकर सबके अनुभवविषय हो यथा एकदेशस्य नाना- 
वृक्षोमं समुदाय ( वन ) व्यवहार जिस प्रकार मनुष्य गज ओर तुरगा ये समुदाय 
( सेना ) व्यवहार होता है तिसी प्रकार उत्पन्नषिनारी होनेसे वणम सपुदायकी 
उपरन्धि नदी होती हे ॥ २३॥ 

(ब. (५ पेण [केर ० [३ 
अभिव्यक्तिपेऽपि कमेणवाभिव्यक्तां समूदासम्भवात्‌ । नापि 
वणेषु काल्पनिकः समूहः क्पनीयः परस्प्रा्यप्रसद्गात्‌ । 
एकाथेप्रत्यायकृत्वसिद्धो तदुपाधिना वर्णेषु पदवग्रतीतिः 
तात्सिद्धावेकाथप्रत्यायकत्वसिद्िरिति । तस्माद्रणानां वाचक- 
त्वासम्भवात्‌ स्फोरोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ २४ ॥ 
अभिव्यक्तिपक्ष्मेभी कमिक होनेसं समूह असम्भव है । कल्पत समूहभी वर्णको 

विषयमे नहीं मान सकते क्यों क्षि अन्यान्याश्रयदषि आता है । तद्यथा एकार्थं 
चोधकत्व सिद्ध होनेपर तादश उपाधिसे पदत्वासेद्धे होगी, पदत्व सिद्धि होनेपर 
एकाथे बोध कत्व सिद्धि होगी अतः वणेको वाचकत्व असम्भव दहनेसे अतिार््त 
स्फोर मानना होगा ॥ २४ ॥ 


ननु स्फाशाचकतापक्षेऽपि प्रागक्तत्रिकटपप्रसरेण षट्ङ्करी- 
प्रभातायितमिति चेत्तदेतन्मनोराञ्यविनरम्भणं वैषम्यसम्भवात्‌॥ 
तथाहि अभिव्यञ्कोऽपि प्रथमो ध्वनिः स्फारमस्फुटमाभेव्य- 
नक्ति उत्तरोत्तराभिव्य्कक्रमेण स्फुटं स्फुटतरं स्फुटतमं यथा 


( २५० )' सवेदशेनसंम्रहः । [ पाणिनि- 
स्वाध्यायः सङ्कृत्पव्यमानो नावधायते अभ्यासेन त॒ स्फुटा- 
वू्ायः यथा वा रत्तं प्रथमपरतीत स्फुटं न चकास्ति चरमे 
चेताप यथावदभिव्यज्यते ।' नादेराहितवीनायाम्‌न्त्येन ध्यूनिना 
सह्‌ ॥ आवृत्तिपरिपाकाया बुद्धां शब्दोऽवधायतं ॥ ” इति 
प्रामाणिकाक्तः ॥ २५ ॥ 
यादि कटो उक्त दोष स्फोरपक्षमेभी तुल्य होनेसे घाटपरकीकुटीमं दीप जलाकर 

प्रभात मानना ह । यही वैषम्य हानस मनोरथ मत्र है अभिव्यञ्जकत्वाविशेष 

होनेपरभी प्रथम ध्वान स्फोरको किञ्चित्‌ अभिन्यञ्जन करेगी उत्तरात्तर स्फुट स्फुटतर 
यथा एकवार पढनेसे अथ ज्ञान नहीं होता परन्तु अभ्याससे स्फुटावबोध होता है 
जिस प्रकार रत्नपरीक्षामे एकवार देखनेसे सम्यक्‌ परज्ञान नही होता पनः 
पुनः देखनेपे यथावत्‌ प्रकाद्चित होता दै । नादसे आहित संस्कार आगरृ्तिसे 
परिपक्र बुाद्धेमे अन्त्यष्वानिके साय शब्द ( स्फोट >) प्रकादित होता है इत्यादि 

प्रामाणिक वचनभी है ॥ २५॥ 
तस्मादस्माच्छन्दाद्‌ भ प्रातपद्यामरह इत व्यवहरवशद्रणनाः 
मथेवाचकत्वानुपपत्तः प्रथमे काण्डे तजभवद्धिभतेहरिभिरमि- 
हितत्वात्‌ निंरवयवमथप्रत्यायकं शब्दतच्चं स्फोयाभावमभ्युप- 
गृन्तन्यामतत ॥ एतत्सव परमाथस्ावदृक्षणसत्ता जात 
रेव स्वेषां शब्दानामथं इति प्रतिपादनपरे जातिसमुदेशे प्रति- 


पादितम्‌ ॥ २६ ॥ 

अतः इस शब्दसे अथेप्रत्यय हाता है इत्यादि व्यवहारसे बणेको वाचकत्व असम्भव 
होनेके कारण तथा भतेहारिकं वचनांसे निरवयव स्फोट अवगन्तव्य है । यह सव 
परमाथे संवित्रूप सत्ताजातिदी सभी शब्दोका अथं है इत्येतत्प्रतिप।दक जातिसमु- 
देदम्‌ स्पष्ट ह ॥ २६ ॥ 

यदि सत्तवे सर्वेषां शृब्दानामथस्तदिं सर्वषां शब्दानां पया- 

यता स्यात्‌ तथा च कचिद्‌पि युगपन्जिचतुरपद्प्रयोगायोग इति 

महृचातुर्यमायुष्मतः । तदुक्तम्‌-'“पयायाणां प्रयोगो हि योग 

पद्येन नेष्यते । पयायेणेव ते यस्माद्रदन्त्यथं न संहताः?इति ॥ 


तस्माद्य पक्षा न क्षोदक्षम इति चेत्‌ ॥ २७ ॥ 


दृशंनम्‌ ] भाषारीकासपतः । (१२५१ >) 


यदि समस्तराग्दांका सत्ताही अथे हां तों सव पयाय हनेसं अनेक जब्दाका 
प्रयोगही असंगत होगा । अभियुक्तनेभी कहा है पयाय शब्दोका युगपत्‌ प्रयोग इष्ट 
नहीं है । यतः पयाय ( एक-एक ) अर्थके बोधक हते ह मिकरकं नही होते दह 
अतः यह्‌ पक्ष अचार योग्यभा नहा ह ॥ २७ ॥ 
तदेतद्रगनयोमन्थकल्पं नीरुखोहितपीताद्युपरञ्रकदभ्यभेदेन 
स्फरिकमणेयि सम्बन्पिभेदात्‌ सत्तायास्तदात्मना भेदेन 
प्रतिपत्तिधिद्धो गोसत्तादिरूपगोत्वादिभेदनिबन्धनव्यवहासेख 
षण्योपपत्तः । तथाचाप्तवाक्यम्‌-“.स्फरिकं विम व्यं यथा- 
युक्तं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । नीख्लोहितषीतायेस्तद्रणेमुपल- 
भ्यते ॥ ” डति ॥ २८ ॥ 
यह्‌भा[ आकाराचदणकं समान ह क्याकं नाटपाताद्‌ वस्तुक साच्रधानम जक्ष 
प्रकार नीट पत्तादरूप मास्त हता ह तसा प्रकार व्यञ्चकष्वानभद दरनस सत्ता 
उसकं साथ मन्न हाकर गासत्तारूप मात्वाद व्यवहार बवरक्षण्य हा जत ह | 
आप्वाक्यमा ह क गजस प्रकार नमल स्फारक नाट, खाहत, आर पाद्‌ 
उपरञ्जक भदस तत्तत्बणे प्रतीत होता है तिसी प्रकार व्यञ्जक्वणेमेदसे सत्ताजा- 
तिभी भिन्न २ रूप प्रतीत होती है ॥ २८॥ 
तथा दरिणाप्युक्तम्‌-““सम्बन्धिभेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवा- 
दिषु । जातिरित्युच्युते तस्यां सवे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ 
तां प्रातिपदिकाथ च पात्वथं च प्रचक्षते । सा सत्तासामदा- 
नात्मा तापाहूस्त्तलसदयः ॥ ` डते । आश्रयभूतः सम्बन्धि 
भिद्यमाना कल्पितभेदा गवार्वादिषु सत्तेव महापामान्य- 
मेव जातिः । गोत्वादिकमपरं सामान्यं परमाथेतस्ततो भित्र 
न भवा । गोसत्तेव गोत्वं नापरमन्वायै प्रतिभासते । एयम- 
इवपत्ता अश्वत्वमित्यार वाच्यम्‌ ॥ एव तस्यामेव गवादि. 
भिघ्रायां सत्तायां जातो स्वँ गोशाब्दादयो वाचकत्वेन ग्यव- 
स्थिताः प्रातिपदिकाथश्च सत्तेति प्रतिद्धम्‌ । भाववचनो धातुः 
रिति पक्षे भावः सत्तवेति धात्वथैः सत्ता भवत्येव कियादचनो 


८ २५२.) सेदशेनषंग्रहः । [ पाणिनि- 
धातुरिति पक्षेऽपि "जातिमन्ये श्रियामाहूरनेकव्यक्तिवरसिनीम्‌' 
इति जातिपदाथनयानुारेणनेकव्यक्तिक्रियासमुदेे भि 
याया जातिरूपत्वधरतिपादनात्‌ धात्वर्थः सत्ता भवत्येव तस्य 
भावस्त्वतलाविति भावाथ त्वतलदीनां विधानात्‌ सत्तावा- 
चेत्यं युक्तं सा च सत्ता उद्यन्ययवैधुयांतनित्या सवस्य प्रपञ्चस्य 
ताद्रेवत्ततया देशतः कारतो वस्तुतश परिच्छेदराहिव्यात्‌ सा 


सत्ता महानात्मेति व्यपद्यत इति कारिकाद्रयाथः ॥ २९ ॥ 

हारनभा कदा हं किं आश्रयभूतसम्बन्धी मेदे कदिपत भेदबाली सत्ताही 
गवादिमे जाति है । सत्तासे भिन्न गोत्वादि वास्तषमं अन्य नदीं है गोत्वभी गोसत्ताही 
दं जन्य नहा एवम्‌ अश्सत्ताही अड्वत्वादि वाच्य है । गव।दिभेदसे भिन्न संत्तारूप 
जातिम समस्त गवादिशष्दवाचकत्वेन स्थित द । प्रातिपदिकाथे सत्ता प्रसिद्ध 
है। धातुभाववाचक दै इस पक्षम धात्वथभी सत्ता है क्रियावाचकपक्षमं अनेकव्य- 
क्तियामं त्ति क्रियाकों जाति कहते है इस न्याये धात्वथंभी सत्ता होतो है । 
अतएव भावाथेमं त्वत वषिधानसंगत दाते दं वही सत्ता उत्पत्तिषिनाशश्युन्य 
दोनसे नित्य ह । समस्त प्रपश्च उसके बिवते होनेसे देश, काल, वस्तुसे अप 
रिच्छेद्य हेनसे महान्‌ आत्मा कहरखाती है ॥ २२ ॥ 


दरव्यपदाथसंविलक्षणं तत्वमेव सवेराग्दाथं इति सम्बन्धसमु- 
देरी समथितम्‌-““सत्यं वस्तु तदाकारेरसत्येरवधाययते । अस 
त्यापाधेभिः राग्दः सत्यमवामिधोयते ॥ अध्रुवेण निमित्तेन 
दृवदत्तग्रहं यथा । गरहीत ग्रहराब्देन शुदमेवाभिधीयते ॥” 
डते । भाष्यकारणापि "पेद्धं राब्दाथसम्बन्धे ' इत्येतद्रात्ति- 
केव्याष्यानावसरे दरव्यं हि नित्यमित्यनेन अन्थेन अपत्यापा- 
ध्यवच्छिन्न ब्रह्मत्वं द्रष्यशब्दवाच्यं द्रव्यश्चम्दाथः `इति निष्- 
पितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सम्बन्ध समुदेशमंभी द्रम्यपदाथं संवित्‌ रक्षणहीको तखसमथेन किया तत्तदा - 
कार असत्यवस्तुसे सत्य वस्तुका निणेय होता दहै अक्त्योपाधिरूपश्चग्दसे सत्यका 


आभेधान होता है । जिन्त रकार काकवत्‌ देवदत्तगृहं इत्यादि स्थरे अधु काकादि 
निमत्तक् देवदत्तगृहं उपटन्ध होताहै । तद्वत्‌ गदशग्दसेभी शचद्धतका अभिधान होता 


- दशेनम्‌ भाषाटीकासमेत । ५ २५३ 9 


है1 शब्दाथं सम्बन्ध नित्य है इस वार्तकव्याख्यानावसरमे द्रव्य नित्य है'ईस अ्न्थसे 
अप्त्योपापियुक्त जह्यतत्वको द्रव्यशब्दाथं भाष्यकारने कहा है ॥ २३० ॥ 
नातिरा्दाथवाचिनो वाजप्यायनस्य मते गवादयः दाब्दः 
मिन्नद्रव्यसमवेतजातिमाभेदधाति। तस्यामवगाह्यमानायां तत्स- 
म्मन्धात्‌ द्रव्यमवगम्यते शुङ्खादयः र्दा गुणस्म्वेतां जात- 
मायक्षते णं तत्सम्बन्धात्‌ । प्रत्ययः दव्यसम्बन्धिसम्बन्धात्‌ 
सज्ञाराग्दनासुत्पात्तप्रभ्रत्यावनाचात ररव्यकमारयविना 
दवस्थादभद्‌प स खायामत्वाभप्रत्ययवलवत्‌ प्ष्ा सदत्‌ 
त्वादिनातिरभ्युपगन्तव्या ्ियास्वापि जातिराखक्ष्यते सेव पठ- 
तात्यादावचुवृत्तप्रत्ययस्य प्रादुभावात्‌ ॥ ३३ ॥ 
जातशब्दाथ वाचा वाजप्यायनक मतम गवादङब्द्‌ अनकन्याक्तयास्र समवत 
जातका बाधन करत ह उस्र जातक ग्रहण हानपर तत्सम्कद्धद्रव्यका ग्रहण दता 
है शुङ्कादिशचब्द गुणस्षमबेत जातिको बोधन करते हं तलत्यवन्धसे गुणग्रहण होता दै 
द्रव्यसम्बन्धा सम्बन्धसं प्रत्ययश्चब्दभा जातवाधक ह सन्ञाशब्दक्मा उत्पात्तस् 
रेकर विनाशपयेन्त वारय यौवन वधेक्यवस्थामेदर्मभी स एव अयम्‌ इस ॒प्रत्य- 
भिज्ञासे सिद्ध देवदत्तत्वादि जातिबोधकत्व है क्रिया्मेभी पठतीत्यादिमें अनुवृत्त 
प्रत्ययजनक जाति है ॥ २३१ ॥ 
दरव्यपदाथवादिष्याडिनये शब्दस्य व्यक्तिरवाभिषेयतय। 
प्रतिभाप्तते । जातिस्त्परक्षणतयेति नानन्त्यादिदाषावकाराः ३२ 
द्रव्यपदाथेवादी व्याडीके मतम शब्दका वाच्य द्रव्यही है जाति उपलक्षणतया 


> =. 


प्रतात दाता हं एवज जात एकं हानस तदुपटाक्ञत व्याक्तममा ञानन्त्याद्‌ दष 
नहा ह ॥ २२॥ 
पाणिन्याचायंस्योभयं सम्मतं यतो जातिपदाथमभ्युपगम्य 
जात्याख्यायामेकास्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌' इत्यादिन्यव- 
हारः द्रव्यपदार्थमङ्गीङ्गत्य ' सरूपाणमेकशेष एकविभक्ती ' 
इत्यादेः व्याकरणस्य सवेपाषदत्वान्मतद्वयाभ्युपगमे न काशि 


( २५४? सवेदशेनसंग्रहः । [ पाणिनि-- 
दिरोधः॥ तस्मात्‌ द्यं सव्यं परं त्रह्मतच्वं सवशब्दाथं इति 
[स्थतम्‌ ॥ २३ ॥ 
पाणिनिजाचायेका जाति आर द्रव्य दोना आममत द जाति पदाथ मानकर जा 

त्याख्यायामात सूत्र प्रणयन कय द्रव्य पदाथ मानकर सरूप सत्रका अरर्म्म क्य 
व्याकरणे सर्वोपियोगित्व होनेसे दोनो पक्षमे कोई विरोध नही है अतः परब्रह्म 
त्वही सम्पण शब्दका अथं है ॥ ३३ ॥ 
तदुक्तम्‌-' 'तस्माच्छक्तिषिभागेन सत्यः सषेः सदालमकः। 
एकोऽथः रम्द्वाच्यत्वं बहुरूपः प्रकाशते ॥ ` इति । 
सत्यस्वरूपमपि दरिणोक्तं सम्बन्धसमरेशे-"“यत द्रष्ा च 
ददयं च दशनं चाषिकल्पितम्‌ । तस्यवा्थंस्य सत्यत्वमाहू- 
छय्यन्तवेदिनः ॥” इति । दरव्यस्मुदेशेऽपि-“ विकारोपगमे 
सत्यं सुवणं कुण्डलं यथा । ्िकारापगमो यत्र तामाहुः 
पर्षति पराम्‌ ॥ ?; इति ॥ अभ्युपगतादेतीयत्वूनिवाहाय 
वाच्यवाचकयारविभागः प्रदरितः। "वाच्या सा प्ेञ्चग्दानां 
राब्दाच्च न पृथक्‌ ततः । अप्रथक्सेऽपि सम्बन्धस्तयानाना- 
त्मनोरिष ॥” इति ॥ ३४ ॥ 
अतः जातिव्यक्तिरूप शक्तिभदसे राब्दका षाच्य एक, सदात्मक , सत्य, अनेक 
रूपे प्रतीत होता हं जिसम द्रष्टा, रय, देन, षिकलप न दां उस अथका बेदान्ती 
लोग सत्य कहत हं ! तथाच श्रुतिः “ यत्रत्वस्यसवेमात्यैवाभूत्‌तत्केन कं पर्येत्‌ कं 
विजानीयादिति ` द्रव्यसमुदेशमभी विकारयुक्त दोनेसे सत्य सुषणका जिस प्रकार 
कुण्डल होता है विकारद्युन्य जिस अवस्थामें हो उसीको प्रकृति कत र अद्वितीय- 
त्वरक्षक ख्य वाच्यवाचक्का अवमागमा दलाय ह अन्डक वच्य अथ 
राब्दसे ययपि प्रथक्‌ नहीं तथापि अनेक आत्मके समान परस्परसम्बन्ध दाता 
हे ॥ ३४ ॥ 
तत्तदुपाधिपरिकृरिपतभेद्बहुखुतया व्यवशरस्याियामान्- 
करिपतत्वेन परतिनियताकारोपधीयमानर पभेवं ्रह्मतच्छं 
सवृराग्दविषयः अभेदे च पारमार्थिके सपृतिष्रराद्रयवहारद- 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः। .८ ९५५९) 
रायां स्वप्रावस्थावदुचचावचः प्रपञ्चो विवत्तत इति कारिकाथः 
तदाहू्वेदाम्तवादनिपुणाः--“यथा स्वप्रपरपञ्चोऽयं मयि माथा 
विचरम्मितः। एवं जाग्रल्मपञोऽपि मयि माया विजुम्भितः॥ 
इति ॥ ३५ ॥ 


रसे काल्पितरूप भेद ब्रह्मतत्वही समस्त शब्द वास्य दै । पारमाथिक अद्वितीये 
उच्च नीच प्रपश्च सव खर पदाथेवत्‌ है आवियक विवतमात्र है यदह कारिका 
अभिप्राय दै ॥ ३५ ॥ 

तदित्थं कूटस्थे परस्मिन्‌ बरह्मणि सच्चिदानन्दरूप प्रत्यगमिन्नऽ 

वृगते जनायविद्यानिवृत्ता तारगब्रह्मात्मनावस्थानरक्षणं निः 

श्रेयसं सेत्स्यति ' ञब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ्रह्माधिगच्छति 

इत्यभियुक्ताक्तेः । तथाच शब्दानुरासनशाखस्य निःश्रेयस 

साधनत्वं सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार जीवाभिन्न सञ्चिदानन्द परब्रह्मके ज्ञानसे अवियाकी नित्रात्ते दोने- 
पर॒ ब्रह्मस्वरूपावस्यितिरूप माक्ष प्राप्न होता टै । अभिथुक्तनेभी राब्दन्रह्ममे 
निपएण होनेसे परब्रह्मकी प्रापि कदी रै । इसल्यि राब्दशाखरको मोक्षपाधनत्व 
सिद्ध इमा ॥ ३७ ॥ ॥ । 

तदुक्तम्‌ -“तद्‌ द्वरमपवगस्य वाङ्मखनां चिकित्सितम्‌ । 

पितं सवविद्यानामाधेविदयं रचक्षते ॥" इति । तथा-“ इद्‌- 

माद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपवणाप्‌ । इयं सा मोक्षमागांणा- 

माजेह्ला राजपतिः ॥ ' इति ॥ तस्माद्‌ व्याकरणराचं पर- 

मपुरुषाथस्ाधनतयाष्येतन्यूमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 

इति सवेदशनसंयहे पाणिनिदशेनं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

वचनकं मटको ईरनेवाडा व्याकरणशाघ्ल अपवगंका द्वार सम्प विदाम 
पवित्र ओर श्रेष्ठ कहा जाता है । पिद्धिकी सिद्रका प्रथम सीदी मोक्षमागेका ऋज 
राजपरागे व्याकरणशाख है । अतः परमपुरुषाथं प्राप्निके ल्यि व्याकरणशाख 
अवरय्‌ पटना चाहिये । 

इति सवेदशोनसंप्रहे पाणिनिदशनं समाप्तम्‌ । 


( २५६.) सवैददयौनसंग्रहः । [ सांख्य- 


अथ सस्यद्रानम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ सांख्येराख्याते परिणामवादे परिपन्थिनि जागरूके कथ- 

डमरं विवत्तवाद आद्रणीयो भवेदेष हि तेषामापोषः । सक्ष 

पण हि सांस्यराघ्वस्य चतस्रो विधाः सम्भाव्यन्ते । कृशचिदथः 

परकरतिरेव, कथचिद्विकृतिर, कथिद्िकृतिः प्रकृति; कथि- 

दूनुभय डप । त्र केवल प्रकृतिः प्रधानपदेन वेदनीया 

मूटभ्रक्रािः नासावन्थस्य कस्याचेप्विकरातेः ॥ १॥ 

पारणामवादा साख्य जबतक जावत ₹ तवतक ओाब्दकाका ववतवाद्‌ केसे 
आदरणाय हागा उनका यह्‌ डाडमा ह क सक्षपस्र स्सख्यश्याछ्चपर पदाथकं चार 
कम है कोई पदाथ केवल प्रकृति ओर कोई पदां केव विकरति कार २ प्रकृति 
विकरृतिरूप ओर कोई उभय भिन्न द । प्रधानपदबोध्य मूरम्रकृते केवल प्रकृति दै 
वह्‌ अन्यका विकार नहा ॥ ९ ॥ 

प्रकरोतीति प्रकृतिरिति ग्युत्पच्या सत्वरनस्तमोगरणानां 

साम्यावस्थाया अभिधानात्‌ । तदुक्तं ' मूटप्रक्रतिरविङ्रति 

डते । मरं चासां प्रक्तिश्च मृखपरक्रातः । महदादेः कायकस- 

पस्यसो टं न त्वस्य प्रधानस्य भूखन्तरमास्त अनवस्था- 

पातात्‌ । न च बीजांङुरवदनवस्थादोषो न भवतीति वाच्य 

प्रमाणाभावात भावः ॥ २॥ 

आतश्यरूपस कायका कर इत्यथक प्रक्ातपद्‌ स्वाद्‌ गुणत्रयका न्यूनाधकं 
भावनापन्न अवस्था विशषबोधक है मृटरूप प्रकृति अथात्‌ प्रहदादि समस्त कार्या 
का मूल कारण जिसका कारणान्तर नहीं अन्यया अनवस्थादोप होगा बीजाङ्कर- 
न्यायक्ते अनवस्थादाष परिहार नहीं कर सकते क्या वीजाङ्करन्यायाप्रमाणसदधा्में 
भ्रव्त्त दाता ₹॥२॥ 


विङ्तयशथ प्रकृतयश्च महददृड्ारतन्मात्राणि । तदप्युक्त 
महदायाः प्रकृतिविद्गतयः सप्ताते । अस्याथः प्रक्रतयश्च ताः 
विकृतया प्रकृतिविक्रतयः सप्त महदादीने तानि ॥ 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । १ २५७ 


तत्रान्तः कृरणादिपद्वेदनयं महत्तत्वमहड्ारस्य प्रक्रतिः 
मभु कृतेस्त किकरेतिः ॥ एवमहृङ्कारतच्छमभिमानापरनाम- 
धेयं महतो विकृतिः मरकतिश्च तदृवाईकारतत्तवं तामसं सत्‌ 
पञ्चतन्माजाणां सक्ष्माभिधानां तद्व साचिकं सत्‌ भ्रकृतिरे 
काद्रोन्दियाणा बुद्धोन्दरियाणां च्षुःश्रोचघ्राणरसना्वगा- 
ख्याना कमानद्रयाणा वरक्पाणकाद्वावूपस्थाख्यानामुभया- 
त्मकस्य मनस रमर तूभय क्रियात्षयादनद्रारणं करण 
त्वमस्तीषि न वेयथ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
महत्‌, अहङ्कार, पश्चतन्मात्रा, प्रकृतििक्राति अथात्‌ कायकारण उभयशूप ६ 
अन्तकरणपय्यांय महत्त अहङ्कारकी प्रक्रति ८ कारण > मृटप्रकरतिका कायैद्ट 
अभिमानपयाय अहद्रारतख मदत्तच्चकी विकृति है बही अहङ्कर तामस होकर 
सक्ष्मावस्थापन्न पञश्चतन्मात्राकी साच्िक दहीकर श्रोवादि पञ्च. ज्ञानेदिय दस्तादि 
पञ्च कर्मन्द्रिय दोनांकं नियन्ता मनकी प्रक्राति दे रनोग्रण दानी अवस्थया क्रिये 
त्पादनद्वारा कारण है अतः उसका वैयथ्यं नहीं अतएव सांख्यकारिकाम कट्‌! 
आभिमानरूप अर्हकारसे दो प्रकार सगं होते द एकादश इन्द्रिय ओर प्तन्माक्र 
साच्क अर्हैकारसे साचिक एकादश इन्द्रिय भूतादि ( तामस ) स तन्मात्रा तैजस 
६ राजस ) सं उभयवध अकार प्रवतदहातादहं॥२॥ 


तदुक्तमीधरकृष्णेन-“अभिमानोऽहंकारस्तस्माद द्विविधःप्रव 

तते सेः । एकादशकच् गणस्तन्मात्रपञ्चकं चेव ॥ साचिकृ 
एकादशकः प्रवत्तते वक्ृताद्र्हकायत्‌ । भतादेस्तन्माचः स॒ 
तामसस्तेनसादभयम्‌ । बुद्धीच्धियाणे चक्चुःशरोय्ाणरसम- 
त्गाख्याने। वाक्पादपाणिप्चपस्थानि कमन्धिपाण्याहः ॥ 
उभयात्मकमतर मनः संकल्पषिकल्पकञच साधर्म्यात्‌ `इति ॥ 
विवरतञ्च तत्वकौञयामाचायवाचस्पतिभिः केवला पिक्रतिस्त 
वियदादीनि पञ्चभूताने एकाद्रेन्द्रियाणि च तदुर्त, षोडश 
कृस्तु विकार इति षोडशसख्यावच्छ्त्रो गणः पीडशकी 
प्रकार एव न प्रक्रतिरित्यथंः। ययि पृथिव्यादयो गोषरा- 

१७ 


२५८ » | सवेदरानसंग्रहः । [ सांख्य~ 


दीनां मकृतिस्तथापि न ते. प्रथिव्यादिभ्यस्त्ान्तरमिति न 
प्रक्रातिः तत्वान्तरोपादानत्वं चेह प्रक्रातित्वमभिमतं गारा 
दीनां स्थूरतवेन््ियगरह्यतवयः समानत्वेन तच्तान्तरत्वा 
भावः । तत्र रब्दस्परोरूपरसगन्धतन्मानेभय : पूवपूेघुक्ष्म- 
भतसहितेभ्यः पञ्चभूतानि वियदादीनि ऋमेणेकद्वितिचतुः 
पञ्चगुणानि जायन्ते । उन्दरियसृष्स्तु प्रागवोक्ता ॥ £ ॥ 
आकाश्चादि पञथभूत ओर एकादश इन्द्रिय मिलाकर षोडशचसंख्यक गण केवर 
कृति हे किसीकीभी प्रकृति नहीं यद्यपि पृथिव्यादि षरादिकी प्रक्रि है तथापि 
यटादि पृथिव्यादिसे भिन्न तच नदीं प्रकृतिपदेन तखान्तरोतपादकत्वदी अभिमत ह 
धटादिक स्थृरत्व इन्द्रियग्रा्यत्वादि समान हेनिसे तत्वान्तर नीं शब्दसपशेरूपरस 
गन्यतन्मा्रसे क्रमशः उत्तरोत्तर एक एक शणाधिक स्थूल भूत उत्पन्न होता है 
अर्थात्‌ शाब्दगणक आकाश, शब्दस्पशयुक्त वायु, शब्दस्पद्चरूपयुक्तं तेज, एवं रस- 
युक्त जट, साय्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धयुक्त परथिवी ॥ ४ ॥ 
तदुक्तम्‌-“ प्रकृतेमांस्ततोऽहकारस्तस्माद्रणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ "इति ॥ अयु- 
भयात्मकः पुरुपः । तदुक्त; न परकृतिनं विकतिः पुरुप इति । 
पुरुषस्तु कूटस्थनित्योऽ परिणामो न कृस्याचेत्‌ प्रकृतिनापि 
विकृतिः कस्यविरित्यथः ॥ एतत्पञ्चषिरातितचसाधकस्वेन 
प्रमाणत्रयमभिमततम्‌ । तदप्युक्तम्‌--“टष्मनुमानमाप्तपचनञ 
सवैप्रमाणिद्धत्वात्‌ । विविधं प्रमाणमिष्ठ प्रमेयसिद्धिः प्मा- 
णाद्धि ॥ " इति ॥ ५ ॥ 
अतएव कारिकां प्रकृतिसं महान्‌ उससे अहैकार उस षोडदागण, उनसे 
यश्चभूतोकी उत्पत्ति कटी है पुरुष न प्रकृति दै न विकृति है कूटस्थ ( अचर ) 
नित्य अपरिणामी है एतादृश २५ तत्के साधक तीन परमाणमी कटे "ह । प्रत्यक्ष 
अनुमान, ओर आ्तवचन, ये तीन प्रमाण इष्ट हं इतर्‌ उपमानादि इतीमं अन्तगेत 
-£ म्रमाणकी आवक्यकता क्यो है इसका उत्तर देते द कि प्रमेयसिद्धि प्रमाणसेरी 
द्ोती है ॥ ५ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः 1 ( २५९ 


इह कायकारणभवे चतुद्धा विप्रतिपत्तिः प्रषरति । अप्ततः 
सनायत इति सागता: संगिरन्ते । नेयायिकादयः सतोऽ 
सजायत इति । पेदान्तिनः सतो पिवत्तेः कायजातं न वस्तु 
सदिति । सांख्याःपुनः सतःपनायत इति । तवाप्ततः सनायत 
इतिं अप्रामाणिकः पक्षः । अप्ततो निरूपाख्यस्य शशविषाण- 
वृत्कारणत्वानुपपत्तेः त॒च्छतच्छयास्तादात्म्यानपपतेश्च । 
नापि सतोऽ सनायते कारकव्यापारात्‌ प्रागस्षतः शशमिषा- 
णवत्पत्तापतम्बन्धलशक्षणोत्पच्यनुपपत्तेः । न हि नीटं निपणत- 
मेनापि पीतं कर्तं पयते । नन सत्चासचे वटस्य धावति 
चेत्तदचार असति धर्मिणि तद्म इति व्यपदेशायुपप्या 
पमिणः स्चापत्तेः । तप्मात्कारकव्यापायत्‌ प्रागपि काय 
सदेव सतश्चामिष्यक्तिरूपपदयते । यथा पीडनेन तिरेषु तेरस्य 
दाहेन सोरभेयीपषु पयसः । अप्ततः कारणे किमपि निदशानं 
नं हर्यत ॥ & ॥ 


कायकारणभावमे चार प्रकारके मतभेद हं बौद्ध कदते दं असत्‌ ( अभवके ) 
सतकाय उत्पन्न हाता ह । तार्किकखाग सतं असतकरो उत्पत्ति मानते दे । वेदान्ती 
ग सत्‌ कारणके विवत्तको काय कहते हं वास्तवम्‌ कायि कुमी नहीं यथा रज्जु 
सप रेपे मानते दं सांख्य सतप सती उत्पत्ति मानते हं । प्रथम पक्ष अप्रामाणिक 
हे शश श्रङ्के समान तुच्छरूप अभावका कारणत्व अनुपपन्न है तुच्छ ओर अतुच्छ्का 
तादात्म्यभी अनुपपन्न दै सत्‌ कारणे अविद्यमान काये होता रै यह नैयायिक 
पक्षभी असंगत है कारकन्यापारस् पूवे अविदयपान खरगोशके सिंहके समान सत्ता- 
सम्बन्धशूप उत्पत्ति असम्भव हं चतुरसे चतुरभी नीको पीत नहीं कर॒ सकते 
सच ओर असख घटका घम्म माननामी अयुक्त है क्योंकि धर्मिर्योके विना उस- 
का धम्मे व्यवहारभी असम्भूत होनेसे धरम्मीकाभो सच हो जायगा अतः कारक 
व्यापारे पृरवैभी काये सत्री दै कारकव्यापारसे केवल अभिव्यक्ति होती है यथा 
पीडनसे ( पेरनेसे ) तिरते ते प्रगट होता है दुहनेप्त गोते दूध प्रगर होता दै 
अविवमानके कारणत्वमें कोदेभी रष्टन्त नद्य है ॥ ६ ॥ 


(२६०) सवैदद्यीनसंग्रहः । [ सख्य- 
किञ्च करेण कारणं सम्बद्धं तननकम्‌ असम्बद्धं वा । प्रथमे 
कायस्य सत्वमाया सतोरेव सम्बन्ध इति नियमात्‌ । चरमं 
स्व कायैनातं सर्वस्मानायेत अम्बद्वतवाविरोषात्‌ ॥ तदू- 
ख्यायि सांख्याचरथः-““अस्वान्नार्ति सम्बन्धः कारणः 
सत्वसंमिभेः । असम्बद्धस्य चोतपत्तिमिच्छता न व्यव्‌- 
स्थितिः ॥ `” इति ॥ ७ ॥ 
अथच कारण का्यैसे सम्बद्ध होकर कायका उत्पादक होता है या असम्बद्ध 

हकर ! प्रथमपक्षे कायेका सत्व हो जायगा क्योकि विद्यमानदीका सम्बन्धं दता दै । 

दवितीय पक्षम सव काय सभीस रोने टगेगे क्योकि असम्बद्धता समान हे तांख्या- 
चाथेनेभी कदा है कि कायं असत्‌ हंनेसे सरूप कारण साथ सम्बन्ध न द्‌ 
सकता कारणम असम्बद्धं कायेकी उत्पत्ति माने तो सवसे सभी उत्पन्न होने टगेगे 
तो करीं व्यवस्थामी न हीगी ॥ ७ ॥ _ 
अथे मर्युष अस्‌. तत्‌ तद्व जनया यत्र यच्छक्तम्‌ 
रातिः कायदरनोत्नेयति तन्न संगच्छते तिठेषु तेटजननर- 
क्तिरित्यच तेटस्यासत्े सम्बद्तवासम्बद्रतविकस्पेन तच्छ- 
क्तिरिति निरूपणायोयात्‌ । कायकारणयोरभेदाचच काश्य 
सत्त्वं कारणात्‌ प्रथक्‌ न भवति पटस्तन्पुभ्यो न भिद्यते तद 
मतवात्न देवं न तदेवं यथा गोरः तद्मश्च परस्तस्मन्ना- 
यन्तरम्‌ ॥ < ॥ 
यदि कहो असम्बद् हनेपरमी कारण रही कायेको उःपन्न करेगा जिस कारणम 
निस कार्यकी शक्ति दयो शाक्तिमी कायेको देखकर अनुमान की जाती है यदमी 
संगत नर क्याकै तिटमं तेटजननराक्तिमी तेटसम्बन्ध सम्बन्धविकल्पमे निरूप- 
शयोग्य होती दै. कायकारणको तादात्म्य होनेसे कारणत एयक कायेकी सत्ताभी 
न्दी दो सकती तन्तुका धम्मे हनेसे पर तन्तु ( इत्र ) से भिन्न नी निसं 
जिसका धम्म नीं वृद उससे अमिन्नमी न हे जित प्रफार अश्वौ नहीं पट 
तन्तु धर्म नेसे अथोन्तर नही ई ॥ ८ ॥ 
तहि प्यकं त एव भ्रावरणकायं युरिति चेत्‌ संस्थानभेदे- 
नाविभूतपटभावानां प्रावरणा्थक्नियाकारित्योपपत्तेः । यथा हि 


ददनम्‌ ] मापारीकासमेतः । (२६१ ) 


कूमस्यागानि कृूमशरीरे निविरमानानिं तिरोभपनित निर 
[न्त चार्वभवान्त ए करणस्य तन्तादः पलदा व्ररषा 
{नःसरन्त जावभवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्न्त्‌ नविरमानाम्त 
धभवन्तो विनरयम्तीत्युच्यन्ते न पुनरसतायुत्पत्तिः सतां वा 
4नाशः । यथाक्तं भगवद्रातापार- नास्ता पद्यत मवा 
नावा विद्यते सतः इति ॥ ततश्च सायाद्चमानात्‌ तत्‌प्र 
धानसिद्धिः ॥ ९ ॥ 
यदि श्रूतही पटदहै ती एक एक छते जटन विोनेक्ा काय दोना चाहिये 
यहम नद कह सकते अ तानवितानरूप सन्निमेशषिशैपमे अवधूत पटरी अआच्ड- 
दन कायेक्षम होता दै जिप् प्रकार कल्वुएका अङ्घ शरी<मं प्रषि्ट दहोनेमे तिपेहित 
ओर बाहर निकल्नेसे लाविभत होता है निषी त्र पटःदि आविभून होनेमे उत्प 
यमान काति हे तिरोधानदशामें नष्ट कहे जात दन जनतूकरी उत्पत्ति दै 
ओर न सत्का विनाशी द । गातामेभी कटाह करि अततूवस्तुकी उत्पात्ते ओर 
सत्षस्तुका विनादा नहीं होता दै अतः कायेदराग कारणाठुपानमे प्रवानङी षिद्ध 
होती है ॥ ९ ॥ । 
तदुक्तम्‌ `अपद्‌कष्मादुपादानत्रह्णात्‌ समतम्भ्राभवत्‌ । 
रक्तस्य रक्यकर्यत्‌ काप्पभावराच सत्की्थम्‌ ॥ ` इति ॥ 
नापि सत्‌ न्नतत्तघ्य विव्षःप्रपचः बावाङुषङम्भत्‌ अवि 
नारसप्वयान्ने उवाः कर [तह्प्वादवत तल्व्वानात्रः 
नारापात्तम्मराच्च ॥ १० ॥ 
असत्‌कायेका करना अतम्भष हनेसे उपादानव्रहण अथात्‌ घट क प्रति सरत्तिकदी- 
को उपादान करते ई पटे चिं खतदहीको उपादान काते हं अन्यं नर्द काते 
इससे सवपते सवकी उत्पत्ति न होनेषे कारणम्‌ शक्त कायो कते हं इन रेतसे 
ओर कारणभाव काय सत्‌ है सत्‌ जो ब्रह्मतच्च उसका षिषते प्रपञ्च नदी दै क्षों 
वाधक उपटन्य नहीं होता अधिष्ठान अरोप्य जो चित्‌ ओर जड है उनका परस्पर 
शु क्तिरजतके समान सारूप्य न दोनेषे आरोपही असम्मवही हे ॥ १ ॥ 
तस्मत्‌ सुखदुःखमोहात्मकस्य तथाविधकरणमवधारणीयं 
तथा च वरयामः वमत भावजात इखदुःखमादल्वकर्कारणके 


(२६२५ षददीनसंग्रहः । [ साख्य- 


(> । ् र क. * @< ® 
तदन्तत्वात्‌ यद्वना यत तत्तत्कारणक यथा स्चकाद्के 
सुवणान्वितं सुवणेकारणकं तथाचेदं तस्मात्तथोति ॥ ११ ॥ 
अतः सुखदुःखमाहात्मक जगत्‌का तादृश्च कारणभी होना चाहिये अनुमान- 

प्रयोगमी है कि विवादास्पद वस्त॒ज।त सुखदुःखमोहात्मकं कारणजन्य है तारश्च 
धमयुक्त होनेसे, जो जिस धम्मेयुक्त दो वह ताद्शकारणक होता टै निस प्रकार 
करकङकुण्डलादि सुवणेधमयुक्त हानंस सुबणे कारणक दै ॥ ११॥ 


तत्र जगत्कारणे येयं सुखात्मकता तत्‌ सत्वं, या दुःखात्म- 
केता तद्रनः, या च मोहात्मकृता तत्तम्‌_ इते त्रिगुणात्मक 
कृारणसिद्िः। तथाह प्रत्यकं भावेल्ञगुण्यवन्ताऽनुभयन्त 
यथा मेदारेषु सत्यवत्यां मूत्रस्य सुखमाविरस्ति तं प्रति 
सत्तुणपरादुभवात्‌ तत्सपलीनां दुःखम्‌ । तां प्रति रजांगुण- 
प्रादुमावात्‌ तामर्भमनस्य चनस्य माह भवत त प्रति 
तमोगुणसयुद्रवात्‌ एवमन्यदपि घटादिकं ठभ्यमानं स॒खं 
करोति परापे हियमाणं दुःखाकरोति उदासीनस्यापक्षाविष 
यत्वेनापतिष्ठते उपेक्षाषिषयत्वं नाम माहुः सुह वैचित््यतय- 
स्माद्ातामाहशम्दानष्पत्तः उपक्षणयषु चत्तव्ृत््चुदयात्‌॥ 2 ५॥ 
जगतूम कारणम जो सुखात्मकता हे वह सचखयुण है । जो दुःखा्तकताहे बह 
रजोगण है ओर जो मोदात्मकता है वह तमोगुण टह । एवं त्रिगुणात्मक कारण सिद्ध 
है । मरत्येकः वस्तु ्रिगुणात्मक उपटन्ध होता है जिस प्रकार मेत्रनामक एक 
पुरुषके अनक भायोओमें एकक विषयमे प्रमाधिक टोनेसे मैच्को सुख प्रकर होता 
है उसके प्रति स्वगुण प्रकर हुआ है अन्य सपत्नीको हुःख प्रकट होता है क्योकि 
उनक प्रति रजोश्ण अधिक आविभूत हो गया है । सत्यवतीके अलाभे चैत्रको 
मोह हाता है क्योकि अराभसे तगोगुण उत्पन्न हो जाता है । इसी प्रकार अन्य- 
घटादि जिसको मिट नाता है उसको सुखदह्येता दै ओर उसीके नष्ट होनेसे 
दुःख होता ह । उदास्ीनके उपेक्षाविषय हाता है उसका नाम मोह है भृहधातु 
वैचित्याथेक है वैचित्यका अथं चित्तविकार है उपेक्षणीयविषयमें चित्तवृत्ति नर्ही 
हाती ३ ॥ १२॥ 


दशेनम्‌ | भाषार्दीकासमेतः । (२६२ 3 


तस्मात्‌ सवं भावजातं सुखदुःखमोहात्मकं भियुणप्रधानका- 
रणकमवगम्यते । तथाच शेताश्चतरोपानिषदि श्रयते- 
“अनामेकां रोहितशु्क्ष्णां बह्वीः परजा जनयन्तीं सरूपाः । 
अनो ह्येको जषमाणोऽनुरोते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः ”? 
इति ॥ अव्र सोहितशचङकृषण्राब्दा र्जकलप्रकारचकता- 
वृरकत्वसाधम्यात्‌ रनःसच्वतमोगुणत्वप्रातिपादनपराः ॥ १२३ ॥ 
अतः सुख, दुःख मोहात्मकं षदाथेमात्र त्रिगुणात्मक प्रधानकारणक प्रतीत 
होता है । श्वुतिनेभी कहा है किं “ अज ( नित्य ) लोहित शुक, कृष्ण, रञ्जक, 
प्रकारक, आवरक धवान्‌ रजोगण, स्वगुण तमोयणयुक्त सुखदुःखमोहात्मकः 
समानरूप¶ अनेकवषिध सृष्टि करनेवाटीको एक अज ( जीव ) प्रकरातेपुरुष विवेक- 
्ञानरन्य अतएव सेवन करनेवाला वद्ध होता हे । अन्य प्रकृतिपुरुष विवेकक्ञानवान्‌ 
भोग मोगचुकनेसे उस प्रकृतिको त्याग देते हं ॥ १३ ॥ 
नम्वचेतनं प्रधानं चेतनानपिष्ठितं महदादिकार्थे न व्याग 
यते । अतः केनचिचेतनेनापिष्ठाता भवितव्यं तथा च सवा 
थद्र्‌। परमेश्वरः स्वीकत्तव्यः स्यादेति चत्‌ तदसगतम्‌ 
अचतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवरोन प्रवृयुधपततः । दष्टं च 
अचेतन चेतनानपिष्ठितं पुरूषाय यथा वत्सवृद्धयथमचेतनं 
क्षरं मवत्तते यथा नट्मचेतनं टखोकापकाराय प्रवत्तते तथा 
च प्क्रतिरचतनापि पुरुषविमाक्षाय प्रवत्स्यातं ॥ तदुक्तम्‌ 


® (क क कि दि 


“वृत्स॒विवृद्धिनिमितत क्षीरस्य यथा प्रबत्तिरज्ञस्य । पुरुषषिमो- 
क्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ' इति ॥ १९ ॥ 


अचेतनप्रधान अधिष्ठाता कोरे चतनके षिना महदादिकायेको नदी कर , सकता 
अतः अधिष्ठाता चेतन अवश्य होना चादिये तथाच सवज्ञ परमेश्वर स्पाकायं हागा 
यहमी अयुक्त दै । अचेतनभी प्रयोजनवड प्रवृत्त होता ₹ै देखाभी गया है कि 
वत्सकी बद्धे खयि अचतन क्षीर चेतनाधिष्ठानके षिना प्रवृत्त हाता है यथा वा 
असेतन जर पुरुषोपकारके टिये प्रवृत्त होता है उसी प्रकार अचेतन प्रकृतिभी 
पुरुषके मोक्षके टये प्रवृत्त होगी । इसी बातको वत्सविबरद्धीत्यादिसे कहा हे ॥१४॥ 


( २६४ सवेदशोनसंग्रहः । [ सांख्य 


यस्तु परमेश्वरः करणया प्रवर्तक इति परमेश्वरास्तित्ववादिनां 
डिण्डिमः स प्रायेण गतः पिकल्पानुपपत्तेः। स किं सृष्टेः पराक्‌ 
प्वत्तेते सषटदत्तरकारे वा । आये शरीराययभाषेन दुःखानु- 
त्पत्तो जीषानां दुःखयरहणेच्छानुपपत्तिः। द्वितीये परस्पारश्रय- 
प्रसंगः करणया सषि सृष्टया च कृर्ूण्यमिति ॥ तस्माद- 


चेतनस्यापि चेतनानधेाषटितस्य प्रधानस्य महदादिरूपेण 
परिणामः पुरूषाथप्रयुक्तः प्रपानपरुप्तयागनिमित्तः ॥ १९ ॥ 
धूरमश्वर करणास ववत ह यह्‌ जा इश्वरास्तत्यवादयकि उदूषषिदट । वहा 
वैक््यमाण वरकटपानुपपत्तस परस्तह्‌ । तथाह इशर स्क पूव प्रबत्तदतचया उत्तर 
सठप प्रत्त हत ह { प्रथम पक्षम रार रान्द्रयादनदह्‌।नक करण जवका दःखालपात्त न 
इङानस दु-खनाराॐ! ३च्खछाहा अनुपपन्न € | द्तायपक्षम करणास सए, साषए्प करूणा 
स प्रकार अन्यःन्याश्रय होगा । अतः चतननधिष्ठिति अचेतन प्रधानकोभी प्रधा- 
नपुरुषसंयोगनिपित्त पुरुषाथके ययि महदादिरूपस परिणाम मानना होगा ॥ १५॥ 
यथा निभ्यापारस्याप्ययस्कान्तस्य सतिधानेन सदस्य 
व्यापारः तथा निष्यूपारस्य पुरूपस्य सन्निधानेन प्रधान्‌व्या- 
प्रो युज्यते ।रकरतिपुरुपसम्बन्धश्च पर्न्धवत्परस्परापेक्षा- 
निवन्धनः ॥ मञ्नतिंहिं भोग्यतया भोक्तारं पुरुषमपेक्षते । 
पुरुषोऽपि भेदाग्रहाद्रदिच्छयपच्या तद्रतं दुःखत्रयं वारय 
माणः केवट्यमपक्षतं । तत्‌ प्रकरतिपुरूषवियेकनिवन्धनं नं 
च तदन्तरेण युक्तमिति कवल्या्थ पुरुप परथानमृपक्ते | 
यथा खल कापित्‌ पन्थो पथि साधन गच्छन्तो देवृता- 
दुपशवात्‌ परित्यक्तसार्था. मन्दमन्दूमितम्ततः परिभ्रमन्ता 
भयाकुरो देववात संयागमुपगच्छेतां तत्र चन्धेन पशुः 
स्कृन्धमारोपितः ततः पंशुदशितेन. मागेंणान्यः समीहिते 
स्थानं प्रभोति । पंयुरपि स्कन्धाविरूढः तथा परस्मरापे्ष- 
प्रपानपुरूपनिबन्धनः सगः ॥ यथोक्तम्‌--““पुरूषस्य दशनाथ 
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| 

केवल्याथ तथा प्रधानस्य । पद्वन्धवदुभयोरपि सम्बन्ध- 

स्ततछृतः सगः ॥ ” डप ॥ १६ ॥ 

जिस प्रकार व्यापारश्यन्य अयस्कान्त (चुम्बक ) फे संयोगसे रोद्ध व्यापार होता 
हे तिपी प्रकार निव्यौपार पुरुषके सन्निधानसे प्रधानम व्यापार उत्पन्न दता दै । 
मक्रतिपुरुषका सम्बन्धमी पंगु ओर अन्धके संबन्धवत्‌ परस्पर प्रयोजनसे होता है 
श्रक्राति भोग्य हेनिसे भोक्ता पुरुषकी अपेक्षा करती रै! बुद्धि प्रतिबिम्बित 
दोनेसे मेदज्ञान न होनेके कारण पुरुषभी दुःखत्रयनिषारगाथे कैवरयकी 
अपेक्षा करते हं । कैवस्य प्रकृतिपुरुषषिविकानिबन्धन दहै उसके षिना नींद 
सकता यथा एक अंध ओर एक पण दोनां साथी राजमार्गे जा रहे दैव- 
दुर्विपाकसे मागं छुट गया अनन्तर भयसे इतस्ततः धमते हुये भाग्यवश दोनो 
मिट्गये पुनः दोनो सम्मति कर अन्धनें पंशुको अपने कन्धेपर चहाछिया ओर्‌ 
पंगुक दिखाये मागसे अन्ध अपने स्थानपर प्रहुच गया पंयुमी कन्धेपर चहकर 
सबश्थान्‌ पहुंचा इस यकार परस्परपिक्ञ परधरान पुरुप निमित्त खट दीती ट । पुरुषकं 
दरोनाथ तथा केबल्याथे प्रधानकी प्रवृत्ति दै पग अन्धवत्‌ दोनोता मम्बन्ध दहै एत- 


(क्का ५५९ 


न्मूलही सृष्टि है ॥ १६ ॥ 
नयु पुरूपाथनिनन्धना भवतु प्रकृतेः प्र्रततिःनिवत्तिस्त कथघुपप- 
यत इति चेदच्यते यथा भां दष्दोषा स्ेरिणी मत्तारं पुन- 
नोपेति यथा बा कृतप्रयोजना नत्तेकी निवतेते तथ अक्रत 
रपि ॥ यथोक्तम्‌-“रमस्य दशयित्वा निवत्तते नततेश्नी यथा 
नृत्यात्‌ । पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्‌य षिनिवत्तते प्रकरति : ॥ "' 
इति । एतदर्थं रिरीश्रसांस्यराश्प्रवत्तेककपिलानु सारिणां 
मतसुपन्यस्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति सवेद्रोनसंग्रह सांख्यदरानं समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
पुरु षाथं निमित्त प्रधानकी प्रत्त हो परन्तु निवृत्ति कैसे हो सकती हे सो कहते 
दै जिस प्रकार मिसके दोष पतिने देखे हं पेपी व्यभिचारिणी खी पुनः पतिक पास 
नहीं जाती है यथा वा नृत्य समाप्त हनेसे नतेकी र स्थाने निवृत्त होती रै तिसी 
प्रकार प्रक्रातिभी कृतकृत्य होकर निवृत्त होती है इस विषयमे निरीखर सख्यञ्ाख- 


प्रवतक कपिरका मत मेने दिखाया ॥ १७ ॥ 


दाति स्वैदरोनसं प्रहमे सांख्यदशेनं समाप्तम्‌ । 


( २६६) सवेददोनसंग्रहः । [ पातञ्चर- 


© 
_ अथ पातज्ञट्दद्नस ॥ १९९ ॥ 
साम्पतं सेश्वरसाख्यप्रवत्तेकपतञसिग्रभृतिमुनिमतमुवत्तमा- 
नानां मतसुपन्यस्य॒ते ॥ तत सांस्यप्रवचनापरनामधेयं योग- 
राच पतन्नलिपरणीतं पाद्चतुष्टयात्मकम्‌ । तत्र प्रथमे पादे 
अथ योगानुरासनमिति योगराघ्रारम्भप्रतिज्ञा विधाय योग- 
चित्तवृत्ति निरोध इत्यादिना योगरक्षणमभिधाय समाध सप्र 
पञ्च निरदिक्षत्‌ भगवाच्‌ पतञ्जटिः । द्वितीये तपःस्वाध्या- 
येश्वरप्रणिधानाने क्रियायोग इत्यादिना व्थुत्यितचित्तस्य 
क्रियायोगं यमादीनि पञ्च बहिरंगानि साधनानि । ततीय देश- 
बन्धाधित्तस्य धारणेत्यादिना धारणाध्यानसमाधिवयमन्तरंगं 
संयमपदवाच्यं तत्रावान्तरफट विभूतिजातम्‌ । चतुथे जन्मो 
षयिमन्धतप समानाः सिद्धय इत्यादिना सिद्धिपञ्चकप्रप- 
नपुरस्सरं परमं प्रयोयनं केवल्यम्‌ ॥ ३ ॥ _ 
सम्भाति सेश्वरसंख्यशाप्रवतेक पतञ्ञाटिप्रश्रतिके भत कते द-इसके स्यि 
तांख्यप्रवचनापरनामक योगश्ाखर पादचतुष्टयात्मक ओर पतञ्चटिप्रणीत दं प्रथम 
पादम योग्चाद्धाप्म्मकी प्रतिज्ञा कर चित्तवृत्तिनिरोधात्मक योगरक्षण तथा सवि- 
स्वार समाधिखरूपकां भगवान्‌ पतञ्जलिने कहा । द्वितीय पादमं व्युत्थितचित्तकों 
क्रियायोग यमादि पांच वाहरङ्साधन, व्रतीयमें धारण ध्यानक्षपाध्यादि विभूति- 
जात ओर चत॒थमे सिद्धिपश्चकका प्रदशेनपुरस्सर ओर परमपदकेवल्यका निर्देश 
क्िया॥ १॥ ता ॥ 
प्रधानानीति पञ्चविंशति तत्वानि प्राचीनान्येव स्म्मतानि 
षड्विरास्तु परमेश्वरः डराकमविपाकृरायरपरामरष्टः पुरुपः 
स्वच्छया निमौणकायमपिषठाय खोकिकर्वेदिकसम्प्रदायप्र- 
वत्तेकः संसारांगारे तप्यमानानां प्राणभतामनुप्राहकरओथ ॥ २ ॥ 
गरकृत्यादि २५ त्व परवेतन्त्रोक्त है २६ मा तच्च छ्श्चदिद्युन्य खेच्छासे निम्मोण 
कायको अधिष्ठान कर लौकिक ओर वैदिक सम्प्रदायप्रवतेकं संसाराभ्निसे दग्ध प्राणि- 
यपर अनुग्रहकतो पुरुषविदोष इश्वर है ॥ २ ॥ 


दशनम्‌ | भाषारीकासमेतः । ( २६७ ) 


ननु पृष्करपराश्यवारैरैपस्य तस्य तापः कथमुपपद्यते यन 
परमेश्वरोऽनुमराहकतया कक्षी्रियते इत चेदुच्यते तापकस्य 
रजसः सत्त्वमेव तप्यं बुद्धयात्मना परिणमते इति सत्वे पारे 
तप्यमाने तमवशेन तदभेदावगादिपुरूषोऽपि तप्यत इत्यु- 
च्यते ॥ तदुक्तम्‌ चर्येः-““सच्वं तप्यं बुद्धिभावेन वृत्तं भावा 
ते वा रजसरास्तापकास्ते। तप्याभेद््राहिणी तामसी वा वत्ति 
स्तस्यां तप्य इत्युक्तमात्मा ॥” इति ॥ ३ ॥ 
कमलके पत्तेके समान नै्टेप पुरुषको तापी कैसे हो सकते ह जिससं अनुग्रा- 


हक परमेश्वरकी अपेक्षा हयं सो कते हं (सचखमेवोति) तापकर जो गणके तप्य सत्व- 
शणदही बुद्धिरूपसे पारंणत होता है अतः सख तप्त होनेपर तमागणवदा स्वके साथ 
अभेदसे प्रतीयमान पुरूषभी तप्त कहा जाता है । ““ बुद्धिरूपसे परिणत सच तप्य 
है राजसभाव सब तापकं ३ तप्यके साथ अभेद ग्रह करनेवाङी तामसवरत्ति होनेसे 


आत्माभी तप्य कहाता है ॥ ३ ॥ 


पतसलिनाप्युक्तम्‌ । अपरिणामिनी हि भाक्तश्क्तिपपि€- 
कमा च परिणामिनीत्यथं प्रतिसंक्रान्तेव तद्वत्तिमनुभव- 
तीति ॥ भोक्त॒शक्तिरति चिच्छक्तिरुच्यते। सा चात्मेव परिः 
णामोत्यरथ बुद्धितत््वे प्रतिसंक्रान्तेव प्रतिनिम्मिते तदृष्रत्तिम- 
चुभवतीति बुद्धो प्रतिमिम्बिता सा चिच्छक्तिवुद्धिच्छयापत्या 
बद्धिवृच्यनुकारतीति भावः। तथा शुद्धोऽपि पुरषः प्रत्ययं 
बोदमयुपदयात तमयुपयत्रतदात्मापि तदाक इव परतिभा- 


सत इति ॥ ® ॥ 


पतञ्जलिनिमी कहा है कि स्वयं अपरिणामी ओर असंक्रमणी चिच्छाकते 
( आत्मा ) परिणामी बुद्धितच्वमे प्रतिविम्बित होनंपर अथोत्‌ बुद्धिम प्रातिबिम्बित 
प्विच्छक्ति बुद्धि छायासे बुद्धि वृत्तिको अनुकरण करती है । तथा पुरुष शुद्र हो तभी 
बुद्धिका भोगको भोगता दै उसको अनुभव करते हए बुध्यात्मा पुरुषं तत्तदिषया- 
भेदसे प्रतीत हाता है ॥ ४॥ 


(२६८ ) सषेदशनसंग्रहः 1 । पातञ्चढ- 


इत्थ तप्यमानस्य पर्पस्याद्रनेरन्तयदीवेकालानुबन्धियम - 

नियमादयष्ठांगयोगानुष्ठानेन परमेश्चसरणिधानेन च सत्छपुरुषा- 

न्यताख्यातावनुपप्रवायां जतिापामाकद्याद्षः च्‌ शाः सब्र 

खक पकषिता भवन्त । ऊरायङ्रायन्च्‌ कनाराता : सष. 

ख्वातं हृता भवन्ति । ततश्च पुरुषस्य निरपस्य कैवट्येना- 

वृस्धानं कैवल्यमिति सिद्धम्‌ ॥ « ॥ 

इस प्रकार तप्यमान पुरुषको दीधेकालतक निरन्तर आदरातिशयपूवक यमनि- 
यमाद्यष्टाङ्गयोग अनुष्टानसे परपेश्वराराधन वश्च प्रक्रति पुरुषान्यत्व दढ होजाने पर 
अविद्याशिःता, राग, द्वेष ओर अभिनिषेरारूप डदापञ्चक समूल उच्छिन्न होता ` 
अनन्तः निप पुरुषको केवल्यलक्षण मोक्ष होता दहै ॥५॥ 

त्राय योगाबुश्ाप्तनमिति प्रथमप्रूेण प्रक्षावस्पवृत्यङ् षिषय- 

परयोजनसम्बन्धाधिकारिरूपमयुचन्यचतुष्टयं प्रतिपायते ॥ 

य तथराब्दोऽधिक्रारथः स्वीक्रियते ॥ & ॥ 

प्रथमसर्रसे विचार्ारकी प्रवृत्तिके उपयोगी अवश्यापेक्षित विषय, प्रयोजन, 
सम्बन्ध ओर अधिकारी रूप अयुवन्य चतु््यका प्रातिपादन किया इसी सुरभे 
अथशब्दको अधकाराथक मानते रं ॥ ६ ॥ 

अथङम्द्स्यानेकाथत संभवति कथमारम्भ्‌ पत्वपक्षे पक्ष 

पातः सम्भवेत्‌ । जगदस्य मङ्गखयनेकाचत्वं नाम्गा- 

नुश्चाप्ननायरिष्ं ' मगलानन्तयरम्भप्रभ्कात्सन्येष्वथो 

अथ › इति ॥ ७ ॥ 

रोका-अथः।ज्दके मंगल, अनन्तर, आरम्भ प्रशन ओर कात्ल्ये आदि अनेक अर्थज्ञ 
ोशकारसेने प्रतिपादन किये ह तव केवर आरम्भाथं कही ट इस प्रकारका पक्ष- 
पात कैसा संगत रोगा ॥ ७ ॥ 


उर प्रभकात्स्ययोरसम्भवेऽपि पषधक्ृतपक्चानन्तयंमंगल 
रम्भरक्षणानामथानां सम्भरादारम्भाथत्वायुप्पत्तिरितिवेन्भेवं 
मस्थाः विकट्पासहतात्‌ नन्तयमथश्चब्दाथं इति पक्चे यतः 


द्दोनम्‌ ] भाषारीकासमतः। ८ २६९.) 


(< ५ पू ९ (५ प 
कुताखरानन्तयं प्रववृत्तभावक्षाधारणात्‌ कारणदनन्तयवषा। 
न प्रथमः, न हि कभितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृदिति 
न्यायेन सवं जन्तुः किंचित्‌ कृत्या किञ्चित्‌ कराल्येवति 
(९ ^> ५ श 
तस्याभिधानमन्तरेणापि प्राप्ततया तदथाथशब्दप्रयोगवेयथ्थ- 
प्रसक्तेः । न चरमः, इामाद्यनतरं योगस्य प्रवृत्तावपि तस्या- 
सुरासनप्वच्यचुबन्पतया शब्दतः प्राधान्याभावात्‌ ॥८ ॥ 
यदपि प्रन ओर कात्स्न्येरूप भथे असम्भव दहै तथापि अवशिष्ट अथका मम्भय 
हो सकते हं एवश्च केवर आरभाथकत्य कथन अयुक्त टे । समाधन-आनन्तय अथ 
कान्दका अथे है तो क्या नहीं करसे आनन्तयं है या पूरववृत्त साधारणकारणमे 
आनन्नयं है । कोई एक क्षणमी विना कमेके नरी रह सकता है इस न्यायसे प्राणे- 
मात्र कु करके कुछ करते रगे उसमें विधेकं षिनापि आनन्तय प्राप्त रहेगा अतः 
तथा अथराब्दका आरम्भ व्यथं है । क्योकि “ अनन्यलभ्यो दि राब्दार्थः ” इस 
न्यायसे जो प्रकारान्तरसे मराप्त न हो सके वही शन्द्का अथ हो सकतादै यानन्तयें 
स्वतः सिद्ध है । द्वितयि पक्षमं शमदमाद्यनन्तर योगराश्च प्रवृत्त रानेपरमी योगा- 
नुरासनये शमादिक अनुबन्धकोरि प्रविष्ट होनेसे अनुञ्चासनप्राधान्य हानेके कारण 
दाब्दतः योगम प्राधान्य नीं रहगा ॥ ८ ॥ 


न॒ च शब्दतः प्रधानथ॒तस्यानुशाप्तनस्य रमाघयानन्तयं 
मथराम्दाथः कि न स्याति वदितव्यम्‌ । अनुरासनमिति 
हि शाखमाह अनुशिष्यते व्याख्यायते टक्षणभदोपायफरुप् 
हिता योगां येन तदनुश्ासनिति व्युत्पत्तेः । अनुशासनस्य 
च तच्चज्ञानचिख्यापयिषानन्तरभावित्वेव शमदमाद्यानन्तयं- 
नियमाभावात्‌ जिज्ञासाज्ञानयोस्त॒ इामायानन्तयमाभ्रायते । 
तस्माच्छान्तो दान्त उपरतरिततिक्षुः ्रद्धानितः समाहितो 
भत्वात्मन्यवात्मानं परयदित्यादिना । नापि तचन्ञानचिख्या- 
पयिषानन्तयमथरब्दाथेः तरय सम्भवेऽपि श्रोतुप्रतिपत्तिप्र 
वृत्यारयुपयागनानभिधयवात्‌ ॥ ९ ॥ 


( २७० > सवेदरीनसंप्रहः । [ पातञ्चर- 


यदि कहो शब्दतः प्रधानभूत अनुश्चासनका शमाद्यानन्तयं अथश्चब्दाथे करयो 
न होगा सो नदीं कट सकते क्योकि लक्षणमेद, उपाय, फटसहित योगक्रा व्याख्यान 
जिसमे न किया जाय इस व्युत्पत्तिसे निष्पन्न अनुशासन शब्द ्ाघको कहता दै अनु- 
दास्षनकी तखज्ञानप्रकरनेच्छा उत्तरकाछेक होनेसे रामदमादानन्तयं नियम नदीं हो 
सकता है जिज्ञासा ओर ज्ञानके शमाद्यनन्तरभावित्वका श्रुतिप्रतिपादन करती दै कि 
शान्त इति बाह्याभ्यन्तरेन्द्रियनियमनपूवंक तितिक्षु होकर हृदयम आत्मको देख 
इत्यादि तचज्ञान प्रकटनेच्छाके अनन्तरम अथराब्दाथं न हो सकता क्योकि सम्भव 
हो तभी श्रोताका विवास अर प्रवृत्तिके अनुपयोग होनेसे वेयथ्यं प्रसङ्क है ॥९॥ 

[ष ४ [ + ॐ ९ 
तथापि निःओेयसहेत॒तया योगानुशासनं प्रमितं न वा । आं 
तदभावेऽपि उपादेयत्वं भवेत्‌ । द्वितीये तदभावेऽपि हेयत्वं 
स्थात्‌ । भ्रमितं चास्य निःअरयसनिदानत्वम्‌"मध्यासमयोगाधिं 

ग्रे. म्‌ (2 क @¶ ् 
गमेन चेवं मत्वा धीरो हषंशोको जहाती ति श्रतेः। ` समाधाव 
चटा बुद्धर्तदा यागमवाप्स्यसा ति स्मृतेश्च । अतएव ष्यः 
प्र्नतपश्चरणरसायनादुपथोगानन्तयं पराङ्गतम्‌ ॥ १० ॥ 

( तथापीति ) क्या मोक्षपसाधनत्व योगनुगासनमें ज्ञात है या नीं! प्रथमपक्षे 
अथ ष्दके विनाभी उपादय हो जायगा । द्वितीय पक्षमं अथश्चब्द्‌ रहनेपरभी अनु 
पादेय होजायगा 1 “अध्यातमयोगदारा ध्यान करके धीर योगी पुरूष दषं सोकमे छट 
जाता है' इत्यादि श्रुतिर्योसे मोक्षसाधनत्वयोगमं प्रापित है । समाधि निश्च बुद्धि 
हनेसे योग प्राप्त होता है एसी स्त्रतिभी है इसीसे शिष्य प्रन तपश्वगणाद्ानन्तयेभीं 
तिरस्कृत हा गया ॥ १० ॥ 

अथातो त्रह्मजिज्ञासेत्यत्र तु ब्ह्मनिज्ञापस्ायाः अनधिकायते- 

[१ ९९. _ न त्यज 9 _ € (न. 
नावकृकाचत पारत्यन्य साघनचतुप्रयस्षपात्तवाशविष्छ- 
रिसमूपेणाय रामदमादिवाक्यविहिताच्छमादेरानन्तयंमथ- 
स्डाथं इति राङ्राचायनिरटङ्कि ॥ ११ ॥ 
जर्जज्ञासाचतमं अथ जिस प्रकार आनन्तयोथक है .तिषी प्रकार योगानशा- 

सनशाखर्मेभी क्यों न होगा इस आशंकाका परिहार करते दं ( अथात इति ) अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ˆ इत्यादि स्थटमे बह्मजिन्नासा अनधिकाये होनेसे अधिकाराथको त्याग 
कर्‌ रामदमादिसाधनचतुष्टययुक्त अधिकारिषिशेषद्योतनाथे शमाद्यानन्तयथकत्व 
रोकराचायेने कदा टै ॥ ११॥ 


दशनम्‌ ] माषारीकासपेतः । ( २७१ ) 


अथ मा नाम भरुदानन्तयार्थोऽथश्ञब्दः मङ्खः किं न 
स्यात्‌ न स्यान्मगर्स्य वाक्यां समन्वयाभावात्‌ । जगह 
तभीष्टवातिमद्गरम्‌ । अभीष्टं च सुखावाप्तिदुःखपरिहाररू- 
पतयेष्ठं यागानुञ्चास्तनस्य च सुखढुःखनिवृच्योरन्यतरलाभा- 
वात्र मगर्ता । तथाच योगाजुरासनं मगरुपिति न संपयते 
मृदगध्वनेरिषाथशब्दश्रवणस्य कायेतया म॑गरुस्य वाच्यत- 
रक्षयत्वयारसंभवाच यथाथिकार्थो वाक्यार्थ निविरते तथा 
कृयमपि निविशेत अपदाथत्वाविशेषात्‌ । पदार्थे पदाथ ख 
हि वाक्यां समन्वीयते अन्यथा शब्दप्रमाणकानां शाब्दी 
द्याकाक्षा शब्दन पूयति मुद्राभंगक्तो भेत्‌ ॥ १२॥ 
ययपि अथशब्द आनन्तय्याथेक न हा तथापि मगखाथक क्यान माना जाय! 
यह्मा नहा हा सक्ता मगटका बाक्पाथम अन्बयहा नहा हमा क्या आनान्दत्‌ 
ओर अभीष्टपापनि मंगल है तत्र दुःखपरिहारपूरषक सुखकी प्राप्रि अभीष्ट है योगानु- 
ससन सुखप्राप्रदु साःनन्रात्त दानामस एकमा न हानप्त मण्चस्न्हादह तकता या 
गयुरातस्न मट्‌ एता वाक्याथ न दहं सकता क्याक मतर ज्गव्वानक सपान अ 
थराब्दका श्रवणक्रायं होनेसे मंगल्वाच्याथं जर रक्ष्याथ दोनमेसे एकमी नक्ष हो 
सकता जस प्रकार आाथकथे वाक्याथम निष्ठ नहा हाता € उस प्रकार कासय 
भा वाक्याधपम्र न पट सकरगा परदाथहा बाक्साथम समस्कद् हता ६३ याड जायक्रा 


वकमा वाक्याथ अन्वयमाना तां शाब्दा आकाक्षा चब्दहीसं शान्त दतां ह यह 
सदकामा मग हगा॥ १२॥ 


नयु प्रारिप्तितप्रवन्धपरिसपाप्तिपरिपन्यिप्रत्युहव्युहरामनाय 
शएटाचारपसपाटनाय च बाघ्रारम्भे मगसचरणमनुष्टेयम्‌ । 
मगखदानि मगरखमन्यानि मगखन्तानि च आघ्राणि प्रथन्ते 
जयुष्मतपुरूषकाणि वीरपुरुषकाणि च भवन्तीत्याभियरुक्ता्तः। 
भवाति च मगखथाऽथशब्द्‌ः 1 आकार चाथरम्द्‌श दवषित। 
ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनियतो तस्मान्मांगलिकाबु- 


( २७२ ) सवैदशेनसंग्रहः । [ पातञ्जल- 


भो ॥” इति स्मृतित्तम्भवात्‌ । तथाच बृद्धिरादेजित्यादा ब्रद्धया- 

दिश्चब्दवद्थराब्दो मंगखथेः स्यादिति चेत्‌ ॥ १३॥ 

यदि कहो आरम्भ करनेके अभिमतप्रवन्धकी परिसमापिके प्रतिबन्धक दुरितपु- 
ञ्रका उपशमनके ल्यं एवं रिटाचारपरिपाखनके व्यिभी शाख्रका आरम्भम्‌ मंगल 
अवक्य अनुष्टेय है अतएव भाष्यकारनं कहामी टै कि जिस शओाखका आरम्भ 
मंगर हो ओर मध्य तथा अन्तम मगल हा वह अत्यन्त प्रासद्ध ( विस्तत ; राता 
है रेस शाख्रको बननिवार पुरुष आयुष्मान्‌ ( दीवेजीवी ) होते ह॑दीर होते ह 
इत्यादि । अथराब्दके मंगराथेकत्व स्प्रतिममभी कहा ह “ ओंकार ओर अथशब्द दानां 
अह्याके कण्ठको भेदन करके निकटे है अतएव दोना मांगलिक दे ” अतः वृद्धिरा 
ब्दृवत्‌ अथन्द्रभी मंगराथेक होगा ॥ १३ ॥ 


मेवं भाषिष्ठाः। अ्थन्तिराभेपानाय रक्तस्याथरम्दस्य 
वीणावेण्वादिष्वनिवच्छवगे मंगर्फर्त्वोपपत्तेः ॥ अथाथान्त- 
रारम्भवाक्याथपीफखकस्याथराग्देस्य कथमन्यफटकतेति 
चेत्र अन्यार्थनीयमानोदकुम्भोपलम्भवत्‌ तत्सम्भवात्‌ । न च 
समूतिन्याकोपः मांगलिकाषिते मंगट्प्रयोजकत्वविवक्षया 
भरवृततः । नाप परवप्रक्रतापक्षाऽथरन्द्‌ः फटरत अननन्तयाव्य- 
[तरर्ण प्रागरुक्तदूषणायुषदड्मत्‌ ॥ 3९ ॥ 
यही नदीं कह सकता अथान्तरतात्पयेसं प्रयुक्तभी अथशब्द श्रवणमाजते मंग- 
छाथं हो सकता है यथा बाणा वन्शी आदिका शब्द्‌ श्रवणमाच्रसे मगख्प्रद है यथः 
वा अन्यदीय दध्याीदिका दशेनमा्रसे मग होता दहै । यदि कटो अथोन्तरारम्भकः 
वाक्याथ ज्ञानफएलका अथदाब्दमी मगरफटक केसा हागा सो सुनो निस प्रकार 
यात्रादिसषमयमं दृसरके ण्ये ठे नाते हुये भरे घटको देखनेसे शुभ होता है तिसी 
प्रकार अथशचब्दभी स्वरूपतः मगर होगा । स्प्रतिविरोधभी नरह दामा कयां कि उस्म 
मांगरिक पद्‌ दै उसका अथे मेगल प्रयोजन है पूवेप्रकृतपक्षमी न होगा क्योकि 
एसे होनेसे पूर्षाक्त विकरपदोष तदवस्त होता है ॥ १४॥ 
किमयमथरब्दोऽपिकाराथेः अथानन्तयाथं इत्या्दिविमशं- 
वाक्ये पक्षाःतरोपन्यासे तत्हम्भवेऽपि प्रकृते तदतम्भवाच्च । 


दक्षेनम्‌ ] भाषाटीकासमेत । ( २७३ ) 


तस्मात्पारिशेष्यादधिकाए्पदवेदनीयप्रारम्भार्थोऽथश्ञब्द इति 


विरोषो भाष्यते ॥ १९ ॥ 
यह अथश्चब्द क्या अधिकाराथेक है अथ आनन्तयोथक ? इत्यादि विचारस्थरटरमे 
जों दवितीय पक्षका उपन्यास हो वर्ह परनाथकत्व सम्भव हानेपरभी य्ह वह सम्भ- 
व नहीं है अतः परिशेष अधिकारपदवोध्य प्रारम्भाथेक अथ शब्द्‌ है ।। १५ ॥ 
अथष ज्योतिरथेष विश्न्योतिरित्यताथश्चष्दः कतुविरोषप्रार- 
म्भाथः परिग्ररीतो यथा अथशब्दानुशाप्रनमित्यत्राथद्ब्दा 
व्याकरणङाघ्लापिकाराथः । तदभापि व्यासभाष्ये योगसूष- 
विवरणपरे .सथेत्ययमधिकाराथः प्रयुम्यते' डति तद्‌ व्याचख्यां 
वाचस्पतिः तस्मादयमथरशब्दाऽपिकारदयातकां मगखाथ 
श्धेति सिद्धामेति॥ १६ ॥ 
अथ एष्‌ ज्यात इत्याद स्थटमजस प्रकार कऋतुवरष प्रारम्माथक्त अथशब्द ड 
जस प्रकार अथ रब्दानुशासनामत्या।दम अथशरर्‌ व्याकरणशाख्का आपकायय- 
कं, हे तसा प्रकार यागस्ूत्राववरणपर यागयमाव्यमभा जयद्धन्द्का ज [धपकाराथकः 
कृटा ह । वाचर्पातामश्नरनमा इसा प्रकार व्वार्यान कया ह अत. अथयन्द 
अधिकाराथेक ओर स्वरूपतः मगाथकमी है यह सिद्ध इञा ॥ १६ ॥ 
तदित्थममुष्यायर्‌ग्दस्याधिकारायत्वप् राघ्ेण प्स्तूयमा- 
नस्य योगस्योपवत्तनात्‌ समस्तशाश्चतात्पयव्याख्यानेन 
रास्रस्य सुखाववोधप्रवत्तिरास्तामित्युपपत्नम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार अथशब्द आधकारार्थंक दनस अरम्भमाण यामरराख्रका उपक्रम 
करक समस्तसासरतात्पय व्याख्यानङ्र शन्का बुखावगमप्रबात्त ' सद्ध 
हु ॥ १७ ॥ 
नयु 'द्रिण्ययभों यागस्य वक्ता नान्यः पुरातनः इते याज्ञवल्क्य 
स्थतेः पतजञाडः कथं यागस्य सासेतति चदद्धा अतएव तत्र 
तत्र पराणाद विष्य योगस्थ विप्रकीणतय। दुथाद्याथत्यं 
मन्यमानेन भगवता कृपातिन्धुना फएणिवतिना सारं सजिषर- 
ष्णा अनुशाषनमारन्धं न त॒ साक्षाच्छाप्तनम्‌ ॥ १८ ॥ 


२७४ ) सवेद शेनसंग्रहः । [ पातञ्चढ- 
रका -यान्नवस्क्यस्मरतिभ योगकाश्चके प्रवतक दिरण्यगभेको कहा है उसके वि. 
परीत पतञ्जलिको राः वतक कैसे क्त द | सो सुनो बह्म जीने ततततुराणोम 
प्रका्णरूपसे संश्षपतः कहा. है इस टिये उक्त योग विद्चेषरूपसे दुर्बाध हानेकं कारण 
युरमदयाल् शेषावतार पतञ्जछिने सारको संग्रह करे अनुशासन ८ पश्चादुपद्‌- 
ज्ञ ) किया दं साक्षात्‌ शासन ( उपदश्च ) नदी कया ॥ १८ ॥ 
यदायमथराग्दोऽपिकाराथः तदेव काव्याथः सम्पद्येत यागाय 
सपन शाख्लमाधकरते बादतव्यामात तन शद्ध ्छुववाद्यमान- 
त॒या यागः ससापघनः सफड कषयः वतद्लव्युत्पाद्नमवान्तर्‌ 

पर व्युत्पादितस्य योगस्य केवल्यं परमप्रयोजनं शाघ्चयोगयो 

प्रतिपायप्रतिपादकभावरक्षणः सम्बन्धः योगस्थ केवदयस्य 

च साभ्यस्ावनाभावटन्नषणः सस्यन्पः । सच यचुत्याद्प्राप्ठद् 

इति प्रागेवावादिषम्‌ । मोक्षमपक्षमाणाः श्रवणाधिकारिण 

इत्यथास्द्धम्‌ ॥ १९ ॥ 

( यदायमथश्चब्द्‌ ) इति अथक अआधकाराथपक्षप यगनुशचप्तनकां आरन्ध 
जानना रेस वाक्याथ होता रै राच्चमें व्युत्पाद्य मानेषे साधन ओर फरुषदित 
योग इस शाख्रका विषय रै उसका उयुत्पादन अवान्तर फट है व्युत्पादित योगज्ञा 
परेवल्य ८ मोक्ष › परम प्रयोजन है शाघ्च ओर योगका प्रतिपाद्यप्रतिपादक माव 
सम्बन्ध है कैवल्य ओर योगका साध्यसाधनभाव सम्बन्ध है बह ˆ अध्यत्मयोगा- 
पधिगमिनत्यादि ' पूर्ीक्तशरुत्यादि सिद्ध है मोक्षार्थो श्रवणे अयिकार ६ एवम्‌ अनुब - 
न्धचतुष्टयभी उपपन्न हुआ ॥ ९९ ॥ 

न चयातो कऋह्मनेन्ञपित्यादावधिकारिणोऽथतः सिद्धिशरं 
कृनीया ततराथश्देनानन्तयाभिषाने प्रणाडिकया अविकार 
सतपणसिद्दावाथिकचवरा नुयात्‌ । अत एवोक्तं “धतिपराप् 
प्रकरणादनामनवरकारशः इत । सस्याथः यत्र हि चुत्या जथा 
न्‌ रम्यते तनव प्करणाद्याऽथं समपयान्त नतय ।यनत्रवत 


राग्द।देवाथस्योपरम्भः तत्र नेतरस्य सम्भवः ॥ २० ॥ 
जस प्रकार यश्चा अश्रुतभा रकेषद्यामटङकारूप अआधक्रार अ धात्‌ टन्प 
दोता द तिसी प्रकार जह्य जन्नापादिम आधकारोका अथतः सिद्धत्व नही कद 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २७९ ) 


आन, अ = क ¢ @ 


सकते क्योकि तहांपर अथशचब्द्‌ सामादययानन्तयेप्रतिपादक देनिषे शमाियुक्त अधि- 
कारीका समपण होता है अतः आथिकत्य इंकादी नहीं । श्वतिसिद्र अथेमे परकर्‌- 
णादिका अवकाश नीं शवतिसे अ्थंन ठब्ध दहं वही प्रकस्णादि नियामक होते द 
अन्यत्र नरी टं ॥ २० ॥ 
क ४ न (न = न _ द्र | 19 | 
सीघमोधिन्या शरुत्या बोधितेऽयं तद्विरुदवरथं प्रकरणा समप 
(न क ग (1 ^ [२ द ठ =>, कि पि 
यातत अवरूढ वा । न प्रथमः विरुद्धाथगपकस्य तस्य वाध 
वेय ट € [ष्‌ अ = 
तत्वात्‌ । न चरमः वयध्यात्तदाह धतिटिद्वाक्यप्करणस्था- 
4 क (० (® (क 

नसमाख्यानां समवाये पारदोबल्यमथविप्रकपादिति ॥ २१ ॥ 

क्योकि ज्ञटित्यथांवबोधक श्रुति बोधित असे विरुद्र॒ सथेको परकरणादिका 
बोधन करते है या अविरुद्ध अका ? बाधित दने षिरुद्धाथंका वोधन नीं कर 
सकते व्यथतापस्या अविरुद्राथेकोभी नर बोधन कर सकते अतएव कहा दै श्रुति, 
लिङ्क, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यामे पृषे पूषेके प्रति पर पर दुबे होते है 
क्योकि उत्तरोत्तरसे अथवोधनमें विटम्ब होता है श्रुति निरपेक्ष वेदृशब्द होनेसे 
दूसरेके अपेक्षा नरीं करती लिङ्ग श्रुतिकी कल्पना कर श्रतिदवार अथंवोधन करेगा 
वाक्यलिङ्क श्रुति दोनोंकी कल्पना करके एषं प्रकरणादिकमी पेपूषेको कल्पना करेगा 
इसीसे उत्तरात्तरमं वरिखम्ब होता टै ॥ २१॥ 

®= ० (कृ अ ~ | क ट + 
८“ बाधिकंव श्ुतिनित्यं समाख्या वाध्यते सदा । मध्यमानां तु 
1, कृत न (कि (क [ (र्‌ 

बाध्यं बधकत्वमपेक्षया ॥ ` इत च । तस्माद्विषयादम- 

स्वाद्‌ ब्रह्मपिचारकशाखवद्‌ योगानुशासनं राघ्मारम्भणीय- 

मिति स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 

श्रुति नित्यही वाधिक वाध करनेवार होती है अथात्‌ तिका वाधक कोह 
नहीं होता । समाख्या नित्यदी ध व।धित रहती हे दिणादिक पूरपूका वाध्य 
ओर उत्तरोत्तरका वाधक होते ह । अतः विषयप्रयोजनादिक हने जद्यक्रिचारशा - 
खवत्‌ योगानुशासनभी आरम्भणमि है । यह सिद्ध हुया ॥ २२॥ 


नयु व्युत्पादययमानतया योग एवाव प्रस्ततो न शाश्चमिति चेत्‌ 
सत्यं प्रतिपाद्यतया योगः प्राधान्येन प्रस्तुतः स च तदरिषथेण 
राश्चेण प्रतिपाद्यत इति तत्प्रतिपादने करणे शाघ्रं करणगो- 
रथच कतेव्यापार न कमेगोचरतामाचरति ॥ यथा केतुदषद्‌- 


८ २७६ ) सवदश्चनसंग्रहः । [ पातञ्जङ- 


तस्य व्यापारभूतयुद्यमननिपातनादिकमेकरणभरूतपरशयगोचरं 

न केमेभूतव्रक्षाईगोचरं तथा च वक्तः पतरः प्रवचनव्यापा- 

रापक्षया योगविषयस्यापिक्ृतता करणस्य राघस्याभे 

धानव्यापारापक्षया तु यागस्य वेति विभागः । ततश याग 

ओच्चस्यारम्भः सम्भावनां भजते ॥ २३ ॥ 

यादि कहो विकेचनीयरूपसे योगका प्रस्ताव कया है राखका नदीं पुनः राख्रका 
आरम्भणीयत्व कैसे क्ते हो । उत्तर-सत्य दै प्रधानतया योगही प्रस्तुत ह वह याग- 
शाखसे ग्युत्पदित होता दै इसध्ये योगपरतिपादनमं शाघ्च करण हं करणगोचर कतृ- 
व्यापार कमेगोचरपरक न दही सकता जिस प्रकार छेदन करनेवाठे देवदत्तका व्यापार- 
भूत उठाना गिराना करणभूत ऊुटारगोचर है कमेभूतवृक्षादि गोचर नदीं तिसी पकार 
वक्ता पतञ्चाटिका प्रवचनव्यापारपेक्षा योगविषय अधिक्रेत है । करणभूत शाघ्रका 
अमिधानन्यापारपिक्षा योग आकृत है । यह विभाग है। अतो योगाखारम्म 
सम्भावनिकं है ॥ २३॥ 

अन चानुङासनीया योगचित्तवृत्तिनिरोध इत्युच्यते । नय॒ 

युजिर्‌ योगे' इति संयामाथतया परिपितात्‌ युजेनप्पत्नो यो- 

गब्दः सयोगवचन एव स्यात्र तु निरोधवचनः । अतएवोक्तं 

याज्ञवल्क्येन-'संयोगाो योग इत्युक्तो जीवातमपरमा- 

त्मनः" इति ॥ २४ ॥ 

ङ्िष्टङ्धिष्टादि पाश्च प्रकारकी चित्तकी बृत्तिको राकना याग रै यदि कटा संयो- 
गाथैक युजधातुसे निष्पन्न योगराब्द्‌ संयोगाथकदी होगा नी कि निरोधाथंक अत 
एव याज्ञावर्क्यनेमी कहा है किं जीवात्मा ओर परमात्माका संयोगको योग॒ कदते 
है इति ॥ २४॥ 

द 0) _ क क €म 

तदतद्रात जावपरस्याः सयाग कारणस्यान्यतरकमादरस्षम्मवा 

दजक्षयोगस्य कणभक्षक््चरणादोभेः प्रतिकषेपाचच । ममिंस- 

कमतायुसारेण तदं गीकारेऽपि नित्यिद्स्य तस्य. साघ्यत्वा- 

भवेन शाघवेफलयापत्तेभ धातूनामनकाथेखेन युजेः समाध्य- 

थत्वोपपत्तेच ॥ २५ ॥ 


९ [4 ॥ 
दानम्‌ ] भाषाराकाप्तमेतः । ( २७७ ) 


यह असंगत है जीवश्वरसंयोगके कारण जीव अथवा ईश्वर एककाभी कमम नहीं 
हं । व्यापक अजक संयोगका नैयायिको ओर पैशेषिकोनि प्रत्याखूयानमी कयि 
अप्राप्तयोस्तु या प्राप्निः सैव संयोग इरितः " इति । मीमांसक रीतिसे मनि तोभी 
जवर सयाग नेत्य सिद्ध होनेसे सिद्धसाधनतापच्या शंखी बिफड होगा । जीर 
धातुको अनकाथं होनेसे समाध्यथेकमी हो सकता है ॥ २९५ ॥ 
तदुक्तम्‌--.निपात।शोपसगाथ धातवश्रेति ते अयः । जने 
कथाः स्मृताः सर्व पाठस्तेषा निद्शनम्‌ ॥ इति । अत- 
एव केचन युनि समाधावपि पठन्ति '्युज समाधो' इति । 
नाप याज्ञवल्क्यवचनव्याकपिः तत्रस्थस्यापं यागश्ब्दस्य 
समाध्यथत्वात्‌ । "समाधिः समतावस्था जीवातमपरमात्मनोः। 
ह्मण्यव स्थितया सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ ” इति तेने- 
वाक्तत्वाच्च । तदुक्तं भगवता व्यासेन `योगः समाधिः, 
इति ॥ ^ ॥ 
कहाभी द निपात, उपप्तगे ओर धातु यह तीनां अनेकाथंक ह तत्तत्‌ अर्थनि- 
दश उपलक्षणमात्र है । कोई कोई युजधातुको समापरे अथ्ेमी पठते हँ यज्ञवर - 
वचनविरोधमी नही क्योकि तत्रत्य योगदयग्दभी समाधि अथक है जीवात्मा परमा- 
त्माको समताका समाध कंटते दं । जविात्माको ब्रह्मभावमे जो स्थिति दै वही 
जीवात्माका समाधि है इत्यादि उन्होने कहा है । व्यास भगव्राननेभी समाधिको 
योग काहे ॥ २६ ॥ 
यदयेवमष्टाङ्योगे चरमस्यांगस्य समाधित्वम्तः पतञ्जलिना 
यमानयमासनप्राणायामप्रत्यादारध्यानधारणास्रमाधयोऽषटंगानि 
योगस्येति । न चांग्येवांगतां गन्तुमुत्सहते उपकार्योपकारक- 
भावस्य दशचेपूणमासम्रयाजादां मित्रायतनलेनात्यन्तभेदादतः 
समाधरपि न योगरष्दाथ। युज्यत ॥ २७ ॥ 
यदि कही अष्टाङ्खयोगमे आन्तिम क्रियाको योग कहा । पतञ्जलिं यमानेयमाद 
समाध्यन्त आट योगके अङ्क कै अङ्गी कदापि अङ्क नदींदो सकता अङ्गी होता | 
उपकाये, अङ्क दै उपकारक. यह दोनों दशेप्ूणमासादिममे अत्यन्त मेदसे प्रतीति दै 
यतः योगशब्दका अथं समाधिभी युक्त नदीं है ॥ २७ ॥ 


( २७८ > सवेदशनसंग्रहः । [ पातञ्चट~ 


इति रेत्त युज्यते ्युत्पात्तिमाताभिपित्सया तदेवाथमाताने- 
भौसं स्वषूपद्युन्यमिव समाधिरिति निरूपितचरमांगवाचकेन 
समाधि्चम्देनागेनां योगस्याभेद्विवक्षया व्यपदेशांपपत्तेः । 
न च व्युत्पत्तिवलखादेव्‌ सवे शब्दः प्रवत्तते तथात्वे गच्छ- 
तीप गोरिक ग्थुत्पत्तेः तिष्ठन्‌ गौनं स्यात्‌ गच्छतो देवद्‌- 
त्स्य स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


यहभी अयुक्त द॑ क्याकं युञ्यते इति व्युत्पत्तिमात्र विवाक्षत ह वही स्वरूप 
द्ययन्य अयमान [नमासक उक्त जान्तम अङ्गरूप समाावक्ा अङ्खार्प यमक साथ 
अभद विवक्षा हानस यागरशब्द्‌ व्यवहार हतादह व्युत्पात्तवटसह्य सवज्र रान्द प्रवते 
हाता षह पसा नयम नहा अन्यथा गच्छत पमी मश टयुत्पत्ति हानसष स्थात 
ओर शयनकालम गो नदीं कह सकेगी चलने समय देवदत्तकीमी गोसंज्ञा होने 
लगेगी ॥ २८ ॥ 

~ ® भ क्वि @ ॐ 

प्रवृत्तिनिमित्तञ प्रागुक्तमेव चित्तवृत्तिनिरोध इति तदुक्ते योग- 

(५ कि १ क 

शित्तवृत्तिनिरोध इति । ननु वृत्तीनां निरोधश्े्यागोऽभिमत 


= 


स्तासां ज्ञानत्वेवात्माश्रयतया तिरोधा ऽपि प्र्य॑स्षपद्वदनी- 
यस्तदाश्चयो भषेत्‌ प्रागभावप्रष्वंसयोः प्रतियोगिसमानाश्रय- 
त्वनियमात्‌ । ततश्चोपपत्नस्त्वयं धमां षिकरोति हि धर्मिणमिति 
न्यायेनात्मनः कौरस्थ्यं विहन्येतेति चेत्तदापिन घटते निरोपानां 
प्रमाणविपय्ययविकल्पनिदरस्परतिस्वरूपाणां वृत्तीनामन्तः 
कृरणाययपरपय्यायाचेत्तधमलांगीकारात्‌ । कूटस्थानेत्या 
चिच्छक्तिरपारणामिनी विज्ञानधमांश्रयो भवितं नाह 
त्येव ॥ २५॥ 
थगपदका प्रवृत्तिनिमित्त पूरवाक्त चित्तवृत्तिको रोकना है यदि वृत्तिका निरोधी 
गिदहदाता ब्रृत्त ज्ञानरूप हानस जात्माश्रत दमा उसका नराध दरम प्रघ्वस् 
ताहद् प्रध्वस्कामा श्रय आत्मा हग प्रागमाव, प्रष्वस दना स्वप्रातयागाक 
अधिक्रणवृत्ति हाते टं यथा भूतखब्त्ति घटका प्रध्वंसभी भूतटवृत्ति होता है एवश्च 
व्वसरूम धम्मे रहनेस धम्म धम्मीको विकारयुक्त करता है इस नियमसे आत्माका 


द्शेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( २७९. 
कूटस्थत्व नष्ट होगा यहभी संगत नदीं है क्योकि निरोधनीय प्रमाण, रिपयय, वे- 
कल्य, निद्रा, ओर स्म्रतिरूप वृत्तिको अन्तःकरणपयाय चित्तके धमे माने है अतः 
कूटस्थ, नित्य ओर अपरिणामी चित्‌ शक्ति विज्ञानधमेका आश्रय नरी हृ 
सकती र ॥ २९ ॥ 

नच चितिराक्तेरपरिणामित्वमसिद्धमिति मन्तव्यम्‌, चिति- 
य ्तेरपरेणापिनी सदा ज्ञातत्वात्‌ न यदेवं न तदेवं यथा 
चित्ताद्‌ इत्याययनुमानसम्भवात्‌ तथा ययसतो पुरुषः पार 
णामा स्यात्तदा परिणामस्य कादाचित्कत्वात्तासा चित्तव 
तीनां सवा ज्ञातत्वं नोपपद्येत चिद्रूपस्य पुरुपस्य सदेवाधिघा- 
तृत्वेनावस्थितस्य यद्न्तरंगनिमेखं सत्यं तस्यापि सदेव 
स्थतत्वात्‌ येन ॒येनार्थनोपरक्ते भवति तस्य द्द्यस्य 
सदेव चिच्छायापच्या भानापपच्या पुरुषस्य निःसंगं 
सम्भवाते। ततश षिद्‌ वस्य सदान्ञादत्वपीते म काचित्‌ 
परिणामित्वारांकावत्तरापि ॥ ३० ॥ 
दाका-चिच्छक्ति अपरिणामिनी है इसमं कोरे प्रमाणी नदी । समाधान-पेक्षामी 
नही कह सकते क्यांकि चिच्छक्ति अपरिणामी हे सदा ज्ञाता होनेसे जो अपरिणामीं 
नहा वह्‌ सदा ज्ञतामा उस चत्त रत्याद अनुमानहा प्रषाण ह तधा यदद पुरुष्‌ 
पारणामा हाते ता षास्णाम्र कादाचत्क हनस चत्तच्रत्तयाका सदा ज्ञातत्वं उपपन्न 
गहा हाता सदा जाघष्ात्त्वस अवास्थत चदरूषपुरुषका अन्तरग नप्र सभी 
सदा ब्थत हनस जस जस वस्तुस चत्त उपरक्त्दा उस रस्यक्रा पुरुष्‌ प्राताब- 
म्वमात्रसं भान हानेसं पुरुष अक्षगभी होते दं अतः सदा ज्ञातरत् सिद्ध दोनेसे पर- 
णामत्व शकाभा नहा रहा ॥२०॥ 


चित्तं पुनर्येन विषयेणोपरक्तं भवति स विषयो ज्ञातः, सदुप- 

रक्तं न भवति तदज्ञातमिति वस्तुनोऽयस्कान्तमाणिश्ल्पस्य 

ज्ञानाज्ञानकारणयूतोपरागायुरागघमिलादयः समके चित्तं 

परिणामे इत्युच्यते ॥ ३१ ॥ 

[चत्त जस वषयस् उपरक्त दहा वह्‌ ज्ञात दाता हं जसम उपरक्त न दरतादहा 
बह अज्ञात हता द जतः ठा हचुम्बक्कं समान्‌ वस्तुक ज्ञानाज्ञान कार्णमूत 


( २८० ) सवेदशेनसंप्रहः । [ पातञ्जल- 


उपरामानपराभ धर्मी होनेसे रोहाके समान धम्मषाला चित्त परिणामी कहता 
है ॥३१॥ 
नु चिन्तस्येद्धियाणां चाहकारकाणां स्ेगतत्वात्‌ सवाषेषये- 
रास्ति सदा सम्बन्धः तथा च सर्वषां सर्वदा सवे ज्ञान प्रस 
ज्येत । सवगतत्येऽपि चित्तं यत शरीरे ब्रात्तिमत्‌ तेन शरीरेण 
सह सम्बन्धो येषां विषयाणां तेष्येवास्य ज्ञानं भवति नेतरेषि- 
र्यतिप्रसगाभावादत एषवायस्कान्तमणिकटपा विषयाः अयः- 
सधमेकं पित्तमिन्दरियप्रणाञ्िकयाभिप्तम्बध्योपरजयम्ति । 
तस्मात्तस्य धम वृत्तया नात्मनः । तथा च अतिः काम 
संकल्पा विचिार्कत्सा श्रद्धा स्रद्धा पृरतिरधृतिरित्येततषवं 
मन एव इतत ॥ २२॥ 
यदि को चित्त ओर आहेकारिक इन्द्रिय सव स्ेगत रोनेसे सभी ष तुक साथ 
सदा सम्बन्ध रहेगा जतः सद्‌। सवका ज्ञानका प्रतेग दोगा सोम नरी चित्त स 
गत होनेपरभी निस शरीरमें रहता है उती शरीरसे सम्बन्ध जिन विषर्योका हो 
उन्ही विषयका ज्ञान होता है अन्यका नी अतः सपेक्नानप्रततगह्प अतिव्याप 
नदीं एवश्च टोदचुम्बकके समान विषय ठोहाका समान चित्तो इन्दियप्रणाश्द्रारा 
सम्वद्र होकर उपरक्त करत हे अतः ब्रात्त चित्तका घम्म द आत्मा नही श्ुतिभी 
कामसकल्पादिको चित्तका धम्मे कहती रै ॥ ३२ ॥ 
चिच्छ्तेरपरिणामितवं पञ्शिखाचास्धरास्याथे अपरिणा- 
मिनी भोकूशकतिरिति पतज्नटिनापि सदाज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्त- 
त्पभाः पुरूषस्यापारेणाप्ित्वारिति चित्तपरिणामित्वेऽनुमान- 
मुच्यते । चित्तं परिणामि ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ भ्रोत्रादिव- 
दिति ॥ ३३ ॥ 
चिच्छक्ति ङो अपरिणामी पञ्चशिखाचाथेने ओर पतञ्जाछ दोनोने करै है चि- 
त्तफे अधिष्ठाता पुरुष अपरिणामी होने सदा ज्ञाता द चित्तका अपरिणामित्वम 
क समान ज्ञाता्तातविषय होनेषे चित्त परेणापि रै इत्यादि अनुमानर्मा 
॥ ३३ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( २८१ ) 


परिणामश्च पिषिधः प्रपिद्धः धमेरक्षणावस्थाभेदात्‌ । 
धर्मिणाश्चत्तस्य निखदययारोचनं धमपरिणामः । यथा कन- 
कृस्य कटकमुङटकफेयूरादिधमस्य वत्तमानत्वादिरुक्षणपरि- 
णामः । नीखाद्याखचनस्य स्फुटत्वादेरवस्थापरिणामः । 
कृनकादस्त॒ नवपुराणत्वादिरवस्थापारणामः । एवमन्यत्रापि 
यथाप्षम्भवं परिणामनरितयमूहनीयम्‌ । तथा च ग्रमाणादिवि- 
तीनां चित्तधमेत्वात्ततिरोधोऽपि तदाश्रय एेति न किञिद्‌- 
सुपपत्नम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धमेपरिणाम, लक्षणपरिणाप, अवस्थापरिणाप मेदे परिणाम तन प्रकारक है। 
धर्म्पी चित्तका नीर दि ज्ञान धमेपरिणाम है । सुबणको कर फङुण्डरत्यादि धमेव 
लक्षणपरिणाम हे। कनककी नूतनत्व पुरातनत्वादि अर थाप्रिणाम है । नीखादिङ्नानमं 
रूफुटत्वाद्‌ अवस्थापारणाम ह रस प्रकार सवत्र पररणामरन्रविध्य स्य जान खना । 
अत. प्रमाणाद्‌ ब्रात्त चत्तधमम हनिस उसका नयमा चत्तात्रतदही ह॥ २४॥ 
नेचु वृत्तिनिरोधो योग इत्यगीकारे सुषुप्यादा पक्षिप्तमूगि 
चित्तवृत्तीनां नेरधसम्भवायागत्वप्रसंमः । न चेतथुभ्यते 
क्षिप्तादयवस्यासचु डशप्रहाणादेरसम्भवाघ्नःश्रेयसपिपन्थि- 
त्वाच्च । तथा हि क्षिप्तं नाम तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणम- 
स्थिरं चित्तमुच्यते । तमःसमुदरे मयं निद्रावत्तिमचित्तं मूढ- 
पिति गीयते क्िप्ताद्िशिष्ठ चित्त विकषिप्तमिति गयत । 
विशेषो नाम 'चञ्चर हि मनः कृष्ण प्रमाधे बखदहढप्‌' उत 
न्थायेनास्थरस्यापि मनसः कादाचित्कसमुद्धतामेषयस्थे्थस- 
म्भवेन स्थय्येम्‌ । अस्थिरत्व स्वाभाषिकं व्याध्याद्युडाय- 
जनितं वा। तदाह 'व्यापिस्त्यानसंशयपमादारुत्याविरतिभा- 
न्तिद्शनारग्धभूमिकत्वानवस्थितत्वाने चित्तषिक्षेपास्तेऽन्त- 
रायाः" इति ॥ ३५ ॥ [स 
ग्रव्रात्तानराधक्ा याग कहाम ता पुषुप्रदसाममा वाक्षप्र भट [दबरात्तयका नर 


क वि 


ध सम्भव होनेसे उस्षकोभी योगत्वप्रसंग होगा पेसा कहना अयुक्त है कथोक्कि 


(२८२ ) स्वेदशेनसंग्रहः । [ पातञ्जल- 


क्षिप्तायवस्थामें, राप्रणाञ्चकत्वका असम्भव हे जर केवल्यका विराया्मा है तत्तदि- 
षयम मिचङित अस्थिर चित्तको क्षिप्त कहते दे तमोयणके समुद्रम मग्र निद्राबृत्ति 
चित्तकां मूढ कहते ह क्षप्रसमा आधक चश्चर चित्तका क्षप कहते दै स्थर 
स्वभाव चित्तकोभी कदाचित्‌ बिषयस्थेयेवदा उत्पन्न स्थेयको विष कहत दे । अ- 
[स्थरत्व स्वाभाविक अथवा व्याध्यादि खेदसे उत्पन्न होता है अतएव व्याध्यादिके 
चित्तविक्षेप ओर योगका अन्तराय कटा है ॥ ३५ ॥ 
तञ दाोषच्रयवेषम्यानिमित्तो व्वराषिभ्याधेः, चित्तस्याकम- 
ण्य्‌ स्त्यान विरुूदकाट्द्रपावगाह ज्ञान सराय, समा 
पप्तावनानामभावन प्रमादः; उाराखाक्चत्चग्ररुवादमबरूत्त 
गश्ठरस्य वपयानगरखषावरतः मतास्मस्तद्‌बुद्धजान्तदरान 
कु ताधनरामत्तात्‌ समाधममरलभाऽटन्धमरामिकत ठन्वा- 
यामाप तस्या वचत्तस्याप्रातष् सनवास्थतत्वामत्यथः । 
र्मत्र ब्रात्तात्ररवा कयपक्घानन्ञपमहात्‌ रत चन्मव्‌ वाच 
देयमूतक्चिप्ता्यवंस्थाघ्ये वृत्तिविरोधस्य हेयत्वसम्भवेऽप्युपादे 
ययोरेकायपिरद्धावस्थयोषृत्तिनिरोधस्य योगत्वस्षम्भवात्‌ 


एकतान चत्तमकायसुच्यत नरुदसकट्वबात्तक सस्कारमान 

सष चत्त नरुद्धामात भण्यत ॥ २६ ॥ 

वात, पित्त, ष्मके वैषम्यसे उत्पन्न ज्वरादि व्याधे हे चित्तका अकमेण्यता 
( सुस्थ ) स्थान ह 1 स्थाणु हे या पुरुष इत्यादि विरुद्रकोरे ज्ञानको संश्चय कहते 
ह । समाधेकं साधनांका चिन्तन न करना प्रमाद्‌ हे मनोवाकूकायका युरुतासं 
अप्रवृत्ति आलस्य है । विषयका तृष्णा आक्वेराति हे । अन्य वस्तुमं अन्य बुद्धि 
भ्रान्ति है । किसी कारणसे समाधिकी काष्ठा न प्राप्त हाना अलन्धभूर्मकत्व दै । 
समाध भूमि प्राप्त हनेपरभी चित्तकी अप्रतिष्ठा अनवस्थिति हे अतः वृत्तिनिरोधकां 
योग नं कह सकते पेसे नदी कह सकते क्थांकि देयभूत क्षिप्तादि अवस्थाचरयमं 
बात्तीवरीध हेय हनेपरभी उपादेयभूत एकाग्र ओर विरुद्धावस्थामे बृत्तिनिरोध याग 
हो सक्ता है चित्तका एक रूप रहना एकाग्र है समस्त वृत्ति निरुद्ध होनंसे सस्कार 
माच चत्तकां रुद्ध कहत हं ॥ २३९ ॥ 


स च समाधिद्वविधः सम्परज्ञातापतम्यज्ञतभेदात्‌ । ततेकायर 
चेतसि यः प्रमाणादिवृत्तीनां बाह्यपिषयाण निरोधः स सम्प्र 


ददनम्‌ } भाषार्यकासमेतः। ( २८३ 


न ® 


जञातप्तमाभिः सम्यक्‌ प्रज्ञायतेऽस्यिन्‌ प्रक्ृतेविविक्ततया चित्त 
मिति व्युत्पत्तेः । स चतुविधः सवित्तकादिभेदात्‌ । समापि- 
नाम भावना) सा च भाव्यस्य विषयान्तरपरिहारेण चति 
पुनः पुननिवेशनम्‌ । भाव्यञ्च द्विविधम्‌ इश्वरस्तखानि च । 
तान्याप द्विषिधानि नडाजडभेदात्‌ । जडानि प्रक्रातिमहद्दं 
कृरादीनि चतर्विरातिः अनडः पुरुषः ॥ ३७ ॥ 
सम्ज्ञात असम्प्रज्ञात मेदसे समाध दो मकार दै एकाग्रचित्त वाटाविपय प्र 
माणााद्‌ ब्रात्तका राध सम्प्रज्नात समाव ह्‌ प्रक्रत प्रथ करक चत्तका सम्यक 
प्रकार जिसमें जाना जाय यह्‌ सम्परज्ञात समाधिकी व्युत्पत्ति दै सवितकादि मेसं 
सम्प्रज्ञात चार प्रकार ह । भावनाका समाध कहत है पह विषयान्तरका त्वागकर्‌ 
भव्यका पुनः पनः ।चत्तम स्थर करना द्‌ । इश्वर जर तच्चभदस तच द्‌ प्रकारक 
है नड ओर अजडभेदसे त्वमी दो प्रकारके है नड प्रकराति महदादि २४ पूरीक्त 
है अजड पुरुष है ।॥ ३७ ॥ 
तत्र यदा पृथिव्यादीनि स्थूलनि विषयत्वेनादाय पूवापराचुस 
न्धानेन रब्दाथोटेख्यप्तम्भेदेन भावना प्रवत्तेते स समाधिः 
सवितः, यदा तन्मा्ान्तःकरणलरक्षणं पुक्षमं विषयपारः- 
म्भ्य देशाद्यवच्छेदेन भावना प्रवत्तते तदा सविचारः, यद्‌ 
रजस्तमोटेशायुविद्धं चित्तं भाव्यते तदा सुखप्रकारं यस्थ 
सत्वस्यादेकात्‌ सानन्दः, यदा रजस्तमाट्शानभिभूतं शद्ध- 
सत्वमाटम्मनीकृत्य या प्रवत्तते भावना तदा तस्यां सच्छध्य 
न्यगभावाचितिशकतेरूदेकाच सच्वमात्रावरोषत्येन सास्मित 
समाधिः वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्परज्ञात 
इति सववरात्तिनिराे त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः ॥ ३८ ॥ 
स्थूटढ णाथत्याद्‌ वस्छुका ठक््य करक पूवापरचुसन्पानप्ूवक वराद २र्डथद्ध 
खस भावना करत ह उसका सवतक समाध कष्टत है [जस प्रकर तार चटखानबाडदड 
व्रथम स्थूलवस्तुका लक्ष्य करके निशाना लगाते है अनन्तर सुक्ष्म सुक्ष्मतरके लगति 
है तिसी प्रकार योगाभ्यास करनेवारेभी प्रथमस्थू साकागवस्तुको रक्ष्य करक 


( २८४ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ पातञ्जल- 


भावना करते "€ अनन्तर दक्षमपगमाण्वादि एवं क्रमसे निरार्म्बन समाधि कर 
सकते है जब अन्तःकरण लक्षण सूक्ष्मतन्मात्राको आलम्बन कर पूषाोदि देश 
काटपरिच्छेदसे भावना होती है तव सविचार समाधि करते है जब रजोगुण तमाोगुण- 
का ठशमात्रसे युक्त अतएव सच्चवरद्धे हाने सुख प्रकारा चित्तो भाग्य (रक्ष्य ) 
करके भावना प्रवृत्त हाती है तव सानन्द समाधि काति हे जवे रनजस्तमाटशराहेत 
ञुद्धसचखका आटम्बन करके भावना प्रवृत्त होती है उस भवनामें सका न्यग्भाव 
( तिरोभावं ) चितिशक्तिका उद्रेक (बृद्धि) दानेसे स्वमात्र अवरिष्ट हानेसं 
सास्मत समाधि कहाता है। सपस्तवस्तुनिगेध दानेसं असम्प्रज्ञात समाधि 
कहाता है ॥ ३८ ॥ 


ननु सवैवृत्तिनिरोधो योग इत्युक्ते सम्प्रज्ञाते व्याप्तिं स्यात्‌ 
तन स्तप्रपानायाः स्तपुरुषान्यताष्यातिर्क्षणाया वृत्ते 
शरनिरोधादिति चेत्तदेतद्रात्तं उशकमविपाकारायपरिपीन्थीच- 
तवृत्तिनिरोधो योग इत्यद्खाकारात्‌ । शाः पुनः पञ्चधा 
प्रतिद्धाः जक््यास्मितारागद्रषाभिनिषेशाः ॥ ३९ ॥ 
समस्त ब्त्तिका निरोधक योग मानो तो सम्प्ज्नातस्तपापेमें अव्या हागी उस्षर् 
सच प्रधान सत्यपुरूषको अन्यत्वज्ञान छक्षणवृत्निका निरोध नदीं होता दहै पपे नही 
कट सकते दकम विपाकादिके विरोधि चित्तद्ृत्तिनिरोधको योग मानते दै अवि- 
द्यादि पाञ्च ङ्ख है ॥ ३९ ॥ 
नन्ववियेत्यत्र किमाश्रीयते पवेपदार्थप्राधान्यम्‌ अमक्षिकं 
वत्तेत इतिवत्‌ उत्तरपदाथग्राधान्यं वा राजपुरूष इतिवत्‌ अन्य- 
पदाथप्रायान्यं वा अमक्षिको देश इतिवत्‌ । तत न पर्वैः पूवे 
पदाथेप्रथानसवे अविद्यायां प्रसन्यप्रतिषेथोपपत्तो रादि 
कारकत्वानुपपत्तः अवियाश्ब्दस्य स्ीहिगित्वाभावापत्तेश्च । 
न द्वितीयः कस्यविद्भषेन विशिष्टाया विद्यायाः इशादिपरि 
पन्थित्वेन तद्रीजघादपपत्तः। न ततीयः नभोऽस्त्यथोनां 
वहुत्रीहिवो चोत्तरपदरोप इति वृत्तिकाखचनायुत्तारेण अवि 
यमाना विद्या यस्या सा अविद्या बुद्धिरिति माधिसिद्धो 


दशनम्‌ ] भाषारीकास्षमेतः। (२८५ ) 


तस्या अविद्यायाः डरादिवीनतवायपपत्तेः विवेकस्यातिपूषे 
कपवेवत्तिसम्पत्नायास्तस्यस्तथातवाप्रद्गा्च ॥ ४० ॥ 
अविद्या पद समस्त है इसमें तीन समास हो सकते हं विद्यायाः अभाव यह 
अन्यर्थामाव समास दै इसमे पूर्वपद ( नन्‌ अ ) का अथे प्रधान रहता है यथा 
अमाक्षिकम्‌ । दूसरा न विद्या अविद्या यह तत्पुरुष हे इसमं उत्तरपद ( विद्या ) का 
अथं प्रधान रहता रहै यथा राजपुरुषादि । तृतीय न विद्या यस्य यस्मिन्‌वा यह 
बहरीदि है इसमे अन्यषद्‌ ( यस्य ) का अथै प्रधान रहत। है यथा अमक्षिकं देश 
इत्यादि । प्रकृते तीनमिंसे क्या विवक्षित ह ? प्रथमयपक्षमे अभाव प्रधान दनेसे अभा- 
वको शचादिजनकचच अनुपपन्न हांगा अव्ययीभाव समास नियमसते अव्यय दोनेसं 
अविद्या पदम खीटिगत्वमी अनुपपन्न हांगा । यत्किञ्चित्‌ प्रतियोगिक अभावविरि्ट 
अविद्या दादिकं विगधी हानेसे शारिका कारणत्व असम्भव होनेके कारण द्वि 
तीयभी नदीं कह सकते । तृतीय पक्षममी नजोऽसयथानाम्‌ इति वार्तिकबटक्ते अवे- 
यमान है विद्या निक्ष बुद्धिकी एेसा विग्रह कर पियमानपदका रोप करने अविद्या 
पदसेही समाप बाधेत होगा । पुनः अविदयाको हशादिननकत्व असम्भव है षिषेक 
ख्याति पूवक सवेवृ्तिसम्पन्न अविया उस प्रकार होभी नी सकती है ॥ ४० ॥ 
उक्तञ्च-अस्मितादीनां डशनमविद्यानिदानत्वम्‌ ' भि 
दक्षि्िखसुत्तरषां प्रसुपतनुविच्छिननोद्‌रणम्‌ › इति । तञ 
प्रसुत्रत्व परवाधस्रहकायमातवननभत्वाक्तः) तचुत्व प्रातपक्षभमा 
वनया शिथिटकिरणं, विच्छिन्नत्वं वख्वता डरोनामिभवः, 
उदार्त्व सहकाररसत्रपवश्चात्‌ काथकारत्वम्‌ । तदुक्तं वाच- 
स्पतिमिश्रेण व्याप्तभाष्यव्याख्यायाम्‌ “प्रसुप्तास्तत्वरीनानां 


तय्‌ दग्धाश्च यागमनाम्‌ । वाच्ख््राराररूपाश् इरा षयम 

द्धिनाम्‌ ॥ ` शात ॥ ९१ ॥ 

अवि दक्षित्रत्वयुत्तरेषाभत्यादि अस्मितादिका अविद्यामृर्त्व कदा हे प्रबोधका 
सहकारी न हानेस अनभिव्याक्त प्रसुप्रत्व ई प्रतिपक्षमावनासे रिथिराकरण तनुत 
है प्रबरङ्कदासे आभेभव विच््छिन्नत्व है सदकारीके सन्निधानसे कायेकरत्व उदारत्व 
है वाचस्पतिमिश्रनेमी व्याख्यान किया हे त्वमे ठीनोके दिये प्रसुप्र योगे 
योकं र्य तनुदग्ध है ङ्का अविषयसंगिर्योके लिये विच्छिन उदाररूप है 
इति ॥ ४९ ॥ 


( २८६ ) सवैददोनसंप्रहः । [ पातञ्जर- 


द्नद्रषत्‌ स्वतन्वपदाथद्रयानवगमादुभयपदाथप्रपानत्वं नाश 
ङितम्‌ । तस्मात्‌ पक्षद्रयेऽपि इशादिनिदानत्वमविद्याया 
प्रपिद्धं हीयेतेति चत्‌ तदपि न शोभनं विभाति पय॒दासश- 
्तिमारित्यात्रियार्‌ब्देन्‌ रिद्याविरद्स्य पिपययज्ञान 
स्यामिपानमित्‌ वृद्धरगीकारात्‌ । तदाहृ- नामधात्वथयागे 
त्‌ नेव नन्‌ प्रतिषेधकः । वद््यत्राह्नणाधमाव॒न्यमावरिरोषि- 
नां ॥ इति । वृद्धपयागगम्या हि शब्दाथाः सवे ए नः तेन 
यत्र प्रयुक्तो यो न तस्मादपनीयते ॥ "इति च ॥ ४२॥ 
धवखादिरादिवत्‌ पदाथद्रय प्रसिद्ध न होनेसे दन्द्रकी आदंका नद की अतः पक्ष- 
दयमभी हशादिजनकत्व जो अविद्यामे प्रसिद्ध है बह नरी रहेगा पेते कहो तो यह 
भी शोभा नीं देती है क्योकि पय्युदासषाथे मानकर षिद्याविरुद्ध बिपयेयज्ञान 
वाधकत्व बद्धान माना ह तदाह प्रातपादकाथक्र योगम न्‌ प्रातषधाथक नहा 
होता है अब्राह्मण अधम्मे इत्यादिमे ब्राह्मणक अन्य धमते विरुद्धको कहते ह 
राब्दका अथे ब्ृद्धव्यवहारसे जाना जाता हं अतः बृद्धाने जितत अथं प्रयोग क्रियं 
हों उस अथस मन्याथवोधक नश हो सकेगा ॥ ४२ ॥ 
वाचस्पतिमिश्ररप्युक्तम्‌ “रोकाषीनावधारणां टि शब्दाथयो 
सम्बन्धः टके चत्तरपदाथप्रथानस्यापि न्च उत्तरपदाभिषे- 
योपमदकस्य तद्विरूढतया ततर तत्रापरम्धोरहापि तदिद 
परवृत्तिः ''इति। एतदेवाभिप्रत्याक्तम्‌ “अनित्याश्च चिदुःखाना- 
मातम नित्यञ्चाचषुवात्मख्पातिरषयति । अतस्मिस्तरु 
दिर्विपर्ययः” इत्युक्तं भवति । तयथा अनित्ये षरादा ननत्य 
त्वाभिमानः सश्चुचा कायाद्‌ जुपिलप्रत्ययः ॥ ४२ ॥ 
कि रदाब्दाथसम्बन्ध टलोकव्यवहारसे निश्चत होता हे खोक उत्तरपदाथेप्रपानको मी 
उत्तरपदाथको उपमदेक तद्वरुद्वाथेक नञ्‌ उपलब्ध होता दै । अतः य्हपी तदि. 
रुद्धाथमं प्रवृत्ति होगी इस प्रकार वाचस्पतिमिश्ने कहा है इसी अभिप्राये अनित्य 
घदाददम ननत्यत्ाममन अञ्युचिकायेमें ञ्याचत्वप्रतात डम सुलाममान अर 
अनात्मा देहादिमे आत्माभिमानको अविद्या कहा है । अन्मे अन्य बुद्धिको षिप्य॑य 
कटा ६ ॥*२॥ 


` ददनम्‌ | षाटीकासमेतः । ( २८७) 


(.स्थानाद्रीनादवष्टम्भाविःप्पन्दाधिधनाद्पि । कायमाधेय 
सोचत्वात्‌ पण्डिता द्यश्च विदुः ॥ " इति । पारणामता- 
पस्कर्यणवृत्तिनिरोधाच दुःखमेव सव विवेकिन इति न्या 
येन दुःखे स्रषचन्द्‌नवनितादां सुखत्वारोपः अनात्मन देहा - 
दावात्मबुद्धिः। तदुक्तम्‌-“अनासमनि च देहादवात्मबुदधस्तु 
देहिनाम्‌ । अविद्या तत्टरतो बन्धस्तत्ना्े मक्ष उच्यते ` ॥ 


डातें । एवात्यमवद्या चत्प्पदा भवात ॥ ४८ ॥ 

पण्डितखाग रारीरको निम्र लखत देत असि सद! अद्यव करत हे स्थान ममू- 
त्रादिसे पूरित माताके उद्रम स्थिति हनसं युक्रशाणतादत्त उतपन्न दानसं 
निष्पन्दसे अथात्‌ मलमूत्रादिका निगेमनदार दहेनसं नाश दानसं मटमूत्रायाधार 
हाने सांसारिक सुख सव विवोकेयाकं च्यि दुःखदं यथा पारणाम्‌ यवत्‌काङ 
विषय भोग करता है तावत्कार सुख प्रतीत हाता ह अनन्तर भोगत्रष्णाद्‌ं बहनसे 
उसका परिणाम दुःख हाता हे एवं ताप वहा वस्तु जनकां नहा मल्नस 
तापकारक होता हे उसकी प्रापिका चिन्ता बनी रहनस सस्कारमभा दुःख हाता 
हे अतएव कहा हे “ तदेव प्रीते भूत्वा पुनटुःखाय करतं इति। चन्दनः ऊमुम 
रमणी आदि दुःखदेतुमे सुखत्वाराप हं । प्राणयाको अनात्मभूत रहादम आत्मबु- 
द्विको अविद्या कहत द तादश अविदामूलक वन्ध {( संसार्‌ ) हता दं अविद्या 


नाश हनेसे मोक्ष होता र इस प्रकार अविद्याको अनित्य अञ्चि दुःख अनात्मरूप 
चार पाद दे ॥ ४४॥ 


नन्वेतेष्पिद्याविरीपषु केञचिदनुगत सामान्यटक्षण वरणनायम्‌ 
न्यथा विरषस्याषिद्देः । तथाचोक्ते भहाचाधः-"'सामान्य- 
टक्षणं त्यक्त्वा षिशेषस्येव रक्षणम्‌ । न राप्यं केवट वक्तम्‌ - 
[ऽप्यस्य न वाच्यता ॥ ` इति । तदाप न वाच्मत।६्म- 
स्तद्रद्धिररिति सामाम्यरक्षणाभिधानदतातरत्वात्‌ ॥ < ॥ 
लक्षणप्रमाणमे वस्ठुसिद्ध होती रै रक्षणमी सामान्यटक्षणपूवक विदेष लक्षण 
हाता हं यथा द्रव्यस्तामरान्य्ञातानन्तर टरव्यपिरष प्रधव्यादक्रा सक्नषण हयता ह तद्त्‌ 
अकेद्यावरषम सवत्र अनुगत त्पमान्य लक्षण कटना चाद्य नहा ता ववर्ष 
प्रतीति न दगा सामान्यलक्षणक्रा ऋडइकर्‌ कष वराषरकाह्‌ा टदक्षम कहना ज 


(२८८ ) . सवेदरोनसंग्रहः । [ पातञ्जल- 


€ ॐ १५ 


डाक्य है" इत्यादि मद्राचायनेभी कहा है । भरक्रतमें सामान्यलक्षण न कहनेसे अनुपप- 
त्ते होगी पसेमी नदीं कह सकते क्थांकिं अन्यम अन्य बुद्धि अविद्या दं इस प्रकार 
अविदयाका सामान्य छक्षण.कह्‌ चुका हू ॥ ४९ ॥ 


सत्वपुरुषयोरदमस्मीत्येकताभिमानोऽस्मिता । तदप्युक्तं, 
'टकदरनरात्तयोरेकात्मत्वाभिमानोऽस्मिता' इते ॥ ४६३ ॥ 
अत्यन्तवरक्षण सच ( प्रधान ) आर पुरुष दानाका एक्ताभमान अस्ता ह 
टकुशाक्त पुरुष है दरानश्ाक्त बाद्धे ( अन्तःकरण ) रै आत्मा नित्य ओर अक्तग 
है अन्तःकरण सुखदुःखादिका भोक्ता है अविदयावदश् दानाका अभदाभिमान 
होता है ॥ ४६॥ 
युखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूवेकः सुखसाधनेषु त्ष्णारूपा 
ग्धं रागः ॥ ७ ॥ 
अनुभूत सुखको स्मरण कर सुखसाधनं तृष्णा वाना राग टे अनुभूत दुःखको 
रमरण कर दुःटसाधनेमे निन्दाका नाम द्वेष रे ॥ ४७॥ 
दःखन्ञस्य तद्नुस्सृतिपुरमसरं तत्साधनेषु निन्दा द्वेषः । 
तदुक्तं सुखायुश्चयो रागः दुःखानुशयो द्वेषः" इति । किंमतरानु- 
शाथरब्दे ताच्छलियाथं गिनिरिनिवां मत्वर्थो योऽभिमतः। 
नाद्यः सुप्यजातो गिनिस्ताच्छीस्य इत्यत्र सुपीति वत्तमाने 
पुनः सुवरअहणस्य उपसमगेनिवृ्यथेषेन सोपसगाद्धाताणिने- 
रनुत्पत्तेः यथाकथचिदंगीकारेऽपि अचोऽसणिताति ब॒द्धेम- 
स॒क्तावतिशाय्यादिपदवदनुञ्चायिपदस्य प्रयोगप्रसगात्‌ । न 
द्वितीयः 'एकाक्षरात्‌ करतो नातेः सप्तम्यां च न तो स्मृतो 
डाते। तत्प्रतिषेधाद्प्र चायुश्चयश्चग्दस्याजन्तत्वन कृदन्त- 
त्वात्‌ । तस्मादनुशयिश्चब्दो दुरूपपाद इति चेत्‌ नेतद्धर 
भावानवमेधात्‌ प्रायिकाभिप्रायमिदं वचनम्‌ । अतएवोक्तं 
व्निकरेण-'इतिकरणा विवक्षाः सवेताभिस्म्बध्यते' इति । 
तेन क्राचद्धवाते कायं कािकस्तण्डटी तण्ड़टिकं इति । 


ददनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( २८९ १ 


तथाच कृद्न्ततया जातेश्च प्रतिषेधस्य प्रायिकत्वम्‌ अनुरायश्च- 
ष्द्स्य कृदन्तात्‌ इनरूपपात्तारत सद्धम्‌ ॥ °< ॥ 
दका- सुखानुशयी ओर दुःखानुशयी इन दोनों उखाम्‌ जो अनुशयी शण्ड ह उस्म 
क्या ताच्छटञथेमे णन प्रत्ययै या मखथम इनिप्रत्यय है । प्रथम कट 
नहीं सकते क्योंकि सुप्यजातो इस खत्म सुप्यते सुपूकी अनुवाति चरी) 
आती हे पुनः सुपूकरन सामथ्येसे उपसगेभिन्न सुपका प्रहण हाता है अत्तः उपस- 
गपूवक धातुसं णिनि नहीं हीगा “पतत्यधो धाम विसार सवतः" “स वभृपोपजीषि- 
नाम्‌ ” इत्यादि प्रसिद्ध॒ कविगप्रयोगोक) समान कथचित्‌ णिनि मानामी जाय 
तोभी वृद्धि दुवार हानेसे अनुश्चायी पद बनेग। अनुशयी न वन मेगा 
द्वितीयभी नरह कह सकते एकाचूसे जातिवाचक कृदन्तसे, सटम्यन्तसे 
टन्‌ ओर टन्‌ नहा हाते हे सखवान्‌, व्यघ्रवान्‌, दण्डः सान्त अस्यां साखायाप् इत्या- 
दि इसके उदाहरण हं यहां परमी अनुशयशब्द कृदन्ती अचुप्रत्ययान्त है अतः 
अनुशयी शब्द्‌ असाधु टे एसा कटनामी अनुचित है क्योकि जमिप्रायको जाप 
नद जानते दं यह वार्तिक प्रायिक रै अथात्‌ स्त्र निषध करती है फेसा निय 
नही है अतएव बृत्तिकारने इतिशब्दको विवक्षिताथ कटा है अतएव कार्य्यौ इत्या- 
दिमं इनि भया अतः अनुश्यदाव्द कृदन्त होनेपरभी इनि हो गया वस्तुतः अनुशब्ड 
कृदन्त दोनेपरभी व्याघ्रादिवत्‌ जातिवाचक न दोनेसं निपेधकी परवृत्तिही नरी हे 
अतः दाका सपाधान दानां भूसा टेपनमात्रहै ॥ ४८ ॥ 
४ ५ मृ न प्र भ 
पवजन्माचुभ्ुतमरणढःखनुमववासनाबखत्‌ सर्भस्य प्राणन 
ध न 0 ॥ (० „ (> ६ 
न्मव्रस्यङ््मरा च ववदुषः सजायमानः उरारवपयादमम्‌ 
वियोगा मा भादीते प्रस्य निमित्तं विना प्र्तमानोभयशू- 
00 न भू $ ^ ~ 
पाऽमागवश्चः पचमः शदः माच भूव [ह सूयास्षमात 
४9 च (~ (~, 
माथनायाः प्रत्यात्ममडंभवषिदधत्वात्‌ । तदाह ' स्वरसवाही 
[अ ७ क 0 ` 6 क (क ५ ८ 
विदषाऽपि तथारूढोऽभानवदः इति । तै चाविद्यादयः प॑ 
छ १९ ®^ ९ ४ ॥ छ र नि हषं ® न्ती ० 
साीररकवाववदुमवापहरहतुत्वन पृहषं ईन्न्तात इयाः 
प्रसिद्धाः ॥ ९ ॥ 
पूवेजन्मरमे अनुभूत मरणदुःखानुभ्ववासनावश्च क्रमिसे टेकर बडे ज्ञानपियं- 
स मरत आर विषयादि प्राणिय।कों हमारे शरीरका नाश नहो इसत प्रकार विना 


ननामत्तक उत्पन्न भयक नाम ञामानवद ह यह पाचा ख ह उक्तं आवदीर्दकः, 
१ 4 


(८ २९० ) स्ेदशानसंग्रहः । [ पातञ्जर- 


संसारक बिषिध दुःखदेतु हनिके कारण पृरुषक्रो श ( उपताप ) युक्त कर देनेसं 
छम कहं जात ह ॥ ४९ ५ 
कृपाणि िहितप्रपिषिद्धशूपाणि ज्यातिशेमव्रह्महत्यादीनि 
(चतरा कमफल चात्पाय्ुभगः साषर्पाक्ञ्चत 
भूमा इरत शत्याशरयाः वमावभसस्कसः तत्वारा वचः 
तवृ(तचान्यया यामः नरया नमावमात्रमाममत तस्य कच्छ 
तपन यवस प्षस्कारनननक्षमलाप्तम्भवात्‌, कन्ठ तद 
श्रमो भधुमतीमधुप्रतीकािशाकासस्काररोषताव्ययदरयः 
[च तरयविस्नातरषः नरष्यन्तर स्म्‌ प्राणाद्याववर्बत्तय 
डति 2त्पत्तेरुपपत्तेः ॥ ५० ॥ 
{वृहत उ्यात्टाभम ग्रहाद्‌ जार प्राताब्रद्ध ब्ह्यह्त्पा कटञ्जभक्षणार कमे 
ह्‌ आ्आाद्धगत्वादि जाति, आयु भोगप कपृका फट विपाक्र है विपाका फलो- 
र एात्ेपरयन्त चत्तभ्रामन्र रह्नगार षबरपमसस्कार्‌ आशयं उस वरापा जा 
ह~त्का ज्ञाततया ह उनका राक्ना याग ह नरविपद्त्त अमविमात्र नहा कवक्षित 
ह॒ दयाके अभाव अजटखाक पदाथ हनस वह्‌ भावरूप सस्करका जनक नहादा 
रक्ता किन्तु मधुमति मधुप्रतीकफादि संज्ञक चत्तकी अवस्याविदप निरेषदहे 
{५र्‌{प [कया जाय प्राणाद्‌ चत्तब्त्तिक [जतत इत व्युत्वात्तत् यहा जय व्रतत 
श्ेदा है ॥ ५० ॥ 
सभ्यासवेरग्याभ्यां व्रत्तिनिरोधः तञ स्थिता पलनोऽभ्याप्रः) 
"राजत ₹=१३ र रहतस चित्तस्य सहूपानए्ः पार 


¢ श 


गमिविदयवः स्यतः । तन्नानत्तज्कत्य यन्नः पनः पुनस्त 
धातत चतत नवद्चनमभ्यास्रः । चमाण द्वापन हन्तात व 


निित्ताथयं सत्तमील्युक्त भवति ॥ ५१ ॥ 

तस्याह निग्रह मन्य वायाखि सुदुष्करम्‌ इत्युक्तथकार निरोध दु्ताध्य समञ्कर 
रसका उपाय कहते ह € अभ्यासति ) अभ्यास अर वेराग्यप्त उका निरोध 
म ङाराप्रबरात्तर हित चत्त सखरूपावस्थानरूप परिणामविशचेष स्थिति है उस स्थितिक 
ष्ट्य यल बारम्बार चित्तम निवेश करना अभ्यास है ! स्थितौ यापर सप्तमी 
नासत्त अथम हं जिस प्रकार चमेणिद्रीपिनेदन्ति इत्यादि स्थटमें हे ॥ ५१ ॥ 


ददनम्‌ | भाषारीकासपंतः । (*२९१ ) 


दृषटामुश्रकिकंविपयवितष्णस्य वशीकारसंज्ञा केराग्यम्‌ । एेहि- 
कृपारमरिकषिषयाद्‌ दोषद्रोनाधिराभेखाषस्य ममेते विषया 
वृर्याः माहमेतेषां वरय इति पिमो पेराग्यानित्युक्तं भवति ॥ 
समापिपरिषन्थङ्केरातनूकरणाथं समापिरमा्थं च प्रथमं 
करियायीगतिपानपरेण योगिना भवितभ्यं करियायोगसम्पादने 
अभ्यासवेशग्ययोः सम्भवात्‌. ॥ ५२ ॥ 

ईम टक आर परलोकमं दुःखजनकत्व परिणापमित्वदि दाष देखकर तद्विषयक अभि 


खापा ड यह्‌ सव भर वद्यदह्‌ । म इनक वरय नहाहू सस चारक वेराग्य कहत ट्‌ । 
समाध विगधा ह्शादको स्ाधट करनके अर समाधप्राप्र खय प्रथम 


® ऊ, क 


तरभा हं यामाका वायवषानम तत्पर्‌ हनि चाह ऋयायरारगप्तम्पाद्‌नसदहय अभ्यास 
आर तरग्य द्‌सकता ह ॥ ५२॥ 


क 


तुक मयता--"अरुरक्षषतयायं कम कारणमुय्यते । 
गगरूटष्य तस्यव इमः फारणद्रुच्पते ॥ "शते । क्रेया 
ोमभोपदिष्ठः पतसटिना-(तपःस्पाष्ययेश्चसणिधानानि 
क्रियायोगः इति । तपः सरूपं निष पितं याङ्घवस्क्येन । 
("(रविनोकतेन मार्गेण कृच्छवानद्राधणादिभिः । शरीररोषणं 
प्राहुस्तपसं तप उत्तमम्‌ ॥ इति ! प्रणवगापित्रीपरभती- 
नासध्ययनं स्वाध्याय इति । ते च मन्वा द्विषिधाः वेदिका 
स्तानिकाञ्च । वेदिकाश्च पविषिधाः प्रगीता अतरमीताश्च । 
तच प्रगीताः समानि, अपरगीताश दिषिधाः छन्दोबद्धास्त- 
दिटक्षणाश् । तत्र प्रथमा ऋचः । द्वितीय। यजूषि । तदुक्तं 
जैपिनिना-पतेषापरगर्‌ यत्ाथवरोन पादव्यवत्य। गीतिषु समा- 
ख्या दोषे यजुःराम्द्‌ः' इति ॥ ५२ ॥ 


भी [की 


योगमागेमं चटनेकी इच्छावारे सुनिको प्रथम कमं (क्रिया; करना चायं 
योगम आरूढ सुनिको शम साधन है । क्रया योगभी पतञ्जाशिने कदा ३ । 
तप, स्वाध्याय जर रेशरप्रणिधानका नाम क्रिया योग दे। षेदादिविहित प्रका 


( २९२ ) सवेदशोनसंग्रहः । [ पातञ्नल- 


कच्छचान्द्रायणादि व्रति शरीरको शोषण करना सवसे श्रेष्ठ तप है । प्रणव गायत्री 
पेदोपानिषदादिका अध्ययन खाध्याय है । वेदिक तान्तिक मेदसे मध्र दो प्रकार है 
वौदिक मंत्रभीदो प्रकारै एक प्र्गात दूमसय अप्रीत दै । प्रगीत साम द 
निसको गान किया जाता है छन्दोवद्ध ओर उससे विलक्षण मेदसे अग्रगीतम्‌। 
दो प्रकार है प्रथम ऋक्‌ है जिसमे अथवश पादव्यवस्था होती रै दूरा यजु 
इसमे पादव्यवस्था नदी हे ॥ ५३ ॥ 

तन्त्रेषु कामिककारणप्रप्ाद्यागमेषु ये ये वणितास्ते तानि- 

काः ॥ ते पुनमन्रास्विविधाः घीपुत्रपंसकभेदात्त्ाह-“'घी- 

पनपंसकत्वेन तविषा मन्तनातयः । घछीमन्वा वाहजायान्ता 

नमोऽन्ताः स्युनपुसकाः । रोषा: पुमां्तस्ते शस्ताः पिदा 

वृरयादकमणि ॥ ड ॥ ५९ ॥ 

कामिक ओर कारण प्रपश्चाद्यागममं जो प्रतिपादित मंदे वह तान्त्रिक रे । खी 
पुरुष नपुंसकमेदसे वे मन्त्र तीन प्रकार दं । खाहान्त मन्त्र सखी मन्त्र है नमःपद्‌ 
निसके अन्तमं हो वह नपुंसक मन्त ह । अवरिष्ट पुरूष मन्त्र हं । वरशीकरणादि 
कायो पुमन्त्र प्ररास्त द ॥ ५४ ॥ 

सरापनादिसंस्काराभवेऽपिं निरस्तत्तमस्तदोपत्वेन सिद्धिदे- 

त्वात्‌ पिद्धत्वम्‌ । सच तरकर दराषवः कृाथतः शारदा 

तिखकं ॥ “मन्राणां दा कथ्यन्ते सस्काराः सिद्धिदायिनः । 

निदोषतां प्रयानयाञ्च ते मनाः साघु संस्कृताः ॥ ५<« ॥ 

अभिषेकादि संस्कार न होनेपरभी निदषि हयनेकं कारण सिद्ध हेतु दोनेसे सिद्ध 
कृदति हं । मत्रोके सिद्धि प्रद द प्रकारके संस्कारोको कहते हं जिन स॑स्कारसे 
सरक मंत्र शीघ्री निदु हो जाते द ॥ ५५ ॥ 


जननं जीवनञ्चैव ताडनं बोधन तथा । अभिपेकोऽथ विमटी- 


(~ € ण्य 


कृरणाप्यायने एनः ॥ तपणं दीपनं गु्तिदशेता मन्धसंस्करियाः ॥ 
मन्वा्णां मातृकावणादुद्धारो जननं स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` दशविध संस्कार इस प्रकार ह । १ जनन २ जीवन ३ ताडन ४ बोधन ५ अभिः 
पेक ष्व मटीकरण ७ आप्यायन ( पुष्टे ) ८ तपेण ९ द्पिन ओर १० गुस्नि 
यदी दश्च सरकार द मन््ोको मातृका वणौसे उद्धार क्रनेका नाम जनन है ॥५६॥ 


द्‌ रोनम्‌ | भाषार्टकासमेतः । ५ २९३ ) 


प्रणवान्तरितान्‌ कृत्वा मन्ववर्णाच्‌ जपेत्‌ सुधीः ॥ माण 

संख्यया तद्धि जीवनं सप्रचक्षते ॥ «५७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ छोग प्रणवको अन्तरित युक्त करकं मन्त्रषणेको मन्त्रके अक्षराकी 
संख्याय जप करनेका नाम वन है \॥ ५७ ॥ 

मन्पषणान्‌ समाटिव्य ताडयेच्चन्दनाम्भसा ॥ प्रत्येकं वायु- 
सीजेन ताडनं तददाद्तम्‌ ॥ «८ ॥ 
भन्ताक्षराक्रा टखकर प्रत्यक अक्षराका तायुवाजनका उचारण कर चन्दनमर्स 
[डन ( प्राक्षण ) करनंको ताडन कहत दह ॥ ५८ ॥ 

पिरिल्य मन्त्वर्णस्त्‌ प्रसूनैः करीरनः ॥ पन्वराक्षरेण संख्या- 

तेरन्यात्तद्रोधनं मतम्‌ ॥ ५९ ॥ 

मन्तराक्षरोको लिखकर अक्षरसमसंख्यकर कनेरके फूरसे दमन करनेो बोधन 
कहत हं ॥ ५९ ॥ 

स्वतनयोक्तमिधानेन मन्व मन्धाणेसं्यया ॥ अशत्थपट्ै- 

मन्वमभिषिचेद्वि्यदधये ॥ &° ॥ 

जापक तत्तन्मन््राबेधेसे मन्त शुध्यथ पीपटके पत्तासे मन्त्राक्षरसख्याको वरकर्‌ 
आभाषक्तं करनक्ा जाम कटूतं हे ॥ ८६० ॥ 

सचिन्त्य मनसा मनं ज्योतिमन्येण निदंहत्‌ । मन्ते मर्यं 

मन्त्री विमकरणं हि तत्‌ ॥ तार्यापाप्रिमनुयुरु ज्योति- 

मन्व उदाहतः ॥ &१ ॥ 

मनस मन्तरका चन्तवन कर च्यातमन्रस मटनज्रयका दहन केर इसीको विमली 
करण कहत हे । तार, व्याम, अग्रियुक्त रत्र ज्यातिमन्त्र हं ॥ ६२ ॥ 

कुशोदकेन.जप्तेन प्रत्य्णे प्रोक्षणं मनोः । वारिवीजेन षिधिव- 

देतदाप्यायनं मतम्‌ ॥ &२॥ 

आभमान्त्रत कशादकसं मत्रक प्रत्यक अक्षराका गार बाजाच्चारण कर बराधवत्‌ 
ग्रोक्षण करनका आप्यायन कहत ह ॥ ९२॥ 


रेण वारिणा मनते तपेणं तपेणं स्पृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 


(२९४ ) सवेद्रोनसग्रहः 1 [ पातञ्जर~ 


मन्त्रसे सभिमान्त्रत जलको मन्त्रम छोडदनेका नाम तपेण कहते है ॥ ६३ ॥ 

तारमायारमायोगा मनोदीपनमुच्यते ॥ &% ॥ 

तार, माया, ओर रमायोगको मन््रका दिन कहते ह ॥ ६४ ॥ 

जप्यमानस्य मन्वर्य गोपनं तप्रकारानम्‌ ॥ &< ॥ 

जप्यमान मन््रका अप्रकारनका नाम गोपन ह ॥ ६५ ॥ 

संस्कारा दज मन्राणा सवतन्धेषु गापिताः ॥ यत्छत्वा म्प्र 

दारयन मना वाछतमरचुत ॥ 8३६ ॥ 

यह्‌ दश्च संस्कार सव तन्त्रम गुप्त ई। जिनके करनेसे जापक इष्टसिद्धेको 
पाति ह ॥ &६& ॥ 


कि, (0 (> ® 


रुदकीटितविच्छिन्नसुप्तरतादयोऽपि च । मन्दोषाः प्रण- 

श्यन्ति सस्कारगभेरुूतमः ॥ ` इति । तदट्मकाण्डताण्डव- 

कृल्पेन मन्धराघ्रहस्योदपणेन ॥ &७ ॥ 

रद्ध. कााटत, वाच्छन, सुत्त, रत्र, जाद्‌ मन्चद्‌ाष उक्तं सस्कााररसख नट 
होते ई। योगविचारके बीचमें अप्रासगिक मन्तशासके व्यथं विचारोसे विरत 
होता हं ॥ ६७ ॥ 

इश्वरप्रणिधानं नमाभिहितानामनभिहितानाश्च सवासां 

क्रियाणां परमेश्वरे प्रमय॒रो फखानपेक्षया समपणम्‌ । अपेद- 

मुक्तम्‌-“कामतोऽकामता वापि यत्करोमि ञ्भाश्चभम्‌ । 

तत्सवं त्वयि विन्यस्तं त्वत्मयुक्तः करोम्य्‌ ॥ ‡ इति ॥ ६८ ॥ 


\ ८० क क 


विहितापिहेत समस्त क्रियाका फराकाक्षारहित हाकर परम गुरू ईश्वरम पमपेण 
कृरना इश्वरप्रणिधान हं सकाम या निष्कामसेमं जो ्युभाञ्चुभम करतार व्ह सवं 
आपके विषयमे सम्रपंण करता दू आपसे प्रेरित होकर मे करता हूं ॥ ६८ ॥ 


ज्रियाफरुप्षन्यासोऽपि भक्तिविशेषापरपयायं प्रणिधानमेव 
फलाभिसन्धानेन कमंकरणात्‌ । तथाच गीयते गीतासु भग- 
वता । “ कमेण्येवाधिकारस्ते मा फटेषु कदाचन । मा क- 
फरुदेतुभरमां ते संगोऽस्त्वकमेणि ॥ "” इति ॥ &९॥ 


दश्चनम्‌ ] भाषारोकासमेतः। ( २९५९ 9 


ऋयाफटका त्यागभी माक्तषिशेषरूप इश्वरप्रणिधानही ह । अतारव भगदद्रीता- 
म कहा है है अञ्जन ! तुमको कमम अधिकार हे फरमं कदाचेत्‌ अधिकार नह 
कमे ओर एरका हेतुभी न हो अथात्‌ फलाभिराषासे कमे न करो कमकं त्याम्‌ 
भी वुम्हारी रुच नहा ॥ ६९ ॥ 
फलाभिसन्धरपवातकत्वमभिदितं भेगवद्धिनस्कण्डभारता- 
श्रीचरणेः । “ आपि प्रयत्रसम्पत्न कामेनीपहतं तपः । न 
तुष्टये महेशस्य शरखीटामिव पायसम्‌ ॥'” इति ॥ ७० ॥ 
नीटकण्डभारतीनेम उदा है-अत्यन्त प्रयत्नसे किया इभी फटकामनायुक्त 
तप हइश्वरकी प्रीतिकारक नदीं ह्येता है जिस प्रकार ङुछरका उच्छिष्ट पायस किसके 
प्रतिकारकं नं होता है ॥ ७० ॥ 
सा च तपःस्वाव्यायेश्वरप्रणिधानानिका क्रिया यागसायन 
त्वायाग इति । ्ुध॑सारोपरक्षणावृच्याश्रयमन निष्प्यते 
यथायुघतामर्तिं । ददसारपरक्षणा नाम्‌ स्तगान्रभई 
मुख्याथवापतयागाम्यामथान्तरथातपादन खक्षणा । सा 
द्विविधा रूटिमूख प्रयोजनथूरा च तदुक्ते । काव्यप्रकाशे । 
““सुट्याथबापे तयागे रूटितोऽथ प्रयोजनात्‌ । अन्योऽथा 
रक्ते यत्‌ सा रक्षणारोपेता किया ॥ " इते । 
तच्छब्दन रक्ष्यत इत्याख्यत गणाभ्रूत प्रात्तषद्नमात पस 
मृयते । सा रक्षणेति प्रतिनिदिर्यमानपेक्षया तच्छम्दस्य 
खरीटिगत्वोपपत्तिः तदक्त कैयटः । निद्रयमानपरातनादरय- 
मानयोरेक्यमापादयन्ति सवेनामानि पयायेण तत्तदिगमुपाद्‌- 
दत उत ॥ ७१ ॥ 
तप, देश्वर प्रणिधान खाध्यायरूप क्रिया योग साधन होनेके कारण ुद्धसारो 
पलक्षणासे योग कहाता दै जैसे आयुका साधक धतम आयुतम्‌ इत्यादि व्यतहार 
होता है तथाहि राब्दका मुख्यां ( शाक्तेसे उपध्यताथे ) का वाध होनेपर सुख्या- 
युक्त अथान्तर बोधनका नाम लक्षणा है । वह रूढि ओर प्रयोजनवती भेदसे 
दो प्रकार है । इस विषयमे काग्यप्रकाराकारकी सम्मति कहते द मुख्याथं बाध 
दाति रूदिका अथं प्रसिद्ध रै प्रयोजन व्यद्गचाथे प्रतिपादनरूपं दै 


८ २९६ ) सदरीनसंग्रहः । [ पातञ्चट-- 


क्रियाका अथ व्यापार है । तथाच अन्याथं जो बोधित होता है वह लक्षणा 
है अन्याथपरातपादनम्‌ मुख्याथका बाधं शक्याथे सम्बन्ध आर रूदि या प्रयोजन 
यह तानां हतु ₹ं तयाग ( मृख्याथेसम्बान्धत्व ) सक्षणामरभा जाडना चा्हेय नदा 
ती व्यद्चना आर शाक्त स्स्रतिमेभी अतिव्याप्ति होगी मुख्यकामी अभिधारूप मुख्याय 
सम्बन्धे प्रतिपादन दो सकता है इसल्यि उसके वारणाथं अन्यपद्‌ है अन्य अयात्‌ 
अमुख्य है यत्टक्ष्येत यहांपर तिडप्रत्ययके जथे श्रयत यद्यपि धात्वथे प्रतिपादन 
पिङेषणी भूत है तथापि उर्तीको यत्‌ शब्दे परामश होता ह क्योकि यत्‌ तत्‌ 
खब्दके नित्य सम्बन्ध होता हे तत्‌ शब्दे लक्षणा ङा बोध होता रै अतः यत्‌ शब्दभी 
धात्वथे मात्रका बोधक है सा इति खौटिङ्कफ निर्देश ठक्षग। इति विषेय खीषिङ्ख 
पदक अभिप्रायसे है कैयटनेभी कट्या है फ उदेश्य ओर षिधेयका अभेद प्रतिपादन 
करने सवनामपद क्रमसे दोनाके लिङ्गके बोध हेते है यथा “ शत्यं हे यत्सा 
परक्रति जेटस्य ” इति ॥ ७१ ॥ 
ततर कृमणि कुरर इत्यादिरूदिर््णाया उद्‌ ईरणं इग्‌ 
खता व्युत्प्च्था दभरडनिकर्त्‌ यक कुतराटख्पद्‌ अवच 
कृत्वक्तारूःप्यात्‌ प्रवाण प्रवत्तमानम्‌ सनाडब्रद्धन्यवडरपय्म्प- 
रायुपातित्वेनामियानपत्‌ प्रयोजनमन््य प्रवतत । तदह" 
-निरूढारप्षणाः काचित्‌ सामध्यादभिषानषत्‌ इति॥ तस्मात्‌ 
ह्द्ल्तणाकरः ग्स॒निनािन्ता नास्ति| पय प्रयु: चग्द्‌ः 
प्रथमे सुख्या्थ प्रतिपादयति तेना्थेनाथान्तरं र्यत इति 
अथधमोऽयं ठक्षणा तथापि तलतिपादके श्रे समयोपित 
सन्‌ शब्द्न्यापार इत व्यपादरयत । एतद्वा।भप्रत्पाक्त सक्ष 


णारोपिता श्रियेति ॥ ५२ ॥ 

काणे कुदाल यह रूटेलक्षणाका उदादरण है शर पद ऊुशान्‌ छाति इस 
उयुत्पा्तसे दमेका आनयन कतो योगिक है एतादश पुख्याथ कमे बाधित होने 
हिव चकत्वरूपसम्बन्धसे विचरशीटमें रक्षणक है यह अनादि बद्ध व्यवहारमूक 
हानेसे शक्तेके समान है कामी है कि निरूढ लक्षणाश्चाक्तेकरा समानही है अतः 
रूटिलक्षणाम प्रयो ननकी अपेक्षा नरी हे । यदपि शब्द प्रथय मुख्याथंका बोधन 
करता है परन्तु मुख्याथेके बाध होनेसे अथौन्तररक्षित होता है तथा रक्षणा 
अ्थका धमे ह तथापि अथे प्रातिपादक शब्दे आरोपित है इस अभिपायसे कते द 


दशनम्‌ ] मापारीकासतमेतः । ( २९७ ) 


कि लक्षणारोपितेति अथात्‌ राक्याव्य्वाहत टक्ष्याथं पषयकं दानस्तशग्दम आरा- 
पितमात्र है वस्तुतः अथेव्रत्तही है प्रयोजनवती रक्षणाका उदाहरण गंगा्यांघाषः 
हे यहां शत्यपावनत्वादि प्रयाजन दहै ॥ ७२ ॥ 


प्रयोननरुक्षणा त॒ पडविधा उपादानरक्षणा रक्षणरक्षणा 
गाणस्ारोपा गणस्ाध्यवसाना द्सारापा शद्धसाध्यवसा्ना 
चेति । कुन्ताः प्रविशन्ति माः कोशचन्ति गोवादीकः गोरथ 


आयुतं आयखद्भिति यथाक्रममुदाहरणाने द्रष्व्यानि ॥७२॥ 
ठछक्षणा द प्रकारक ह द्ध आर मणा अद्धमभा उपादानलक्षणा जार कक्षम 
खक्मणस्षिदा दह उन दानाम॑भी सारप., अर साध्यवसानस्प दा भद्‌ ह अ 
यत्‌ उपदानटक्षणा सारा, उपादानटखक्षणा साध्यवसाना, टक्षणटक्षणा सारापा 
आर लसन्षणटक्षणाक्षन्यिवप्ताना मदस अदस््रणा चार प्रकारका ट गाणामा सरषि 
आर साध्यवसान मदत दा प्रकार ह इस प्रकार सन्नषणा छः प्रकार ह न्ताः प्राद- 
यान्त ५०५।१ कारान्त, गवाहाक., मारय; आुष्तमर, जाशरवदम्‌ इत्यादद 
उदाहरण ह ॥ ७३ ॥ 
तदुक्तम्‌-(“स्वपिद्धय पराक्षेपः पराथ स्वस्षमपणम्‌ । उपादान रक्षणं 
चेत्युक्ता शरदेव सा द्विधा ॥ स्ारोपान्या तु यत्रोक्तं विषया षिष- 
यस्तथा । िपय्यन्तःक्रतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यपसा- 
निका ॥ मेदविमो च साहश्यात्‌ सम्बन्यान्तरतस्तथा । 
गोणां शद्धो च विज्ञेया लक्षणा तेन पड़ूविवा ॥ ” इति ॥ 
तदर्‌ काम्यमीमांसराममनिमनथनेन ॥ ७९ ॥ 

( तदुक्तमिति ) वाक्याथमं स्वाथंका अन्वयप्वेश सिद्धिके च्य पराक्षेप परका 
लक्षण जथात्‌ स्वाथका न त्वागक्र्‌ पराथटक्षण उपादान टखक्षण ह यथा ङन्ताः 
भ्रविरान्ति ” यापर कन्तको वाक्याथमे अन्वयसिद्धिके स्यि कुन्तवारी पुषठषका 
आक्षप ह्येता है इसीकों अनहतष्वाथोरक्षणा कहत ई । पराथेमिति । पथकः अन्पय- 
तिद्धके दिये सार्थका त्याग लक्षणलक्षणा है यथा “ गंगायधोषः ” घोपपदाथेके 
अन्वयासाद्क टय गभमाषद्‌ स्वाथका त्यागकर ताररूप ज्थका लक्षत करता 
दहै यह दोनो भेद्‌ ञुद्धके द सारोपान्येति अन्य अथात्‌ गोणी सारोप ओर साध्यव- 
सान भदस दा प्रकार १ विषया अारष्यमाण वाद्‌ जार वषय जसषक वाही- 
कादि दोनाके जर्हौँपर मेदरूपमे सामानाधिकरण्यका प्रतिपादन हो वह सारोपदहै 


यथा गौबाहीक इत्यादि आरोप्यमाण गबादि अन्य आरोपविषयमं अन्तः निगीणं 


(२९८ } सवेद शंनसंग्रहः 1 [ पातञ्नल~ 


हो अथात्‌ मेदसे प्रतीयमान न हा वह साष्यषसाना है उक्त दोनों मेद सादस्यस- 
म्बन्धते हो तो गौणी ओर अन्यसम्बन्धत्तेदो तो युद्धा होती है सारर्यमूरक 
सारोपका उदाहरण भोवाहीक र साध्यवसानका उदाहरण गौरयम्‌ है सम्बन्धान्तर- 
से ुद्धक्षायेपका उदाहरण आयुधरेतम्‌ है साध्यवसानका उदाहरण आयुरंदम्‌ है 
यापर कायेकारणभावरूप सम्बन्ध है गौणसारोपमे मेद हाते हपमीं अभेद प्रतीति 
ओर साध्यवसानरमे सवथा अभेदप्रतीति प्रयोजन है शुद्ध सारोपभं अन्य वैरक्षण्यसे 
कायकारित्व जर साध्यवसानमे अन्यीभिचरेण कायेकरत्व फट है ॥ ७2 ॥ 
® ® € 

सच योगो यमादिभेदवशादष्टंग इति निट््टः । तव यमा 

अहिसादयः । तदाह पतजरलिः ' अष्िसासत्यास्तेयत्रह्मचया- 

परिग्रहा यमाः' इति । नियमाः शोचाद्यः । तद्प्याह “सच 


सन्तापतपःरवाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमः इति ॥ ७५ ॥ 

उक्तं यांग यमान्यमादेमेदसे अष्टङ्क दै आहसा, सत्य, अस्तेय, ( चोरा त 

करना ) ब्रह्यचये, आर अपारेग्रह ( दान ) न खना, यप र्‌। रोच, सन्तांष, तपः 
स्वाध्याय, ओर उेशरप्रणिधान नियम है यह पिष्णुपुराणपेमी कहा है ॥ ७५ ॥ 
एते च यमनियमा विष्णुपुराणे  वरिताः- बरह्मचयमर्हिसा 
च सत्यास्तेयापश्यिदयन्‌ । सेवेत योगी निष्काए़ो योग्यतां वं 
मनो नयन्‌ ॥ स्पाध्यायशञोचतन्तोपत्तपांसि निरात्मवान्‌ । 
कुर्वति ब्रह्माणि पर परस्मिन्‌ प्रवणं मनः ॥ एते यमाः सनि- 


(५ निर 


यमाः पञ्च पञ्च प्रकातताः । ववराष्र्फर्दाः काम्‌ चष्का 


® ५. 


ना वसक्छराः ॥ ` इत ॥ ७& ॥ 
निष्कामयोगी चित्तकी योग्यता प्राप्त करते हुए बह्यचयादिको सेवन करे वरी- 
कृतंन्द्रिय हकर स्वाध्यायाद्‌ कर परब्रह्मम मनको सदा आसक्त ( इश्वरप्राणधान >) 
केरे उक्त पांच यम ओर पोच नियम सकाम योगीको अभीष्ट फठ देनेवाले हं जोर 


ध, = ®>, अ र प 


निष्कामयोगीके सिये सक्ष देनवार रे ॥ ७६ ॥ 
स्थिरसुखमासनं पद्मासनभद्रा्तनवीरासनस्वस्तिकाप्ननदण्ड- 
कासनसोपाश्रयपर्यकरकरौचनिषदनोष्निषदनसमसंस्थासम्भेदा- 
हशविधम्‌ । “पादागुष्ठा निबधीयाद्स्ताभ्यां व्युत्कमेण तु । 
उवारूपार विपेन्द्र ! कृत्वा पादतटे उभे । प्रासनं भवेदेतत्‌ 


दशनम्‌ माषारीकापमेतः । ( २९९, 9 


सर्वेपामभिपूजितम्‌ "' ॥ इत्यादिना याज्ञवल्कयः भद्मात्तना- 

दिस्वरूपं निरूपितवान्‌ । तत्समे तत एषावगन्हप्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 

जिसमं रारीर स्थिर ( अचल ) हां ओर सुख हों बह आसन है वह पञ्मासनादि 
भदस दश प्रकार ह वामचरणक्रा पएडाक्ा दोक्षण जघापर्‌ चटाव अर दाक्षणचर्ण- 
क पडाका वाभ्रजघापर्‌ ` चटाकर दाक्षण दाथस् वापचरणक अगरूसख्का जार बाय 
हाथस् दाहन चरणक अग्रूटका पकड रह उसका पद्यासन कहत ह यह जासन 
अत्यन्त श्रष्रु ह्‌ फ कमस याज्ञदल्क्यन पद्यासनाादका स्वरूप वणन शिया ह वह्‌ 
सव उसमसे जान टेना ॥ ७७ ॥ 

तस्मिन्नाप्ननस्थये साति प्राणायामः प्रतिष्ठितो भवति । सच 

शरासप्रशासयोगेतिविच्छेदस्वरूपः । ततर सवासो नाम बाह्यस्य 

वायोरन्तरानयनम्‌ । प्रश्वासः पनः कोष्ठस्य बहर्निस्सारणम्‌ । 

तयोरुभयोरपि सञखरणाभावः प्राणायामः ॥ ७८ ॥ 

आसन स्थिर रोनेसे प्राणायाममी स्थिर होता है चास प्रश्वास मतिके रोक 
नेका नाम प्राणायाम है वाह्रकं वायुको भीतर छजानेका नाम चाप्त ह भीनरके 
वायुको वार निकालनेका नाम प्रश्वास है दोनांका सथार रोकनेखा नापर प्राणा- 
याम है ॥ ७८ ॥ 

नव नेदं भाणायामसामान्यख्कषणं त्द्िरोषेषु रेचकृपूरफङुम्भ- 

कृप्रकारेषु तदनुगतेरयोगादिति चेष रोदः सवेतापि श्राष- 

परासगृतिविच्छेदसम्भात्‌ । तथाहि कोष्ठस्य वायोषरिनि- 

स्मरणं रचकः प्राणायामः प्रधासत्येन प्रागुक्तः । बाह्यवायोरन्त- 

धारणं चरमः यः आरासरूपः । अन्तः स्तम्भवृत्तिः कुम्भकः । 

यस्मिन्‌ जछमिव कुम्भे निश्चरूतया प्राणाख्यो वायुखस्था 

प्यते तच सवे इवाप्तपस्वाप्द्रयगतिविच्छेरोऽस्त्येयेति नास्ति 

र कावकाशचः । तदुक्तं "तास्मन्‌ सति सवासप्रस्वासोगंति- 

विच्छेदः प्राणायामः `इति ॥ ७९ ॥ 

इका- शचासप्रश्वासमातावच्छद्‌ प्रणायामक्तापान्यका रक्षण नहीं हो सकता 
कथांकिं प्रणायामविशेषमें स्वक, पूरक, ऊुम्भकादिमे शास ओर प्राप्त उभय 
शतिका निषेध नही है । समाधान-एेसा नहीं कह सकते प्राणायाममात्रमे तादश 


(२०० ) स्वेदरोनसंप्रहः । [ पातञ्चर- 
गतिनिरोध हेता है भीतरके वायुका बाहर निकाटना रेचक प्राणायाप रै जिसकी 
म्रश्वास कहा वाह्यवायुको भीतर छजाना पूरक है जिसको श्वास कदा भीतर रोकना 
ऊुम्भक हे जिस प्रकार घरमे जरको निश्चरूपसे रोका जाता ई उसो प्रकार प्राण 
वायुको निश्चल किया जातां है अतः स्वस्थमं श्वासप्र्वासगतिनिरोध दोनेसे 
दका करंकका टेश्चमी नीं है अतएव कहा है कि तादय ऊम्भक हनेपर चाप 
प्रासकी गतिनिरोधरूप प्राणायाम होता दहै ॥ ७९ ॥ ` 

स च वायुः सू्योद्यमारभ्य प्ाद्धवरिकाद्रयं वटीयन्वस्थित 
घट््रमणन्यायन एककस्या नाडय भवात । ख सत्यहान्श 
स्वाप्तप्ररवाप्तयोः षट्शताधिकंकर्विंश्ातिसदघ्राणि जायन्ते 
अत ॒ एवोक्तं मन्रसमपणरहस्यवेदिभिरजयामन्यसमपेणे 
पट्‌रातानि गणेशाय पटह स्वयम्भु । विष्णवे पटू 
घ्र च पटहं पिनाकिने ॥ सहक्षमेकं गुखे सदृश्चं परमात्मने । 
सह्मात्मने चेवमपयामे ङतं जपम्‌ ॥ "इति ॥ ८० ॥ 
वह्‌ वायु सूयादयसे रेकर दाह घडत क घरीयन््रके घडकी सपान इडा पगला 
ओर सुषुम्ना प्रत्येकं नाडीमं घूमता है इम प्रकार दिनरात्रि श्वास प्रश्चसकी संख्या 
२१६०० हो जाती है अतएव मन्त्रसमपणकरेत्ता ओने अजपाप्रन्त्र समपणमे कदा है 
किये हए जपोमेसे ६०० गणेरजीको, ६००० ब्रह्माजीको, ६००० विष्णुभगवान्‌को 
६००० महादेवजीकः १००० गुरुको १००० परमात्माक्रो ओर १००० अपने 
आत्माको अपेण करता हूं इति ॥ ८० ॥ 
तथा नाडीसञ्रणदश्चायां वायाः सञ्चरणे प्रथिव्यादानिं 
तानि व्णविशेषवशात्‌ पुरूषाथामिखषुकेः पुरुषेरवगन्त- 
व्यानि । तदुक्तमभियुक्तः-““ताद्वं वटीद्रयं नाईीरेकेकाकोद्‌ 
यात्‌ वहत्‌ । आरषट्वटीन्रान्तिन्याया नाडयोः पुनः 
पुनः ॥ ८१ ॥ 
न।डिथोके धमते समय वायुका सञ्चरण हनेसे नीरपीतादि वणेविशेषोपरुक्षित 
पृथिव्यादितखमी पुरुषाय चाहनेार्छोको अवदय ज्ञातव्य है । अभियुक्ताने कहा है 
घरीयन्रस्थ घटके समान सूयादयसे दरे घंटातक एक एक नाड चलती हं ॥ ८१ ॥ 
तानं तस्य नायन्ते नमस्वापच्छ्राप्तयानव्‌ । खखषक्धाद्रक 
संख्यादीरामे सकट पुनः ॥ षटतिराद्रगवणोनां या वेख भणने 


ददानम्‌ । मःषादीकासमेतः । (३०१) 


भवेत्‌ । सा वेखछा मरतो नाडचन्तरे सञ्चरचा भवेत्‌ ॥ पत्येकं 
पचतत्वान नाडयो वहमानाः । वहन्त्यहानंशं तानं 
ज्ञातव्यान यतात्माभः ॥ अष्वं वाहरधस्ताप तरस्वान 
समीरणः । भूमिमद्धषुटे व्योम सवेगं प्रवत्‌ पनः ॥ वायो- 
वहुरपां प्रथ्व्या ग्योघ्रस्तचं वहेत्‌ कमात्‌ । वहन्त्योरुभयोना 
डयोज्ञातव्याऽयं यथाक्रमम्‌ ॥ <२॥ 

३९६ यणा अर वणोके उञ्चारणमरं जतना सरमय लगता ६! उतन सप्रय नाडि 
भातर चरख्नबाढह वायुका ख्गता ह चटखता इर्‌ नडम्र प्रत्यक पाच त्त्व सयमक्रा 
अवद्य ज्ञातव्य ह । अग्रत उपरका जनटखतच्च नाच वायतच्व रदा षाथवात 
अधषटम अर अआक्ारत सवत्र वहन क्ता ह्‌ ॥ ८९ ॥ ध 

पथ्याः पलानि पञारचव्वारत्‌ तथाभ्भसः । अग्रकिशत्‌ 

पुनवा्योविहयतिर्नभसो दञ्च ॥ प्रवाहकार्षख्येयं हेतुविंहुर- 

यारथ । पृथ्व पञ्चगुणा तायं वसगणमथानरः ॥ भिगरुणों 
द्वियणो वायुविंयदेकगुणं भवेत्‌ । गणं प्रति दशपलन्यर््या 
पारादित्यतः ॥ एकैकदानिर्तीयाद॑स्तथा पञच्‌ गणा 
क्षितेः । गन्धा रसश रूपञ स्पशः शब्दः कमादमां ॥ <३ ॥ 
वहत हप दाना नाड वायु; आब्र. जट, षृथवा अर जकर मस चटखत 
ह उसका यथाक्रम जानना चाह । पृ,यवातच्व „० प्ट, जटतक्व ४०१ पट्‌, 
आग्रतच्च २० पट वायुतच्व २० पठ अर याकाडशतच् १० परुतक वहन करता ह 
पथेव पाच गणवाटी, जर चार्‌ गणवाडा, अग्रे तौन गुणवःखा वायु दो शणवारा, 
आर आकाश एक गुणवाला है । एक एक गणके स्यि दश पर सम्य ठगनकं 
पूथिवीतत्वके लिये ५० पल हुए, परथिवीमें गन्ध, रस, रूप, स्पश ओर शाब्द यं 
पञ्च गुण ह इसस जलाद्‌ क्रमरस पक पक वरानपर्‌ षूवाक्तं कम हा नाता ह६।८२॥ 
तच्वाभ्यां भूनखभ्यां स्यात्‌ सान्तिकाथ फर त्रतिः । दाप्र 
स्थिराधेका एते तेजा वाखम्रषु च ॥ परय्व्यततनापरूद्‌ 
व्योमतत्वानां चिहमुच्यते । आधे स्थयं स्वचत्तस्य शत्यं 
कृामोद्धषो भवेत्‌ ॥ तरतीये कोपसन्तापां चतुथं चञ्चखत्मता। 
पञ्चमे शन्यतेव स्यादथवा धर्मवापसतना ॥ ८४ ॥ 


(३०२) सवेदशेनसंग्रहः [ पातञ्जल- 


पृथिव्यादितर्योका चिह कहत रै । प्रथिवी चटनेपर चित्तको स्थैये दोता है 
जरम कामाद्रैक होता है । अप्नितवमे कोप ओर सन्ताप होते 'ह । वायुतत्वसे 
चित्त चश्चङ होता है ओर आकादातचखं चलनेपर शून्यता अथवा धमवासना 
हाता ह ॥ ८४ ॥ 


धुत्योरङ्घ्टको मध्यांग्रस्य। नासापुटद्ये । सफिणोः प्रान्त्यका 
पान्त्यांगुरी रोषे रगन्तयोः ॥ न्यस्यान्तभपरथिव्यादित्वज्ञान 


भवेत्‌ कमात्‌ । पीतशेतारूणदयामेबिन्दुभिनिरूपाधि खम्‌ ॥ 

इत्यादना ॥ << ॥ 

दान अगरूटसं दाना कणक्रा दाना मध्यमा अगुटयात्त दना नास्ाइुट्का 
ओर दोनो हा्थोकी कनिष्ठिका ओर अनामिकासे ओष्ठकों अवरिष्टअंगुखी ( तमं 
नी ) से नेत्रो दवाकर एकाग्रचित्त दोनेसे अन्तःकरणम्‌ प्रथिव्यादि तक्चका ज्ञान 
होता है पीत, भेत, अरुण ( छार ) उयाम ओर रत्नबिन्दुसे परथिव्थादि रक्षित 
होते हं निरूपाघ दोनेमै आकाश भिन्दुरूपते रक्षित होता हे ॥ ८५५ ॥ 

यथववद्वाय्ुतत्वमकवमम्प तधिषमने किचायबवान ववकञ्चना 

रणकमेक्षयो भवति । तपो न परं प्राणायामादिति । “दद्यन्ते 

प्मरायमानाना वात्रना !इ यथा मलः । प्राणावामस्त इयत 

तद्रदाद्दयपत्नगाः ॥ इति च ॥ ८& ॥ 

वायुतखको यथाथे जानकर उसका नियमन करनेष विषेक ज्ञानका आवरण जो 
कमे है उसका क्षय होतार प्राणायामस बटकर कोई तप नदीं रै अभम तपानेष 
जिस प्रकार सुषणादिका मल जट नष्ट ही जाता है तिस प्रकार प्राणायामे इन्द्रि 
रूप स भस्म हो जाते ह इति ॥ ८६ ॥ 

तदेवं यमादिभिः संस्टृतम्‌नस्कस्य योगिनः संयम्‌पर्याहरः 

कृत्तव्यः। चक्षुरादीनामिन्दियाणां प्रतिनियतस्मनीयकोपनी- 

यमाहृनावव्रवणत्वप्रहाणनाावकरतस्वदश्पप्रणाचत्तावु कारः पर 

त्याहारः इद्धियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाहियन्तेऽस्मितरिति 

व्युत्पत्तः ॥ ८७ ॥ 

सस्‌ भकार यमनियमादिसे युद्ध चित्त योगीको संयमप्रत्याहार करना चाहिये 
चक्रादि इन्द्र्योको नियत राग देष मोहजनक शब्द स्पश रूप रस गन्धादि विषये 
असाधारणतया प्रवृत्त चित्तको हटाकर अन्तमूखते सखूप स्थिर करना प्रत्याहार है 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । { ३०३ ) 
इन्द्रियोको विषयासे हटाकर खसमीप प्राप्त रिया जाय निस समाधिम उसका नाम 
मरत्यहार दे एसी प्रत्यहारशब्दकी व्युत्पत्ति हे ॥ ८७ ॥ 
ननु तदा चित्तमभिनिविशते नेन्दरिथाणि तेषां बाह्यविष- 
यृत्वन तत सापस्याभववादतः कथ वचत्तादकारः अद्य अत्‌- 
एव वस्तुतस्तस्पाप्तम्भवमामषन्याप सड्रयाथामवराग्यस्च 
सूकाः स्वविपयाप्तम्भयागे चित्तस्रूपानकार उवेन्दि- 
याणां प्रत्याहार इति ॥ ८८ ॥ 
यदि कटो इन्द्रिय वाद्य विषय दोनेषे अन्तर्विषप्र चित्तके साथ तदाकार केसे 
सेम्थव होगा यहभी नदीं कह सकते कयां वास्तवयं तदाकार अम्भ होनेपरमी 
तत्सारश्य सम्भव रही सकता दे अतण शत्रकरारनेमी इशब्दका प्रयो शिया 
स्वस्वविपयमं अप्रवृत्ति होनेसं चित्तस्ररूपानुकरणके ममान इन्द्ियोका प्रत्थाश्र 
है इति ॥ ८८ ॥ । 
एार्ट्यञ चित्ताजकारमिमित्तं पिषयासम्बयोगः । यदा चित्त 
मैरष्यते तदा चक्षुरादीनां निशेष प्रथत्रान्तर माप््णीपं 
भधा प्रचुकरराज संवुमाक्चषफा सनुषतच्तन्त तथदपाण वित्त 
मिति । तदुक्त विष्णुपुराणे "रग्दादिष्यतनुरकानि निग्रद्या 
सराणि यीजवित्‌ । कुयाचित्ताुक्ीणि अत्याहासपसयगः ॥ 
इ।त ॥ वश्यता परमा तन ज्ञायतऽतिचखलसनः । इड्‌ 
याणामवरयस्तेर्योमी योगस्य साधकः ॥'" इति च ॥ ८९ ॥ 


® ® % [कपि क = कि, = कन [क्पे 


मारस्यकोभीं चित्ताकारस्थिति निमित्तविषयमं अप्रवृत्ति ह जब चत रुक नाता 
हं तब चक्चुरादिकी निर्बृत्तिे ल्य प्रयत्नान्तरकौ अपेक्षा नह होती जेस प्रकार 
मधुकएराजके चछनेपर मधुमक्षिका सभी चञ्ती ह स्थिर हनेपर स्थिर हो जाती द 
तिप्ती प्रकार चित्तके स्थिर हानपर सव इन्द्रिय स्थिर दा जती दह यागक्रिपाकीं 
जाननवले प्रत्याहारपरायण होकर राब्दादिविषयोमं आक्तक्त रन्द्रियाकां चित्तकी 
समान करं चथटात्माको उसे अतिशय व्यता होती हे ॥ ८९ ॥ 


नाभिकक्रहव्यपुण्डरीकनाडयग्रादूवाप्यानिके हिरण्यगभ- 
वाप्तपरनापतिप्रमृतिके बाह्ये वा देशे चित्तस्य विषयान्तरपार 
हारेण स्थिशेकरण पारणा । तदाह देशषन्यथित्त्य पारणेति। 


( ३०४) स्वदशनसंग्रहः । [ पातञ्चट~ 


पोराणिकाश्च-“प्राणायामेन पवन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
वज्ीङ्घत्य ततः कुयाचित्तस्थानं श्चुभाश्चयम्‌ ॥” इति । 
तत्मिच्‌ देश ध्येयावलम्बनस्य प्रत्ययस्य विसदशप्रत्ययप्रहा- 
णेन प्रवाहं व्यानम्‌ । तदुक्त "तच प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ 
इति । अन्यरपयक्तम्‌-'"तदुपप्रत्ययकाणया सन्तातिश्वान्य- 
निस्पहा । तद्धानं प्रथमरगेः षड्‌मिरनिष्पा्यत तथा ॥" 
डापि ॥ ९० ॥ 
नामिचक्र, हदयपुण्डरीक, नासिकाके अग्रभागादि आध्यात्मिकं अथवा हिर 
ण्यगभवास, प्रजापति प्रभति वाद्यदेशमें विषयान्तरसे हराकर चित्तको ` स्थिर करना 
धारणा है अतएव सत्रकारने देराबन्धको चित्तकी धारणा कहा पौराणिकानिभी 
प्राणायामसे पवन ओर प्रत्थादारसे ईन्द्रियको वश्च करकं अनन्तर दयुम स्थाने 
चित्तको स्थापन करना का है निप देशम चत्तो रोका (धारणा > है उस्र देशम 
ध्येयावटम्बन ( जस को ध्यान किया हो) बुद्धिका उस ध्येयसे अन्यापिषयमं 
न नाने देकर एकरूप प्रवाह होनेका नाम ध्यान है ( पेता सूत्रकारनेभी ) कहा द 
अन्य विषयसे निस्पृहं होकर जो एक देह माना दो उसमे एकाग्रता वहाना ध्यान 
द यह पूर्वोक्त यम नियम यार प्रत्याहारादि छः अगते होता हे एसा पौराणिक- 
नेमी कंट्‌। रै ॥ ९० ॥ 
प्रसंगाञ्चरममगं प्रागेव पात्यपीपदाएः । तदनेन यो्गागाचुष्ठा 
नेनाद्रनैरन्तयदीषकारसेवितेन समापिप्रतिपक्षङ्करापक्षयेऽ- 
भ्यासवेराम्यवशान्मधुमत्यादिसमाधिखमो भवाति ॥ ९१ ॥ 
समाधिरूप आय अङ्ककां प्रथमही कह चुका दं उक्त योगांगको आदरपू्ेक 
निरन्तर दधि काटतक अनुष्ठान करनेसे समाधिके प्रतिदन्द्री इश क्षीण 
हनिपर अभ्यास ओर वेराग्यवश्च मधुमति ज्योतिरष्मति आदि समाधियं प्राप्न 
घ्ताद॥ ९९॥ 


अथ . किमवमकरमाद्स्मानतिविकटाभिरत्यन्ताप्रसिद्धाभिः 
कणाटगाडलखटभाषामिभीषयते भवान्‌ । न हि व॒यं भवन्तं 
भीषयामहं किन्तु मधुमत्यादिपदाथेव्युर्पादनेन तषयामः। 
ततश्वाकुताभयेन भवता श्रूयतामवधानेन ॥ ९२ ॥ 


ददनम्‌ ] भाषाटीकासमेत; । ( ३०९ 


ग्रन्न-अष् क्मा अप्‌ आरकस्मत्‌ त्यन्त अप्ास्रद् व आतकटार कणारकः 
गाड टट भासि हम छखयका इरत दहा । उत्तर-नहा नदा, मे डरता नहा द 
$ श्ुमत्यादवदार्थक्ण न्दुत्पादन करक प्रसन्न करता हू ॥ ९.२ ॥ 
ततर मधुमती नामाभ्यासषराग्यादििश्चादपास्तरनस्तमोटेश- 
सुखप्रकारमयक्तच्भावनयानव्र्यवेशाध्यरियोतनषप्तम्भर 
प्रज्ञाख्यास्माधसिद्धिः । तदुक्तम्‌ ऋतम्भरा तच प्रज्ञा' इति । 
ऋत सत्य मिभरसि कदाचिदपि न विपययणाच्छायते तथ 
स्थता दास्यं सति द्रितायस्य योगिनः सा प्रज्ञा भवती 
त्यथः ॥ ९३ ॥ 
सावधानचित्तसे सुनिये । मधुमति उसको कहते दं जा अभ्यास ओर्‌ मराग्यस 
4जस्तमाटशद्यून्य सुख एव प्रकाशचरूप सत्छभायना्र्च खच्छ आर स्फुटप्रकाशरूप 
ऋतम्भरप्रज्ञा.समाधि सिद्धि दो ऋत अथात्‌ सत्यको भरण करे कमीमी बरिपरीतक्ते 
जाच्छादित न दो उस स्थितिमें दढ हानेसे द्वी ययोभीको वदी प्रज्ञा होती ३॥९३१॥१ 
चत्वारः खलु यागिनः प्रपिद्धाः प्रथमकलिको मधुभू पिक 
ग्रज्ञाज्यातिर।तेक्रान्तभावनीयन्धेति । तवाभ्याप्ती प्रवत्तिमा- 
अन्योतिः प्रथमः । न त्वनेन परचित्तादिगोचरज्ञानरूपं वे 
ज्यातिवेरशोकृतमिप्युक्तं भाति । ऋतम्भरथक्ञो द्वितीयः । 
भतेन्दियजयी ततायः । परवेराग्यसम्पच्चश्चतथः ॥ ९९ ॥ 


> अ, जन७ 


चार प्रकारक यामा दत ह प्रथम काल्पक मधुभरामक, प्रज्ञाञ्यात जार आतत 

ऋनन्तभावनाय अभ्यात्त करनवाट प्रव्रात्तमात्र ज्यात प्रथपदह्‌। उन्टान परचत 

ज्ञानरूप उ्यातिका वद नही किया हे । ऋतम्भर प्रज्ञा द्वितीय है । भूत ओर इन्दि- 

यङो जय करनेवाठे तीसरे द । परवेराग्यसम्पन्न चोये ह ॥ ९४ ॥ 
मनीजवित्वादया मधुप्रतीकिद्यः। तदुक्तं मनोजविसं पकं 
रणाभाषः प्रपानजयशोते । मनोजवित्वं नाम कायस्य मनो 
वृदुत्तमो गतिखभः । विकरणाभावः कायनिपेक्ाणामिनि- 
याणामभिमतदेराकाखविषयप्क्षब्रात्तेखभः । प्रधानजथः 
म्रकुतिविकारषु सवेषु वारित्वम्‌ ॥ ९५ ॥ 


श ३०६ ) सवेदशेनसंप्रहः [ पातञ्चट- 


मनोजवित्व, विकरणामाव, प्रधान जय, प्रति मधुप्रतीक सिद्धि द। मनके 
सपान गति शरीरी हो जाना मनोजवित्व हे। शरीरनिरपेक्ष. होकर रन्दरिर्योक। 
देशकारादि अपेक्षित विषयप्रापनि विकरणाभाव हे । प्रक्रोतिके विकार मष्टदादिक कड 
करना प्रधान जय है ॥ ९५ ॥ 
एताश्च सिद्धयः करणपञ्चकस्वरूपजयात्‌ तृतीयस्य योगिन 
ग्ादुभेवन्ति । यथा मधुन एकदेङ्ञोऽपि स्वदते तथा प्रत्ये- 
कृमेव ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीका सवेभवाद्याधष्ठा- 
तत्वादिदूपा वशाका साद्धः। तदाहि, सपरुषान्यतद्षा 
तिमाघरप्रतिष्ठस्य सवेभावाधिष्ठातृत्वं सवेज्ञत्वं चेति । सेषां 
व्यवप्तायान्पवस्षाया त्मकन्‌] गृणपारणामहू पण . भूाना 
स्वामिवदाकमणं सेभावाषिष्ठाततं तेपमेव शान्तोदिताव्य 
पदेश्यधर्मित्वेन स्थितानां षिवेकज्ञानं सवन्ञातृत्वम्‌ । तदुर्ग 
विशोका वा ज्योतिष्मतीति ॥ ९६ \ 
यह सिद्धियां करणपश्चकजयसे ठतीय योगको पराप्त होतो दै जिस प्रकार 
मधुक एक देशकाभी आस्वादन श्रिया जाता है । तिस प्रकार पत्यक सिद्धिका 
आस्वादन किया जाता है । मधुप्रतीक समस्त वस्तुक्रा अधेष्ठातृत्वरूप विशोकः 
हद्धि है । कहा है सर्व पुरुषको अन्यत्व भेद ख्यातेमात्र प्रतिएतका समस्त- 
यस्त॒का अयिष्ठातरत्व ओर सवेज्नत्व देता हे सपरस्त व्यवसायाव्यवसाया 
तमक गणपरिणामरूप भावको स्वामीके समान आक्रमण करना सवेमावापिष्ठातृत्व 
डे उसीको शान्तोदिता व्यपदुञ्च ( व्यवहार , स स्थतकरा ववक्रज्ञानहा सवेज्ञात्रत्द 
हे 1 तदुक्तम्‌-विशोका स्योतिष्मतीति ॥ ९६ ॥ 


सर्ववृत्तिपरत्यस्तमये परं वेराग्यमाभरितस्थ जाप्यादिबीजानां 

शानां निरोधस्षमथों निर्भजः समाधिः अशम्परज्ञातपदवेद्‌- 
नीयः संस्काररीषतान्यपदश्यः चित्तध्यावस्थाविरीषः । 
तदुर्त, 'विरामप्रत्ययाम्यापपूषेः संस्फारशेषोऽन्यः ` शते ॥ 
एवच्च सर्वतो विरज्यमानस्य तस्य पुरषधोरेथस्य @रबीजानि 
च निदेष्यश्ञाङिीनकल्पानि प्रषवसामथ्यविधुसाणि मनत, 
साद्धं प्रत्यस्तं गच्छन्ति ॥ ९७ ॥ 


दशनप 1 भाषारीकासमेतः । ( ३०७ ) 


समस्त वृत्ति्योके ल्य होनेपः परवैराग्यसे जात्याद्‌ बीजके निरोधर्मे समर्थं 
निवन समाधि ह । अमम्परज्ञातपदवाच्य संस्कारविरोभरूप चित्तकौ अवस्याषिंशेष 
हि । यही सत्रकारमेभी षिरामेत्यादिमे कहा है । एवं समस्त वस्तुरभेसि विस्त श्रष्ठ 
युरुषके भुने हुए धानाकी सपान केश बीज उत्पत्तिप अप्तमरथं होकर मनके सथद्द 
नष्ट द्यं जाति दं ॥ ९७ ॥ 

तदेतेषु प्ररनषु निरपपुवविवेकख्यातिपरिपाकवशात्‌ कायः 

क (रणत्मकना प्रधन ख्यः चित श्ष्सष्पप्रातष् एन 

दषत्ताभक्तम्बन्धर्वेधुय केवल ठभते इत । पाधद्रया च 

मु त्तरा पतज।टना परुषाथशुन्याना प्रतप्र्ठवस्वरूप- 

प्रात वा चातञाक्तः इति ॥ ९८ ॥ । 

ादिकके नष्ट ह्‌ नपर निरन्तरायविषेकख्यातिके परिपाके कार्थकारणातमकः 
स्थूल ख्षमभूतादिक प्रधानम न होता ह चितिशक्ते ( आत्मा ) अ्तगादिसरू- 
पस्थ होता है अनन्तर बुद्धि साथ सम्बन्ध न हेनेसे कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्न दोताहै 
उक्त कार्यकारणात्मक गर्णोको प्रधानम ठय ओर खरूपप्रातिष्ठारूप सिद्धि दयात्मक 
मुक्ते पतञ्जटिनेभी कही है परुषाथद्युन्यानापित्यादि ॥ ९८ ॥ 

न चस्मि्‌ सत्यपि कस्मात्र जायते जन्तुरिति वदितव्य कार- 

णाभावात्‌ कायाभाव इति प्रमाणसिद्धाथं नियोगानुयोगयोरं 

योगात्‌ । अपरथा कारणाभवेऽपि कायतम्भे मणिवेधाद्‌- 

योऽन्धादिभ्या भगः तथाचाचुपपत्राथतायामामाणको ख 

छिक उपप्रा भवेत्‌। तथाच अुतिः-'अन्धो मणिमविन्दत्‌ 

आव्य्‌त्‌ तमनग्टछकव्यत्‌ ग्रहतिषाच्‌ समवः प्रत्यमुञ्चत्‌ 

पिनद्धवान्‌ तमनिहो वा अस्तुत अभ्यपूजयत्‌ स्वुतवानितिं 

यावत्‌ ॥ ९९ ॥ 

यादि शंका करं कैवल्य होनेपरभी जीवको पुनः संसारम जन्ममरणादि क्यो नही 
हाते अदद्रेतियाके समान भवियारूपापाधे नष्टं हानेपर तादशोपाधिक्रत जीषशठक- 

भी नष्ट होकर निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मतखही रहता है जिस प्रकार धर नष्ट होने 

धराकारा कोई चौज न महाकादारी रहता है यह पतञ्जल के मतम कह नही सक्ते 
क्योकि उनके मतम जीव ओर ईश्व भिन्न दै ओर दोनो नित्य द । हे्रमणिधानसे 


क, ष >] 


सक्तिसाधन कष्टा है । प्रातिबिम्वप्रतिविम्बीम्‌ ध्यानध्येय मानना अवियाङी पय 


(२०८ ) समैदशेनसंग्रहः । [ परातञ्जल- 
काष्ठा है । अतः भातञ्जटक्र मपे पनः उत्पत्चि निवाय हामी तो उका उत्तर- 
कारणक न रहनपर काय नदा दाता ईइसम॑ क्रैरसाकी विप्रतिपत्ति नदी । यादं 
क्रणागावमभा काय हाता ता अन्पभा माणक्रा भदन करन ठखर्गभा जक्ष {251 
न हो वहमी स॒मं ग्रहण करन टगगा, जिसकं हाथ न हो वह वचर बुनन रगेगः 
जिद्वा न होनेपरमो तुति करने ठगेगा अपरिचितमी पूजा करनं लगेगा ॥ ९९ ॥ 

एव वचिकत्सासाक्चवयागदान्नचकुव्यूहम्‌ । यथा चाकत्ता- 
याश्च रामा रोगदतुरारग्य भषनामात तथद्माप्‌ सत्तार सक्षार्द 
तुमोक्षो मोक्षोपाय डति ।ततर दुःखमयः संतारो देयः प्रधानपुर 
षयोः संयोगो हयभोगदेतुः त॑स्यात्यन्तिकी नित्रत्तिदानं तदः 
पायः सम्यग्‌ द्रानम्‌ । एपन्यदाप ओक यथासम्भ्वे चद 
व्युदृमहुूनायामाते सवमवदातम्‌ ॥ १२९० ॥ 

इत स्वेदरनप्तग्रहे पातजरख्दरानम्‌ ॥ १ ॥ 

तथाच चिकित्ाशाच्लके समान योग्ाख्रमी चार व्यूह्‌ ह चकत्साशाखम 
शग, रागमका कारण, आराग्य ओर ओषध ये चार व्यूह हे । योगदाघमो संसाग, 
खसागद्ठ, माक्ष अर माक्षापाय इन चायम युक्त दै दुःखपय संसार हेय है प्रधान 
आर परुषका संयोग ससारभोगरूप हयका हतु है उदकी अत्यन्त ॒नवृत्ति मो 
सम्यक्‌ ज्ञान माक्षापाय रै इस प्रकार जन्य शराकेभी यथासम्भव चार व्यू 
आनना चादिये ॥ ६०० ॥ 

वानाद्विुनिसंपातपरम्णा गाविन्दसूरिणा । 
कृत (ऽयमनुवाद्‌)ऽस्तु श्रानवासमुद सदा ॥ 
मासेऽस्मन्नमाि क्षपाकरदिने पक्षऽवरक्ष तिथो 

श्चम्य वसुधापसुग्रहमितेप्थेकाद्‌क वत्सरे ॥ 
गािन्दायसुधीवरः स्वरचितं भाषानुबादं सतां 
पादाञ्मेऽपि निवश्चयामे तमिमं गहन्त सन्तो मुदा ॥ 
इत सवेद नतग्रहे पातञ्चख्दशन समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 

दात सवदरानसब्रहम्रन्य समाप्तः 
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